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० रे 


पृथ्वीराज का महारागा प्रताप की अपेन्ताकृतत सम 
 ज्ञत एवं खच्छन्द दशा से कहीं विश 








क्‍ | बढ़ा चढ़ा था | न काई इनके... 
._ निज की सैन्य थी और न काई प्रबल सहायक ही ऐसा धा कि 
जिस पर विश्वास करक॑ ये खतंत्रता क॑ लिए प्रयत्न कर सकते थे । 
ऐसी दशा में रहते हुए भी भारतीय स्वतंत्रता का निशिदिन जञाप 
करनेवाले इस वीर-शिरामशि क्षत्रियपुत्र के हृदय में, भारतीय 
 खतन्‍्त्रता का मंडा सम्हालनेबाले एकसात्र नेता महारागा प्रताप 
.. के धर्म-हठ के प्रति निस्सीम श्रद्धा और सहानभूति थो, जो उनके 
.. द्वारा लिखे हुए उक्त पत्र से प्रत्यक्ष प्रमाणित हाती है । इन्हीं बोर 
 महापुरुष सद्वाराज पृथ्वीराज के काव्यात्मक व्यक्तित् का खरूप 
. निदश्शन करने एवं उनकी एक मुख्य काव्य-रचना का परिचयात्मक 
विवेचन कर रसिकों का हृदय तृप्त करने कं हेत हमारा यह 
प्रयास है क्‍ क्‍ की 
.._._ महाराज पृथ्वीराज एक उच्च श्रेणी के कबि थे। उन्होंने पिंगल 
2०४५ और डिंगल दोनों भाषाओं में काव्य-रचना 
,हाराज परथ्वौराज ते और अनेक अंथ रचे, परन्त “वबेलि 
आर हिन्दी-साहित्य रे 
.. कई एक डिंगल गीत तथा कुछ फुटकर डिंगल 
और पिंगल कविताओं को छोड़कर अन्य ग्रंथों क॑ नाम कंबल ले सुने... 
.. जाते हैं; बे देखने में नहीं आये | अब तक हिन्दी-जगत में महाराज... 
.._ पृथ्वीराज का नाम केवल अपनी फुटकर हिन्दी कविता के लिए ही 
. प्रसिद्ध है । परन्तु वास्तव में देखा जाय ते डिंगल में लि हा 
को अपेक्षा हिन्दी-भाषा में उनकी प्रतिभा का सहस्रांश भी प्रतिफ ि ते. 
..._ नहीं हो पाया है। यही कारण है कि ज्ञान के अभाव में | हेन्दी- 
की काव्य के ज्ञाता, रंसिक एवं ममज्ञ अब तक उनकी सा ; था कारटि 




































यहां प्रमागित करता 
हिन्दी -कवरिता के ' नए 
परन्त हमें यह जानकर अन्यल्त खेद होता है कि जहाँ पृथ्वीराज 


रासे के प्रशाता हिन्दी के आदि कवि चंदबरदाई के विषय में हिन्दी 
वहाँ महाराज पृथ्वी- 














.. कं विद्वानों में अपेक्ताकृत अच्छी जानकारों हैं, 
राज के विषय में, जो हमारों समझ में महाकवि चंद की $ 
काव्य-शक्ति में किसी प्रकार न्‍्यूनतर नहीं कहें जा सकते. 
भाषा के साहित्यज्ञों का ज्ञान अत्यन्त सीमित एवं नहीं के 
यहाँ तक कि हिन्दी-साहित्य के प्रसिद्ध वत्तमान इतिहासका 
बन्‍्धुओं ने अपने मिश्रवन्धुविनोंद भाग १ पृष्ठ ३०७ में महारो 
ब्वीराज के सम्बन्ध में अत्यन्त संकुचित विवरण लिखकर अपन 
उत्तरदायित्व पूरा करना चाहा हैं और इनको साधारण श्रेणी 
क कवियों में गिनाया हैं | हमारा विश्वास है कि उक्त विवेचनात्स 
.. विवरण! लिखकर सिश्रवन्धुओं ने इस कवि के सम्बन्ध में कंबल 
.. अपने तत्सम्बन्धों ज्ञान के अभाव का परिचय दिया है । उचि 

होता यदि ऐसी विवश अवस्था में, ज़ब इतिहासकार को 




































व 7 कक हडेक रह पा लक 





पृथ्वोराज़ की विलि क्रिसन रूकमगी रो! टंघ का परिचय 
हुए भी यदि काई आलोचक उन्हें साधारगा ओगी का कवि कह ते! 
उसकी वह आल्ाचना यहों आशय रखेंगो औतिमंय. 











ब्ैंगो' जा आशय 
सूये का अधकार-मय कहने से प्रकट होता है | 


महाराज पृथ्वोराज उत्कृष्ट भ्रगी के कवि थे | 






























रर्सा आर शंलियों लि या में महावीरचरित, मालतीमाघव और उत्तर- 
_राम्नचरित जैसे उत्तम दृश्य-काव्यां की रचना करके अपनी प्रसधर 
अतिभा का परिचय दिया; आर जिस प्रकार हिन्दी-साहित्य क॑ 
वत्तमान काल को प्रगतियाँ के विधायक और आचार्य भारतेन्द 

बाबू हरिश्चन्द्र ने साहित्य के सब अंगों को भरपूर करके साहित्य 

से अमर यश कमाया! उसी प्रकार महाराज पृश्वीराज ने भी पृथक 
_ भ्रथक शैलियों, विषयों और रसें में काव्य-रचना करके राजस्थानों 
और हिन्दी-साहित्य का मुख उज्ज्वल किया । इस दृष्टि से देखने पर 
और काव्य-साहित्य की उत्तमता की कसौंटो पर कसने पर हम 
इन कविवर को राजस्थानी के किसी भी कवि से क्रिसी प्रकार न्यूनः ह 
नहीं बल्कि बहुत से काव्य-गुणों में अधिक ही पाते हैं | हमारी 


निजी यह धारणा है कि राजस्थानी भाषा के काव्य-चेत्र में ये 
कबि-सम्राट हैं और अपनी बराबरी नहीं रखते । 


.. वर्तमान काल्ष में चाहे इसकी कितनी हो अधेगति कर 








५ 





'क्योंन हो. 
गई हो, यह राजस्थान देश पूर्वकाल में श्र 
भारतीय गारब की अतीत सह्मृतियों का खज़ाना 
रहा है। जि 









...._ यह जाग्रति का युग है | प्रबोध और प विवेकरू सिवेक 
.... किरण राजस्थानों सभ्यता, संस्कृति और साहित्य के घने अधकार: 


भूमिका 8 2 





. और सब्ची धामिकता के प्रति श्रद्धा और प्रेम है उनके लिए आज - 





. भो यह राजस्थान को पृण्यभृूमि तीथस्थल हैं। इसकी बोरता के 
20 हा 8 जि 8, हक 
आदश का इंका संसार भर में बज चुका हैं; इसके राजपियों का गुगा- 





गान आज भो संसार मुक्तकंठ से करता है| एक समय था जब इस... 


शी 


हा है है आक  # 
कब पश्भका प्रयता का 





मे इबाटा था 





प्रविन्रभूसि के गाँव गाँव 


_ बाही घाटी में थर्मापायली 





। सच्ची सहृदयता, परमाथेपूरों शीय्ये 5 ० ..... 


पलतीपत ७) और सभ्यता के जा भक्त हैं उन यूरोपीय विद्वानों शेर क्‍ 

.. मसहदयों ने भी इस भूमि के गुणगाल किये हैं आर इस पृण्य-भूमसि क्‍ हा . 
के एक आर से दूसर छार तक परिभ्रमण करके, इसके प्रत्येक | 
 शूलिकगा का मस्तक पर चढ़ाया है--इसका आदर किया है। जब | 

बाहरी जरन का इस भूभि का यह गंव है, ते भारतीय 


जनता के हृदय में तो इसके प्रति निस्सीम अक्तिभाव होनाही 









जिस राजस्थान ने वीरता, सत्यत्रतपालन, समभ्याचरणा और 


 घासिक वृक्ति में भारतीय सम्यता का सदियों तक मंडा फहराया... 


है. उसके समुज्ज्वल इतिहास में साहित्यान्नति का पृष्ठ कारा नहीं, 


!.. बरन सव्गाक्तरों में लिखा हुआ है| जिस देश का इतिहास उन्ज्वल 
... और गौरबपूण घटनाओं से भरा पूरा हो, उसका साहित्य-कोष 








































... कविता में काव्य-सम्मत विशेष शब्द हो प्रयुक्त किये जाते 
... छंद के सुभीते के अनुसार तोड़-मरोड़ लिये जाते है 





राजस्थानी? यह नाम प्राचीन नहीं आधुनिक हैं। भाषा-विज्ञान 
में सुभीते के लिए भाषा-शास्त्रियों ने यह नाम 
रखा है । इसमें राजपूताने में बाली नानेवार्ल 
० कक तमाम बोलियाँ शामिल हैं | राजपृतानी, डिंगल 
ः मारवाड़ी आदि इस भाषा के अन्य नाम हैं। राजस्थान प्रांत का क्‍ 
.. ही दूसरा नाम राजएताना है, जिससे यह राजपृतानी कहलाती 
है। राजपूताने का एक बड़ा भाग मरुस्थल होने के कारण 
..मारवाड़ कहलाता है और ब्रेल्चाल में यह शब्द तमाम राजपृताने 
.. के अधथ में भी आता है | इस कारण समस्त राजपृताने को भाषा भी क्‍ 
मारवाडी के नाम से पुकारी जाती है। डिंगल” यह अपस्ताकृत 
प्राचीन नाम है! जब ब्रज-भाषा का आविभांव हुआ आर उसमे भा 
कबिता होने लगी ते राजस्थानी और ब्रज में फक बताने के ल्नि 
की पिंगल और उसके नाम-साम्य पर राजस्थानी का डिंगल कह 
. हज्ञगे | अत: डिंगल का मतत्लब प्राचीन काल की, या उपस्तक ढंग पर 
लिखी हुई. साहित्यिक राजस्थानी से हैं। आजकल को साहित्यिक 
राजस्थानी का डिंगल नहीं कहेंगे। चारण, भाट वर्गेरह लाग 
. आजकल भी डिंगल में कविता किया करते हैं। डिंगल का प्रसिद्ध. 
. जदाहराग चंद का पृथ्वीराजरासा है। आधुनिक काल मे बूंदी के क्‍ 
चारण कवि .मिसर सूर्यमल ने वंशभास्कर नाम का एक महाकाज्य _ 
इसी डिंगल में लिखा है । जन साधारगा में हिंगल का आदर कम _ 


.. रहता था परन्तु राजदरबारों में इसे खूब आदर मिलता था | डिगल- 








राजस्थानी भाषा 
. और साहित्य _ 





हक हे 























। । डिंगल प्राचीन राजस्थानी का साहित्यिक रूप हैं जो बाद : के बलकर 








लगी है अर आजकल ते संस् 
मत-भाषा मात्र २ न 





करत एवं प्राकृत की भाँति क्षत्रिम एवं... | 


.... यहाँ पर राजस्थानी की उत्पत्ति एवं आरंभ के विषय का कुछ. 
घोड़ा सा उल्लेख कर देना उचित होगा | प्राचीन आर्य्यो' को भाषा... 


अंदिक संस्कृत थी | उससे धीरे धोर संस्कृत मिकल्ी | भाषा में परि- 
बरतेन होना एक प्राकृतिक नियम हे | धीरे धीरे संस्कृत में भी परिवतेन 


हे होने लगा | यास्क्र एवं पागिनि की संस्कृत से कात्यायन की संस्कृत जा, 


 अधिनक्य विकसित जान पड़ती है एवं कात्यायन की संस्कृत से पातंजलि... 





का सब्कृत 


कार भी अधिक विकास कर चुकी थी । इसके अतिरिक्त हे 


साधारण ज्ोग शिक्षितों को भाँति भाषा की शुद्धता का विशेष ध्यान... 
. नहीं रखते जिससे धार घीरे उनका उद्मारण शिष्टों के उच्चारण से दूर ः भा 
पड़ता जाता है | संस्कृत का धीरे घीरे एक दूसरा रूप हो गया जिसे... 
ज्ञनसाधारण बोलता घा | दोनों मंदों का जुदा जुदा बताने के लिए... 
एक का नाम संस्कृत और दूसरे का प्राकृत पड़ गया। इनका संबंध... 
उस काल में संभवत: वहीं था जा आजकल्न हिंदी ओऔर उसकी 


 ओलियों का है । पढ़े लिखे लोग हिन्दी बालते हैं परन्तु जनसाधारणा 


७. 


..._ यद्यपि हिन्दी समझ सकते हैं. अपसो प्रान्तीय बाली ही बोलते हैं | 


च् 





कण! 


प्र्चा क्र त थो | पाली 





. पाली सबसे पुरानी प्राकृत है| बोद्ध-धस्म की पुस्तकें इसी पाली भाषा... 
में लिखे । अशोक के ज़माने तक जनसाधारण में यही भाषा... 
क॑ बाद प्राकृतों का विकास हुआ। धौरेधीरे 


ः ग्राकृतों में साहित्य-रचना होने लगी शोर वे शिष्ट लोगों के बोलने... 











.. की भाषायें बन गई | उनका व्याकरण बना श्र शुद्ध प्रयोगों का 










































..._ एवं आावन्ती अपरृशा स 


5: दशा में था | 


.. लुप्त हो रहो 


2 .  डिंगल की प्राचा 
... इसका समसभना आर भा कठिन हो गया है | 





र्भा 
सिद्ध वैयाकरगा हेमचंद्र ने अपकश्रश क 


साहित्य वर्तमान थी । 
अनेक प्रचलित गीतों का स्स्रेह अपने प्राकृत व्याकरण में किया है। 


जब अपभ्रश भी व्याकरण के नियमों से जकड़ दी राई ता जन- 











है साधारगा की भाषा ने विक्रास करत हुए आधुनिक देशा भाषाओआओआ 
का रूप धारशा क्रिया | राजस्थात्ता का विकास सत्र ये पहने द 
मेआा | क्‍ 


 चुन्त दिनों समस्त पश्चिमात्तर भारत एक विचित्र उचल पथल का 
राजपत लागा का कराय्येशीलता वेहाँ अचानक जार 
साहित्य-धारा में बीररस को 


॥॥| 


जठी | बड़ बड़ साम्राज्य कायम हू 5 


ड्ु काव्य-सरिता बह चला 
इस प्रकार अपन ज्न्मकाल के थाड हो दिनों. 


बाद राजस्थानों एक साहित्यिक भाषा हा शइ | 
तत्काल्नीन राजस्थाना का अपभ्रंश से परी तरह पिंड नहीं छूटा 


मिश्रित साहित्यक राजस्थाना बाद म जाकर ड्गिल 


था और अपभ्रंश 
कहलाने लगी | डिंगल भाषा ब्ीररस के लिए बड़ी उपयुक्त थी | इस- 


लिये राज-दरबारों में इसे खब आश्रय मिला | यहाँ तक कि राज- 
बहत काल पीछे तक भा, जब कि डिंगल बराल-चाल की | 
भाषा नहीं रह गई और बाधगम्य भी अपेत्ताकृत कम हान लगी थी, 
इसका दौरदौरां रहा अर चारण आट झादि इस समय भी डिंगल 


में कविता किया करते हैं। राज्याश्रय ने रहने से अब धोर धोर यह के । 


ह गई घी और फिर आज-कड़ हिन्दी का प्रचार बढ़ जाने से. के मे 
चीन पद्धति 7४॥70॥5/ को भूल जा रह हैं जिससे... 


बाह आ 
. काव्य लिखे गय | 











दरबार! में 








[-विज्ञान के अनुसार राजस्थाना सस्कृतात्पन्न 


रा घ ओं की वग में आती राजस्थानी पश्चिमी 














बड़ा विभाग हैं| बज एवं गुजराती इसकी सगी बहने हैं जिनसे यह. 
बहुत मिल्तती है| डाक॒र ग्रिग्र्सन ने इसका अन्तरंग शाखा में... 
सम्मिलि 


हे बहा | 





ह का दा ग्रार शाखाय हाथ पाँव चलाने लगीं मुसलमाना ने खड़ी. ० 
.. बालो का अपनाया और साधु, महात्मा, क्ष्णामक्त वेष्णवों ने ब्रज. 
. भाषा को | खड़ी बाली ते उस समय विशेष उन्नति नहीं कर सकी, 

"पुर 


.. किया। डिंगल का भी खूब जोर रहा, यद्यपि वह बालीजानेवाली 
मा 
के आषा-विज्ञान की दृष्टि से राजस्थानी में कई एक परिवतेन हुए जा 













भूसिका. 5 नह, ् | पक 





लत किया # पर लिखा है के बहिस्ग भाषाओं का प्रभाव . 
भी इस पर बहल पड़ा हैं। दाकर साहब का उक्त बहिरंग एवं 
अन्तरंग बर्गीकरण सवसस्मत नहीं है। कुछ विद्वान भाषाओं के 





सयागात्मक एव विच्छादात्मक (+त्तातओशांल जार शात शांठ) दीं भेद मा . 
 ऋरक गाजस्थानों का विच्छेदात्मक भाषाओं की श्रेणी में रखते हैं | ः 58 ॥ 


राजस्थानों भाषा का जन्‍म विक्रम की दसवीं शताब्दी के आस-.. | 


वास छहुआा रे | आञका विक्रास-काल लसान्ष ऋाता मे बॉटा जा ही ॥! हे 
सकता ह्ञ दा ड। 


१-प्राचीन राजस्थानी --विक्रमोय १६ वीं शताब्दी पयेन्‍्त |... 
माध्यमिक राजस्थानोी---विक्रमीय ?<€ वीं शताब्दी तक | । 
३---आधुनिक गाजस्थानी--वि० १<वीं शताब्दी से अब तक | 
राजपूतों के उत्थान के साथ हो राजस्थानी का विकास प्रारमस्म ' 
आर | चारणशा लोगों ने उसकी खुब उन्नति की | इसी समय हिन्दी... 





##0॥ कक] 
है 









क्त नेत्नज का शीघ्र ही उन्नति के चरम शिखर पर. गे 
लिखना शुरू... 


परत्ंचा दिया। गराजस्थानो कवियों ने भी ब्रज 























पा से धीर धीरे दूर पड़ने लग गई थी । इस काल के अन्त में 















या. | ] स्‍खम्बल्धा परिवते नें थे । इस . काल ् त्स प्प गुज 



















में बऑलवाल का 
त्मक अन्य, उस्स 





है 


कत्ता सराजइ्थात 


। मालवा-+--वंछ या 
है | इस बाला मे 


मालवा प्रान्त की बाल 
नफके बराबर हैं । 


को... अशआ 


ने आदि जिलों में वालो जाती _ 


गाजस्थानी की 
शान [ले 





हां 





अलवर, हाड़ातोी आदि से 


) 


भांति यह बड़ी करे * 
कै 8 
(३) हूँढाड़ी या मैंबडः जय: 'अटपिटर 
हम बे ह्लीः ज्ञाती हे। इसमें अच्छा सा है एवं वतेसास 
राजस्थानी का गद्य-साहित्य ते सवंधा + सोम हैं | ० मत 
(छ) मारवाडी--राजस्थाना की सबसे बकेंड। पारा ह। जमशत्त ह 
पश्चिमेत्तर, दक्षिग वी मध्यराजस्यान में यह बाला जाता हैं। 
इसे हो हम हाशाएंता | राजस्थानी कह सकते हैँं। इसमे बहस 
विस्तत साहित्य विद्यमान सभ मंतरादा, खा खझारि अनेक 
5 
उपशाखायें हैं जो नें साहित्यसम्पन्न हैं | खास सासवाडा 
उपशाखाय था 
अर्थात जाधपुरी बढ़ी मधुर तथा ददात्त बाली है । ० 
_ लिपियाँ--मुख्यतया तीन लिपियों में राजस्थानों लि 
; (१) बाणीका बाशियावाटटी या महाजना “उसे व्यापारी काम 
मं लाने हैं। इसमें: मात्राय नहीं लगती एवं यह 
0 आकर, ॥# है । | 
(3॥07- 07 ) सृद्म पिका काम दता ह 
_यह राजकीय देफ़ुर! 






































७ अआाहित्य 

























(३ शाखी--देवनागरी लिपि का राजस्थानी रूप हैं [| साहित्य. 
में यह प्रयाग की ज्ञातों है। आज-कल्त देवनागरी गक्ञर 
भी खब प्रचलित हो गये हैं और ज़्यादातर उन्हीं क्‍ 
का उपयोग किया जाता हई | ... | 
राजस्थानी हिन्दी एवं गुजरातो के सध्य को भाषा है पर वह आओ 
हिन्दी को अ हैं ।बाक्य.... | 

















पत्ता शुज्ञगाता से विशंष साहश्य रखती द 
विन्यास, रचना, संगठन, शब्दावली आदि में गुजराती से बहत 
आधक सज़ता है। वक्ष से यह मस्त बहुतायत से प्रकट हाता हैं।.. जि 
फिर भी राजस्थान में युज्ञगाती की अपेत्ता हिन्दी अधिक समझी. 
जाता दे। कारगा यह | कि राजस्थान का दिल्ली से प्राचीन काल 7 . 

सम्बन्ध रहा हे आर इसके अलावा कुछ वष पहले तक यहाँ की... 
आधिकांश रियासतां की राजभाषा फारसी थी। इस समय भी रे 





राजस्थानी का साहित्य बहुत प्राचीन है और साथ ही साथ. 
विस्तृत भी है। आरम्भ में राजस्थानी का... 
राजपूत राजाओं से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा और 
वह उनके यहाँ पली तथा फल्ी-फूली। जब. 
. भारत की अन्य देश-भाषायें अभी गभ में हो थीं, राजस्थानी में 
. एक फलता-फूलता साहित्य विद्यमान था। कंवल वीर-काव्य हो... 
नहीं छोटे छोटे गीत यानी ।0४८७ भी वर्तमान थे । गीत । 
. साहित्य (0]4 ॥0५४7/७) राजस्थानी का अपभ्रंश से बपौती 
.. के रूप में मिल्रा था। ये गीत बड़े ल्ञोक-प्रिय होते हैं श्रौर 
साधारग जनता के हृदयां का आकषण करत की बड़ी शक्ति 


... राजस्थानी का 


























जनसाधारगा को ज़बान पर रहती थीं और प्राय: उन्‍्हों के जोबन- 
.. जय पारा से सस्जन्य ला शा। नार्गात्मक ऋविनाय प्राय करे जो 
आदि से सम्बन्ध रखती था, जा जनसाधारगा के सब्र-प्रिय बोर 
(॥९7०८४. हुआ करते थ। ऐसी ऋतिताअ 








। से राजस्थान 
प्रत्यक्ष घर परिचित रहता था । जोग पढ़ें-लिख नहों होने थे, ता 
भी बे इनके सुनने, याद करने एवं गाने के बड़े प्रेमों हुआ 
करते थे | 


पद्म-साहित्य हो नहा, गद्य-साहित्य भी राजस्थानों में आरम्भ 


की 


से लिखा ज्ञाता रहा हैं। माध्यमिक काल में ता गद्य ने बड़ा. भारी 
उन्नति को । यहाँ तक कि हिन्दी क॑ प्राचीनतम 











गद्य के उदाहमा 


रहतो था आर ये ख्यात गद्य में हुआ करतो थीं । प्रत्येक बात का 
विस्तृत बशन उनसे रहता था | राजस्थानो को एक प्रसिद्ध ख्यात 
.भूता नेणशसी नाम के एक व्यक्ति की लिखी हुई है। इसमें समस्त 
.. राजस्थान का इतिहास दिया गया है। राजस्थानी को ये ख्याल 
मसध्यकालीन भारतवर्ष के इतिहास कं लिखन से अमन्य सहायना 
देंगी आर अनेक अन्धकाराच्छन्न बातों पर प्रकाश डालेंगी, इसमें 
काई शक नहीं है। इनक अलावा राजस्थान का कथा-साहित्य भो... 
. अहुत विस्तृत है| हज़ारों कहानियों की पुस्तक राजस्थानों में पाई... 

जायेगी जा हृहत्कधासंग्रह की कहानियां से किसी कदर क्रम 





४९९, 











5 रा शाचक न होंगी | 






.._ यह महाकबि चन्द का बनाया हुआ है | परन्त बाद में इसमे बहुत 





राजस्थानी का एक ब ! मसहाक प्रश्याराजरासा है | 


आओ 


हक 


..._ कुछ घटाया बढ़ाया गया हैं। यह महाकाव्य हन्दी-साहित्य में. 






. अद्वितोय है। विक्रम की सन्नहवीं सदो में बीकासेर के सहाराज 


इथ्वाराज ने राजस्थान में एक अमर 




































त क्रिसन रूकसणी रा? है। 
इंगल राजस्थानी में एक महाकाव्य कुछ वर्षो पूव बूंदी के चारण 
मसर सयमल ने लिखा है जिसका नाम वंश-भास्कर है... | 
अब हम डिंगल का छोड़ कर बालचाल की राजस्थानी की. 
तरफ आते हैं । इसमें अनेकों गीत समय समय पर बने और बहुत. | 
से नष्ट हा गये पर यदि इस समय भी उनका संग्रह किया जाय ता... | 
. कई जिल्दें भर जायें। राजस्थानों का सनन्‍्त-साहित्य भी बड़ा 
 विल्लृत है। महात्मा रदास, मोराबाई, दादूदयाल, बाबा दयालजी,. 
हरिदास, चन्द्रसखोा आदि अनेकों सलत कवियों ने राजस्थानी में. 
अमर कावता को है। आज़ इनकी ऋथिता का घर घर प्रचार 45 ..../ 
हैं। महात्मा ऋबोर, सर, तुलसी, नानक आदि क॑ पद भी अनूदित... 
होकर राजस्थानों साहित्य के अंग बन गये हैं। इन सबमें अमर 
. कऋवयित्री मोरा का नाम विशेष उल्तेखनीय है इन्होंने राजस्थानी... 
.... बज एवं गुजराती तीनों भाषाओं में बड़ी ही सुसधुर कविता की है।. 
.._ राजस्थान के घर घर में इनकी कविता सुबह शाम गाई जाती है। खियों है 
. में इसका विशेष रूप से प्रचार हैं। चन्द्रसखी एव बखतावर नाम के रा 
दा बड़े ही भावुक कवि इसी ज़माने में हुए | चन्द्रसखी ने शिशु ब 
... बाल्यजीवन का चित्रित करने में ऋमाल किया है | सूरदास ने... 
... बालक-जीवन का चित्रित किया है, ता इन्होंने बालिका-जीवन को | व े 


बशांगान किया | इसका नाम “वलि 





| 
| 








हो ५ 











.. इस काल के दो आर प्रसिद्ध काव्यों का उल्लेः रा 
 अत्यावश्यक है| पद्मभक्त नाम के कवि ने रुक्मिणी-मंगल नाम का हा ' रे 











5 लक के हे .... भमिका 

जनता रात्रि को इकट्री हाकर इसकी पत्रित्र कथा का आह्वादन 
करता है। दूसरा काज्य एक लकड़हारें का बनाया हुआ है | 
इसका नाम हैं नरसी रो माहेरा! | सक्मिगो-मंगल को भांति 

. इसका भी ख़ूब प्रचार हैं और लोग रात का इकटे होकर इसको 
सुनते आर प्रसन्नता लाभ करते हैं | इसो ज़माने में राजिया पैरिया 
किरानया, बा जरा, नाधिया, जेठवा, तागजी आदि के दाोई बने, 
जिनका रा अस्थान सम खूब प्रचार है | रकम 





राजस्थान के समस्त राजा एबं रानियाँ कबिता से बड़ा भारी 
अमर रखते आय हैँ आर बहुतों ने स्वयं कविता भी की है | महाराणा 
माराबाइ का नाम ऊपर आ चुका 


४५ 


 आआ 


का बरतेमान साहित्य बड़ी हो हीनावस्था में है। हिन्दो-प्रचार कं ः 


न्तिं 
५ 


रा 


लबस बड़ लेखक श्रायुत शिवचन्द्र भरतिया हैं | आपने गाजस्थानी 
गद्य-पद्य में अनेक उपयोगी एवं अच्छी पुस्तकें लिखी हैं । आपने 
राजस्थानों में नाटक का सूत्रपात किया आर आधुनिक हा 
साहित्य में भरने का खूब प्रयत्न किया 








पर भर र्ि 


इसक अतिरिक्त राजस्थानी में इस कात्त में श्रौर भी कई लेखक 

.... हुए एवं हैं जा चुपचाप अपना कार्य कर रहे हैं। क्राड़ी 

...._ सालू तथा पंचराज सम्पादक श्रीकल्त्रीजी के नाम विशेषरूप से . 

हा । उल्तेखनाय हैं | राजस्थानों मं कइ पत्र भी निकले थ पर देभाग्यवण है 
...._ कोई चल न सका । 'पंजराज! का स्थान इन सबमें अच्छा है।. 
.....॑._ राजस्थान के इतिहास-साहित्य में खोज करते डा 

। . . इतिहास लिखने में रायबहादर श्रीगौरी रीशंकर 















.. चग्त्रोश्नति के आदश का स्मया होता है । महाराज पृथ्वीराज के... 
.. जकज्ष्णों और जोवनचम्त्रि का दृष्टिगत करते हणए हम हेसलेट की 























_ शज़म्थान-साहित्य की महस्त्पूरा सेवा की है । जाधपुरनिवासी रा, 





साहित्य-सेस्था के अन्‍्तगत राजस्थानी विद्वानों की एक संडली 
पिछले कई वर्षा से राजस्थानी साहित्य का पुनरुद्धार करने के... 
लिए परयाप्त पाउश्रस् कर + , आशा की जाती हैं इनके क्‍ ० 
परिश्रम के फल से राजस्थानी का साहित्य-संडार सुसज्जित दा 
होगा । कक मा 
महाराज प्रध्वोगजज़ी का जन्म मिती मागशी्ष कृष्णा... 
१ सबत्‌ १६०६ का हुआ। ये सहाराज 
रायसिंहजी बोकानेर-नरेश के छोटे भाई तथा । 
द राब कल्यागामलजो के पृत्र थे । ये बालपन से... 
हो विद्याव्यसनो, शूरवीर एवं धर्मनिष्ठ थे | इनक वैयक्तिक चरित्र के... 
विपय में विवेचन करते हवए हमें अंगरेज़ कवि शेक्सपियर के वैयक्तिक 





सज्शिनायक का 
 चम्श्ि 


.. भाँति उन्हें "पा। 5 क जाए हऋवी0क्ा' ” इस गुण हा 
.. बाचक समस्त पद से निम्संकोंच विभूषित कर सकते हैं । उनके... 
अद्वितीय शूरबोर और स्वाभिमानों होने में किसी का भी सन्‍्देह 
. नहों हा सकता । जा व्यक्ति समस्त भारत की शक्तियों को नतमस्तक 
मुगल साम्राज्य की शक्ति के अधिकृत रहते हुए भी _ 









हित्य और काव्य, भारतीय दशनशाख, ज्यो' 


हि 








व रमिका 


 संगीतशास्र, कल्ला इत्यादि अनेक भारतीय शात्ों का अन्न 
ज्ञान था। तने उत्कृष्ट भक्तां की श्रगी में गिने जानते थे । 
नाभाजी की भक्तमाल में इनक भक्तिपररा काॉब्य के विषय 


लिखा हू--- 








कर 





सबेया, गीत, इलोक बेलि दोहा युण नवरस् 
पिंगल काव्यप्रमाण विविध विध गाये। हा 








अथ विचित्रन मेल सत्र सागर उद्धार | 


रुक्मिणी लता बणेन अनुप बागीश बदन कल्याण सब | 


नरदेव उमय भाषा निपुण प्रथीरान कविराज हब ॥ 


हा 


मर ली छह हे ८ 
इसी प्रकार कनलत टाड ने इनके व्यक्तित्व 





के वियय मे लिखा द 


हट 


क् 
् 


धर] 


[वती।द) छपाह जार ता कीए वाशझी- खातियां उपजीकाएर 


। 
ज6 कपड8: मेड फटा! तड़ संत यो छाती ॥8 8 छाया पक्का क्‍ 
6 तडेडछाप्रए ता कीए जलवा ता ] हाय 8 कि | 
0पी ७ड5-जात हा हि तछाएओ कह [छ - ्िवताफ (पा 
46% द । पर हे द 


.... अथांत्‌ पृथ्वीराज अपने समय के न्षत्रियों में एक श्रेष्ठ वीर 


.... श्रे। वे पाश्चात्य ट्रवेडार बीर 


आम ये थे तथा आवश्यकता पड़ने पर ह्वाथ में तल्लवार लेक 











कर उत्साह और 
०) |; मी हु ध हा ह | . है| हर 3 
॥ 0 है हक का 





























गाजस्थान के भद्ठकवियों के समुदाय में काव्यगुणोत्क& के सर्वोच्च ा 
रूफार के आंत) उसने आय का केवियाॉ-द्रारा यही राठौर बीर है द द ० । 





इनकों उत्माह-प्रदायिनी, आजस्विनी और बल्वती कविता की 
. सुज्ञनात्मक आलाचना करते धहुए कमल टॉड उसमें दस सहस्र घोड़ों.._ 
का बल बताते हैं। कनल टॉड के इस वाक्य को प्रमाणित करने के । क्‍ क्‍ 
. लिए साहित्य-प्रमियां को “ब्रेलि! अन्धान्तगत ११३-१३७ हन्दों 
के भावों को उत्तजक्त शाॉक्त एवं ओजगुगणा गोरव को अथवा उनके रा 
लिखे प्रताप क॑ प्रति पत्र के दोहों का देखना चाहिए |... रा. 

प्रसिद्ध ठोकाकार तथा ग्वेषक डाक्टर एल्० पोी० ट्सोटरी ने... 
महाराज पृथ्वीराज के कराव्यगुगोत्कप का विवेचन करते हुए उनका... 
[080७ ॥॥ ]॥79) डिंगलकाव्य के हारंस कवि के सहृश कहा का 
| काच्य में उत्साह, अदम्य खराजगुण आर स्फ़्ति-प्रवाह के लिए . । 
देन में हारेस ऋषि प्रख्यान हैं | रा 








. द्वारा! 


रे हा हि 


महाराज पृथ्वीराज के व्यक्तित्व का पूगारूपेण निदशन करना हमारे... 
.. लिए कठिन काय हैं। हम यहाँ पर उनके व्यक्तित्त की विलक्षण 
.. समष्टि में प्रधान रूप से विद्यमान कई एक विशेष गुणों का विवेचन... 
. करेंगे। उनको चरित्र-गाथाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमारे दृष्टिकाण 
में सब-प्रथम (१) उनका अदम्य, स्वाभिमानपूण स्वदेश-प्रेम, (२) 
... खतन्जता कं भावों से परिपृण् उनकी आादश-बीरता, (३) इंश्वर के रा 
.._ प्रति उनकी अटल और अनन्य मक्ति, (४७) गंभीर विद्त्ता, (५) सासा- 
_ रिक्क प्रेस के आइस्वर से घिरे रहते हुए भी उच्च, आदश-प्रेम के प्रति 
श्रद्धा तथा उस आदश प्रेम से प्रेरित उच्च श्रेणी की काव्यमयी भाव 


पड 


. नायें---ये गुण आते हैं । हम संक्षेप में इन गुणों का कुछ वि 


+ वेलि! ” के पाठकों के सामने रखते 
























._ रूप से प्रमाणित नहीं करते जितना कि उनकी प्रताप क॑ प्रति 








. इतिहास से पता लगता हैं कि महाराज प्रथ्वोराज अकबर 


बादशाह के बडे क्रपापात्र थे और सदा 





स्वदेश-प्रम और उन्हा के पास रहा करते धें। 
वीरता 


अकब्रनासे में इनका नाम कंबल दो तोन 
बार स॑ ज्यादा नहीं आया हैं। इससे तथा अन्य कई एक 


. कारणों से प्रकट होता है कि उस 
का इनको क्रपापान्न बनाना कंबत्त एक राजनीतिक 


5५ 


काटल नाॉनिज्न आादशान 
बहाना धरा 








त्रह् 
७8. 


से अवश्य टरता रहा होगा 
कि या तो वह इनको सवदा अपने पास रखता था अथवा बड़ी 
बड़ा लड़ाइयों में नियुक्त किये रखता था। भत्ता, ऐसे स्वाभिमानों 
सदंश-प्रंमी क्षत्रिय को यदि अवकास और स्वच्छन्दता मिल्ल जाय तो 
पक के बदल दा प्रताप मुगल्लन-साम्राज्य का ध्वंस करने को न मैय | 
हो जाय | जब बादशाह ने स० १६३८ में अपने विद्वाही भाइ मिर्जा 











ह । हकाम से लड़ने के लिए काबल पर घावा किय! उस समय प्रध्वोगाज 20 


सना के अग्रभाग में विद्यमान थे | इस युद्ध में विशेष शर-बीरता 
का परिचय देने के लिए प्रस्कारस्वरूप इनकी प्रबोध राजस्थान में 
गोगराना प्रान्त की ज्ञागीर प्रदान को गई थो | इसके पश्चात 








..._ स० १६४३ में अहमदनगर की लड़ाई में भी ये संना के प्रधान पद... 
... पर नियुक्त होकर गये थे | ये ते! सब मुगल-इतिहास के उदाहरणा हैं| मा 
..._ हमारी समभ में पृथ्वीराज की बीरता का य हृष्टान्त इतना ज्वल्तन्त 





लिरः ३२ की, हे 
लिखा 
न आओ की... २ 


हुई प्रसिद्ध पत्रिका के भाव, जो हम पाठकों के अनुशीलना् संक्षेपत: 


.... नीचे बहुत करे हैं: 


इस बात को सुनकर कि महाराणा प्रतापसिंह जैसे अटल ले र रा कि. 








. शा मानी, धर्मत्रत, स्वदेशभक्त ज्षत्रिय ने अत्यन्त ढुखित 














भूमिका हे कक आह 
जसे महाशक्तिशाली कृटनोतिज्ञ सम्राट के अति असामधे और दीना- 
ब्रस्था का प्रकट करते हुए सन्धि-पत्र प्रेषित करने का विचार किया है 
प्रृश्वीराज को विश्वास न हुआ। अपने अविश्वास को उन्होंने... 
अकबर के समक्ष प्रकट किया और परिणामत: बादशाह से इस विषय 
में सत्यासत्य निगाय करने की आज्ञा प्राप्त की और यह अपूब उत्सा- 
हित ऑर आजस्ती पत्र लिखा: -...- 





कक 





प्र बाँकी दिन पाधरा, मरद न मूके माण । 
घणा नरिन्‍्दा पेरिया, रहे गिरंदा राण ॥ १ ॥ 
पाई एहड़ा पूत जणा, जेहड़ा राण प्रताप | 
अकबर मूते ओऑकके, जाण सिराणं साँप ॥ २॥ 











अकबर समद अथाह, सूरापण भरिये समल 
ग्रेबाड़ो तिण माँह, पोयण फूल प्रतापत्ती 


अकबर एकण बार, दागल को सारी दुनी 
अगादागल असवार, रहिये राण प्रतापसी ॥ ४ | 


अकबर घार आधार, जँधाणा हिन्द अबर | 
जाग जगदाधार, पोहर राण प्रतापसी ॥ ५ 


प्रताप, पत राखो हिन्दवाण री | 





ता 

















सन्ताप, सत्य शपथ करिआपणी ॥ ६॥ || 










५. मा द न द .. भूमिका 





पानल खाग प्रमाण, साँची सांगाहरतर्णः | क्‍ 
रही सदा लग राण, अकवरम ऊभी अणी ॥ * ॥ 
 अइर अकबरिया, तेज तिदाला। तरकटा | 
नम नम नौसरिया, राण बिना सह राजनी | #«७ || 
. सह गावड़िये साथ, एक बाड़े बाडिया | ः 
राण न प्राना नाथ. तोंद साह प्रतापसी 
पावल जा पतशाह, बोले मुख हूँता बयण | 
सिहर पछमदिश माँह, ऊगे कासपरावसुत ॥ १२ ॥ 
पठकू मृछा पाण, के पटकू निम तन कराँ क्‍ 
दीजे लिख दीवाण, इण दो मंहली बात इक || १३ ॥ 
इस पत्र का अभाव प्रताप के हृदय पर इतना गम्भीर हा री 
उन्हान तत्वाण अपन सकतप को पत्चटट दिया ओर यह उत्तर लिख 
कर प्रश्वाराज का सेज दिया:-..... द 








तुरक कहासा छुख़ पता, इण तन मे इकलिड्ः | 
ऊगे जाहा ऊगसा, ग्राची बीच पत्र | £॥ 
खुशी हँत पीथल कम, पटका मछां पाण 
पछटण हैं जत पता, कमला सिर केवाण ॥ २॥ 
जोंग मूड सहसा सका, सम जस सहर सवाद |. 
भेड़ पीयल जीतां भला, वेण तरक मेँ आद॥ हे व. 
क्‍ सभ्य बड़ा कर शाक्त ह जा किसी का अआतधपफ्त्य नहा स्वॉकार 
. हा ः्क करता । हम विश्वास है, यदि पृथ्वीराज का उसी परिस्थिति की छवसे- हा 
.. अता का अनुभव करने का मैका हाता, जैसा कि प्रताप को उस 
.. समय था, ते वे अवश्य अपनी सहज, क्षत्रियाचित सब्ची बोरता का... 
.._ परिचय देते और भारतीय खतन्त्रता क॑ संग्राम क॑ इतिह में सदा 





डा 

















के स्तिए महारागा की तरह एक समुज्ज्वल् ण॒ छोड़ जाते । ० 
महाराज पृथ्वीराज जेसे वीर थे बसे ही बीर ज्षत्राणी उनकी घसे- 


च कक 







पत्नी थी | एक कथा प्रचलित है. कि अकबर बादशाह के राज्य में 


घ्त 


करता था | साम्राज्य की राजनैतिक परिस्थिति को जानने के लिए यह 
मेला एक लाधन-मात्र कहा जा सकता है। इस मेले से सब प्रकार 
यात्रो और साम्राज्य के ततोग एकत्रित होते थे और उनकी बातचोत, 


हलचल, ढंग विचारों आदि का गुप्त रूप से निरीक्षण कर बादशाह 


(80 










राज्य को सच्ची परिस्थिति जानने की चेष्टा किया करता था ।इसो. 

पैले के अन्तगत एक महिलाओं का मेला भी होता था जिसमें बड़े ः । 
बड़े हिन्द घरानों, राजा, रईसों, और उमराझों को लियाँ राजाज्ञा.. 
द्वारा सम्मिलित होती थीं । बादशाह गुप्त-वेश में मेले में जाता था. 


और अपनी रूप-सॉन्दर्य्य देखने की वासना को तृप्त किया करता था। 
महाराज पृथ्वीराज की पत्नी अत्यन्त संदरी थी। बादशाह ने उसे 










दरष्टि से देखा | तदपरानत पापाचार का एकान्त में प्रस्ताव करत पर क्‍ ४ कप 


रा 






है | बीकानर का ख्यात मे लिखा हर कि इस समय रानी क॑ धर्म को 0] 
बचाने के लिए राजबाई नामक चारण-कन्या सहायता के लिए उप- क्‍ 
स्थित हुई थी जी घ्वय देविक शक्ति रखती थो और जिसने महाराज. 


पृथ्वीराज को सोजन्य और बीरता पर प्रसन्न होकर दुःख पड़ने पर ह क्‍ 
उसकी सहायता देने का वरदान दिया था | गज 
महाराज प्रश्वोराज एक उच्च कोटि के वैष्याब भक्त थे । इनका... 
नाम भक्तमाल में श्रेष्ठ भक्तों की गणना में आता... 



















र्र पाया 


॥ ४ 


.. साम्राज्य-रूपी कराल काल क॑ गाल में कवलित होते हुए हिन्दू-धर्म क॑ 
बचाने तथा उसके संगठन एवं एकीकरण में जो प्रयास किया 
समस्त भारत के छिलन्न-भिन्न वीरात्माओं की शख्र-शक्ति-द्वारा स्वत: 
हान के प्रयास से कहीं ज्यादा उपादेय तथा देशहित संरक्षक सिझ 
. तआ। आरम्भ ही से इस अक्ति-खोत को प्रबल धारा ने समस्त उत्तरों। 
_ भारत को व्याप्त कर लिया | पत्र में मैथ्रित्त भक्त कवि विद्यार्पात 
ठाकुर, पश्चिम की ओर राजस्थान में मीराबाई तथा गज़रात में 
. असिद्ध भक्त कबि नरसी मेहता ने क्ृषा-भक्ति के संदेश को सनाकर 
जनता के हृदय में आस्तिकता, धर्माभिमान और आत्मबल का गौरब 
उत्पादित कर दिया था | इस भक्ति की निर्मल धारा ने न कंब ले जड- 
प्राय धर्म में नृतन शक्ति और स्फ्ूर्ति का संचार किया और आए गा 


के सत्वहीन थे के ढोंग को हटा कर भक्ति की निर्मल शक्ति से 


हडंड 











ण 


0): 
कर 


ते लमायुक्त कर दिया। बहुत शीघ्र इस भक्ति-खस्रात की तोन 7 मुः दर ख्ः 
पाजाय उत्तर भारत में विस्तृत हो गई । पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य 








के लगभग गुरु रामानन्दजी ने प्रयांदापरूपात्तम 7 मचन्द्रजी को... 


भेक्ति-गाथा को गाकर भारतीय जोवन में नवात्त जाग्रति का बीज-वपन 





ः .. कर दिया था| हिन्दी के परम सोभाग्य से इन गुरुवर तथा इनके 
.. शिष्यों ने अपने भक्तिपश उदगार मुख्यत: हिन्दी-भाषा में हो :कऋट 


- किये | आगे चल्त कर तुल्लसीदासादि भक्त 
५० दावे में हुए। भक्ति की दूसरी शाखा : 





कत्रि इन्हीं के सम्प्र. 
करष्माभक्ति के रूप में प्रकट 








... हुई । इस ओर महात्मा वन्नभाचार्य्य ने सन (४७४८ के लगभग कृषया- 


.. भक्ति का प्रचार किया। यद्यपि बह्भाचार्य्यज्ी ने अपने उत्तम प्न्‍्य - 
. ससस्‍्कृत-भाषा भेरच परन्तु उनके शिष्यों : प्रायः सभी पे कह ७2 तीस 








































भूमिका. ही, ००३ मम े 

भक्ति-गर्स को बड़ी उच्च श्रंणी की काव्य-रचना की। इसके पुत्र 
विद्ुलतनाथजी ने अपने पिता के भक्ति-संदेश का खब प्रचार किया. 
प्रोर हिन्दी कवियों और भक्तों को अप्टछाप! बनाई जो हिन्दी के... 

भक्तिकाव्यसाहित्य में लब्धप्रतिष्ठ है और जिनके नाम ये हैं... 
सूरदास, क्रण्णदास, पयाज्ञारी, परमानन्ददास, कुंसनदास, 
तुमजदास, चितस्वामी, नन्‍्ददास, ओर गाविन्ददास। इन्हीं... 
_क्रष्मा-भक्तों की श्रेणी में महाराज पृथ्वीराज भी हैं। धार्मिक स्रोत... 
की तीसरी शाखा अद्वतवादी कवियों और दाशनिकों के मत के रूप... 
में प्रकट हुई | इस शाखा के प्रधान कवि कबीर प्रसिद्ध हुए जिन्होंने... 
किसी एक धामिक मत के बन्धन में न रह कर सब धर्मों के श्रेष्ठ... 
तस्थों को आदर को दृष्टि से देखने का मत अ्रचार किया | इस मत के... 
. कवियों और प्रचाग्कां ने साई हुई हिन्दू-जाति में जातोीयता और 

. आ्रात्माभिमान का भाव उत्पन्न किया | इसी के फलस्वरूप गुरु नानक 
. की अध्यक्षता में सिक्‍्ख-धसं का उत्थान हुआ, जिसने बढ़ते हए. 

. मुसलमान धर्म के आक्रमणकारी प्रवाह का रोक दिया और कुछ समय 7. 
के लिए हिन्दू जातीयता की रक्षा की । भक्ति के इस अनगल प्रवाह. 
में लीन भारत ने कुछ समय क॑ लिए पराधीनता के दु:ख को भुला... 


|, 














किया | इस प्रबल्ल प्रवाह को शक्ति क॑ आगे मुगल-साम्राज्य को. के ० 
भी सिर क्ुकाना पड़ा। मुगल-साम्राज्य में हिन्दी का आदर 
होने लगा। इस काल के बहुत से मुसलमान कवि हिन्दी... 
में अच्छी ऋविता करने ज्गें और कई एक तो इस भक्ति-प्रवाह 


हे ] 


में इतने गहरे डूबे कि कृष्ण और राम के भक्त ही हो गये-- 





8५ 





जे 


























पा  उन्हान अपयाप्त परिमाश में क्रिया था। उनको अनन्य भक्ति को 
..._ भगवान कृष्ण का साथुज्य सात्ञाल्कार प्राप्त किया | वे एक त्कूष_ 


.. को जनता में किवदल्ती के रूप में प्रचलित हैं और जिनमें हे 
रा को भक्ति के विषय में हमको यह बात विशेष 
... किये कंबल एक भक्त, उच्चात्मा अथवा कवि ही नहीं थे बरन 









हर प्रति अपनी अननन्‍्य भक्ति । रद्शि तकी। ये किस प्रकार के भ्त थे इसे 


का हु. कर. 


.. बात के प्रमाण में हम कई एक उदाहरशा देंगे |. 5 
चरमसीमसा की विज्ञासप्रियता तथा उच्च कोटि की भयानक, 


६७ 


_विस्मयोत्यादिनी वोरता--ये दो गुग स्वभातरत: दो विरुद्धबर्मों होने 
के कारग एकत्र स्थायों नहों पाये ज्ञाते | राजयूत राजाओं में भो 
. ब्िसस्‍्ले ही ऐसे होंगे जिनमें ये दानों गुग एकन्र शोर समझरूय में पाये द 

: जाते हों | परन्त महाराज प्ृथ्वागाज की जोबनों को ध्यानप्क देखने 
से ये दानों गुग अपन विशाध दाषां का छाड़ कर एकत्र हो गये 


कक 


प्रतात हात॑ हे | यहां नहा इस शाता! खाध जा पनाा विशदानुराग 


)५५,॥,३ 














हर] 
की 


भी उत्कृष्ठ अंगी का था जा प्राय: विज्ञासिता का विमद्धबमी जाता है |. 

एक राजपूत नरश क पुत्र हाने के कारगा वे स्वन्ाव से हा विल्ासता 
के आवरण में पत्ते हुए थे। परन्तु विज्ञासिता ने उनके संस्कारों को | 
बिगाड़ा नहीं, प्रत्युत उनक॑ हृदय में सांसारिक प्रेम और सौन्दर्य 
के प्रति वह अनुराग का अंकुर जमा दिया जो ज्ञान और विवेक के. 
प्रकाश में प्रस्कूटित होकर अन्त में विशुद्ध क्रष्णा-भक्ति के प्र फुह् हा 
पादप के रूप सें प्रकट हुआ । रू गार काव्य-रचना में अद्भधत सफलता... 
प्राप्त करने का मुख्य कारगा उनको यह सांसारिक सॉन्दर्य्य और प्रेस... 


मे का, 


की उपासना और अलुभव हो है, जिसका अनुशोलन इस जोबन में... 








का, 


जि हि मन का या 5 
५, 


. रहस्यवादों और द्रष्टा भी प्रसिद्ध थे, जिसक कई उदाहरशा गाज्यस्थान ; 


ही 


उस्सत 2 कर्गे । अआअहाशज 





हर पृथ्वीराज 
ते: याद रखनी चाहिए 

















 जशर्भात  शा[86 वे हतवाए वी कास्ताइह ता वा जा ती॑ एनॉविा।कए 
































अपने सहज ज्ञात्रध्म को पृणेरूपेश निवाहनेवाले कर्मयोमी हे 

राजपि भी थे | यह कहना अत्यक्ति न होगा कि महाराज पृथ्वीराज... 
में अपने इश्देव के गीतानुमत त्रिविध योगमार्ग के किसी एकाड़ी हे 
पदेश को ग्रहण नहीं किया वरन्‌ मोक्ष के साधनभृत तीलों मार्गों... 
की सिद्धान्त रूप में एकत्रीकरगा करके, याग-शक्ति-द्रारा संसार को... 
भागते हुए कमयोग, ज्ञानयोग एवं अक्तियोंग का अपने व्यक्तित्व में... 
अविन्छिन्न समावेश किया ओर अपने इश्देव से सायज्य प्राप्त करते 

हुए जावन-सुक्ति का लाभ किया। उन्होंने गीता के उपदेश का का 
जीता ज्ञागता जवलन्त उदाहरण प्रदशित किया। उनके क्मयोग के पा 


विषय में डा: टसीटठरी लिखते हैं :..... 


डर 


डक ड 


हू थे 





हज कि एड ता सता [09]' र्ताः न 96 (| पाला व ! ा 
वि्लावाए का ते #तापा लाशाए री तहत शा छपपरक्लञाए हा 
- अिशितीए,  जैया॥ कीए आगोह  फि्यादतहछड की क्‍ पतली वह 
37 ता बलिछाआावशाता शतिकाएों ॥६ प तिंशाए् 0 4 00. | अप 
४ गाय. ट्गोपैयाव वी शराइहड वीड तय कीषाीए', वीह रिक्षु॥ | 
38], +) ह कहा ७ जन शा छत है [न ", ति। दवाए चटा ता 2 
-ऋादिश४ड का जा 3 वाशारछ सता लि 0 कह या 
अर्थात्‌ “ये महाराज पराक्रम और अदम्य स्वाभिमान को श्रद्धा. 
. और सम्मान की दृष्टि से देखते थे और दीनता, गुलामी श्रौर चारि- 
. त्रिक पतन के पकक बैरी थे। जिस स्वाभाविक उदारता के साथ ये 
किसी शत्र अथवा मित्र को, उसकी वीरता अथवा कठोर प्रतिज्ञा को. 

. प्ृणा करने की शक्ति के लिए कविताबद्ध प्रशंसा कर सकते थे, उसी 










































२६..." भूमिका क्‍ 
उनके किसी अत्याचार अश्वा निक्ृष्ट काय के लिए निन्‍दा कर 
सकते थे |? ३ कक, 
हुस ब्रिषय में, आत्मगौरव का सदा के लिए लतिलाखलि दले के 
लिए विवश महारागा प्रताप क प्रान जा पत्र लिखा गया था. उसक 
दा निर्मीक, शक्तिशाली छेंदां का एक बार पुनः पढ़कर पाठक स्वय निगाय 
कर लें कि स्वासिमानी और सिभोक महाराज प्रथ्वोराज को अपने देश 
और जाति की स्वतंत्रता और मानरक्षा का कितना खयाल था और 





फ् 


॥ 


स्वाथेहामि की परवा न करके लिखनेबाला कर्मये 
चरिताथे कर दिखाता 

इसकी भक्ति के दृष्टान्तों में से हम यहाँ एक प्रचलित क्िंवदन्ता 
उदधत करते हैं | महाराज का तीथाटन करने में बड़ी श्रद्धा थी | जब 
थे बेलि? को लिख कर समाप्त कर चुके तो यह विचार हुआ कि इस _ 





गो कहाँ तू 


आओ 


. यात्रा क॑ लिए उपलब्ध न थे | स्थान स्थान पर विश्राम करते और इंरा 
.. डालते हुए चले | एक दिन सन्ध्या-नमय महाराज ने एक वन के. 
.... प्रान्त भाग पर खेमा डाला | थाड़ी ही देर बाद एक व्यापारी वैश्य. 
.... में जो उसी दिशा को व्यापार के निमित्त यात्रा कर रहा था, वहीं 

.._. आकर महाराज के खेमे के पास हो उनको आज्ञा से तस्बू लगाया 
.. ओोजनादि से निवृत्त होकर महाराज विहार और प्रक्ृति-निरीक्षण के... 
... निमित्त खेमे के नज़दीक ही घूमने निकले। उसी समय वैश्य ने बाहर... 
० न दराज [का अभिवादन कर बातचीत प्रारम्भ की। घोड़ी हो... 
के अनन्तर दोनों मित्र हो गये | तदनल्तर महाराज... 














यदि बाछित स्तंत्रता प्राप्त होती तो उन ओजस्वी शब्दों को, अपनो 


“पत्र पुष्प फल तोयं?! स्वरूप भंट को ले चलकर श्रीद्वारिकानाथ 
_ क्रष्माचन्द्र भगवान्‌ के चर्गारविंद में प्रस्तत की ज्ञाय | अतः वे 





ए । उन दिनों रेलगाड़ी अथवा आजकल के शीघ्रगामी वायुयान 
































भूंसिका... .. -  - रे७ 
बापिस अपने खमे में आर वेश्य अपने तम्बू में चले गये। महाराज 
रात्रि में देर स नींद लगने का स्वभाव था। उन्होंने यह सोचा 
के यह वेश्य सब्जन मालूम होता हं, हरिभक्त भी हैं; चल, उसी के 
यहाँ चल कर 'बेलि? की गाथा सुनाव ओर कुछ समय पवित्र 
हरिक्रीतेन में बितात्रे । यह सोच कर वेश्य क॑ तम्बू में पहुँचे 
अधरात्रि का समय हो गया था। अकस्मात्‌ खर्य महाराज का 


अपने लिवासस्थान में आये देखकर वेश्य आर उसकी स्त्री को 















विस्मय हुआ और उन्होंने अपना वन्य भाग्य समझा। वैश्य ने 


महाराज से “बलि” सनने को इच्छा प्रकट की ओर महाराज 
श्रद्धा ओर रुचिपृतक वेश्य दम्पति का आद्योपान्त अधे-सहित 
का शअ्रवग कराया । इसके बाद अपने तस्बू मे आकर सा 

है। प्रात:काल चार बज के तड़के हो नियमानुसार डरा उठाकर 
यात्रा प्रारम्भ करने की महाराज ने आज्ञा दे दी। कुछ कोस चल 
ऋर महाराज का स्मरगा हुआ कि रात्रि का वक्त वेश्य का “बलि? 
सुना कर पुस्तक का वहीं छोड़ आये थे। अतणएव सवार को दोड़ाया 
कि वह जाकर वेंश्य के यहाँ से पुस्तक ले झावे अथवा यदि वैश्य 
















चल दिया हो ते इद गिदे दो चार कास में खेज कर उससे बलि? 
साँग लावे । सवार ने रात्रि के पड़ाव के स्थान पर जाकर क्या 
ते हृश्य देखा क्रि उस जगह कंबल महाराज के ख़मों के स्थान 












पर ते आदमी, पशु और सम्बुओं के खूंटों के चिह्न थे परन्तु आस 





पास देखने पर वैश्य क॑ तम्बू की जगह किसी प्रकार का कोई चिह्_ 
भूमि पर न देखा । इस अलोकिक घटना का नोकर ने, जाकर 









































श्८ भूमिका 

: में एक तुलसी ब्रत्त के ऊपर पड़ी हुई दिखाइ दो । महाराज का 
आल्तरिक बाघ हुआ आर उन्होंने मन हो सन अपने इश्देव का 
नमस्कार कर अपने भाग्य का वन्य साना, कि जिनको यात्रा का 
सफल करन के लिए एबं निज भक्त जन को 5 का जाल का सवाकार 
_ करने के लिए स्वयं श्रीद्राग्कानाथ ने पधार कर इतना कष्ट 
उठाया । 


महाराज पृथ्वीराज का श्रीलक्ष्मीनाधजी का इृष्ट था | जहां कहो 


छत 


बता दिया था कि अमृक समय दइष्टदेव की सवारों नगरकीज्तन क॑ 
लिए बीकानेर नगर सें निकल रही थी | ज्ञांच करने पर यह ब्ान 
सत्य निकली । प्रथ्वोराज की भक्ति के विषय में यह भी प्रसिद्ध है. 
कि ये जिकाल्ज्ञ थे एवं योगबल्त ओर दिव्य-हष्टि-सम्पन्न थे | एक... है 
. बार अकबर ने इनसे पूछा, “तुम्हार काई पोर वश में अवश्य है। 
क्‍ अच्छा, ता बताआ, तुम्दारा सत्य कहाँ आर कब होगी 7” महाराज 


ने ऊुछ बचार कर उत्तर दिया, “मथुरा के विश्रान्नधाठ पर झीपर 








उस समय एक सफ़ूद कोआ प्रकट होगा।” बादशाह को विधास 


५ से हुआ झार आजमाइश को तॉर पर इस हाना का अनहातों सि 


. करने के लिए उन्हेंने पृथ्वीराज का अटक के पार राज्यकार्य पर 





रा तियत करके संज दिया । इस वृत्तान्तस के पॉच सजान बाद एक ल्सि 






... अकस्मात॒ ऐसा सैका आया कि एक अलौकिक चकवा-चकवो के 
२ जाड़े का जिसका एक भील बाजार में बचल के ला पक जाया 





ही । आया आश्वरय्येयुक्त सानव-भाषा सम बात देखकर बादशाह ने मगत्रा क्‍ 5 तक 
_.. संजा। इस प्रसंग में नवात्र खानखाना ने “सज्जन वारू काइघां. 








का 




















तब महाराज प्रश्वीराज़ का एकदम बुलाने का हुक्म हुआ। पृथ्वीराज 


आात हुए सथुरा हान आय आर राध्त मं हा इृश्देव के दशनस करने 
को इच्छा से वहाँ ठहर गये। परन्तु मृत्यु का निकट आईं देख 


 “उज्ननी का मेला किया बेह का अच्छुर सेंट? यह दूसरा चरण लिख 
कर आदसी के हाथ बादशाह का भिजवा दिया और आपने दान- 
पृण्य कर विश्ञान्तवाट पर इश्ट का स्मरण करते हुए सदा के लिए ० 


विश्वान्त-लाभ का। उस ससय एक सफूद कोआ प्रकट हुआ और । 
बादशाह के आदासयां न सब हाल जा सुनाया । यह बात संबतू 


महाराज प्रथ्वोराज़ की विद्वत्ता, अनुभवदतक्षता ओर विशेषतः 
संस्क्र-साहित्य-विषयक ज्ञान की गंभीरता के 


दर 4 # छह... हक ऊ हू कण कर हे ! 
बिद्गता प्रभाग वलि”? के अच्तगत अनकानंक विशद 
आगार एबं इतर द्वासों के भावक्र आर 


स्वाभाविक बरगनों से, कालिदासादि महाकवियों को काव्यपद्धक्ति के. 
अनुकरण आर समानताओं से, काव्यप्रयुक्त रस, अलडझ्टार, भाववि- 


शधप्टता, अथगारव, छन्द:शाख के नियम और भाषा-सोप्ठव की रीतियों 


> आर . भ, 


के सस्यक पालन इत्यादि से भर्ती भाँति प्रदशित हाते हैं | स्वयं कवि. 





का ज्ञाता हाना अत्यन्त आवश्यक है। कवि के इस के 


ऋधघन में किसी प्रकार की सिध्या आत्मसछाबा अथवा अतिशयोक्ति 


हां 


दी करना चाहिए “विलि” का पूर् रसास्वादन करने के... 


५4 














































३6 जे रा द द भमिका 


(पेड 


हम ऊपर कह आये हैं कि महाराज प्रृश्वीराज ने हिंगल 
आर पिंगल दोनों भाषाओं में काव्यरचना 
पता ठदर की है। पिंगलमसें उनके अनेक फटकर दो 
सफुट कविताएं ख 
१ पा सारठ, छप्पय इत्यादि बताये जाते हैं परनत 
इनमें बहुत से ऐसे भी कहे जाते है जिनका हम प्रामाशिक नहीं कह 
सकते। उनको हिन्दी कविता के ससूने के नोर पर हस नीचे एक 


अल्द उत्जत करते है जा उन्‍हा का रचा कह्ुआ बताया जाता है | 








कद 


अकबर से विराध करने और महाराणा से पत्तपात करने का 
पवाद जब पृथ्वीराज को घमपत्नी चम्पादे का मिल ते उनका 
अंडा ।चन्ता हे । चम्पाद ने यह दाहा लिख का भत्ञा :..... 





पति जिद की पतश्ाह मं यह सुणी में आज | 
कह पातल अकबर कहाँ, करिये बढ़े अक्राज ॥ 
प्रध्वोराज ने यह कवित्त लिखकर उत्तर दिया:--- 
जब ते सुने है बेन, तब ते न मक्का चेन 
. पाती पढ़ि नेक से विलम्ब न लगावेगे || 


... लेक जमदूत से समत्त्य राजपूत आज 
.. आगर में आठों याम ऊधप पचानेगा || 


.. कह पृथीरान प्रिया नेकु डर धीर परो। 
..._चिरजीबी राना से मलेच्छन भगावेगों॥ 


... मन के मरद मानी, प्रवल प्रतापसिं 





ह सह | 
.. बब्बर ज्यों तड़प, अकब्बर पे आवेगे | | 
भहाराज प्रथ्वाराज का टकर डिंगलकबिता के. उदा। हु रआ- 

प कई दोहे, सोरठे, छप्पय, गीत इत्यादि छंद राजस्थान क॑ कबिये 















































शरमिका: "00१ 
और चारणों में प्रख्यात हैं | इनमें भी बहत ऐसे हैं जिनका 
पृथ्वीराज की रचना होने में संदेह है। बहत से गीत अथबा 


| पाये जाते हैं ज्ञा “साखरा गीत” अथवा 





तर स्फूट छंद ता ऐसे द 
प्रसंगात्मक कविता कही जा सकती है. जे समय समय पर कवि 
ने प्रतिभान्वित हाकर राजस्थान के प्रमुख, ख्यातनाम बोर. द 
खाभिमानी, राजपूत सरदारों और नरेन्‍द्रों की प्रशंसा में लिखे हैं 

इन साखरा गीत! में से एक प्रसिद्ध गीत महाराणा प्रताप के 
अल्लॉकिक साहस, धर्मब्रत, क्षात्रथर्मप्रतिष्ठा तथा अदम्य तेजस्विता 
की प्रशंसा में लिखा है जो नीचे उदधत करते हैं :-. 





नर तेथ निभाणा निलजी नारो अकबर गाहक बट अबट । 

चाहे तिण जायर चीतोड़े बेचे क्रिम रजपूत बट ॥ 

.. गेजायताँ तशं नवरोज जेथ मुस।णा जणों जण । 

.. हिन्दुताथ दिलीचे हाटे पता न खरे श्रत्री पण 

. परपंच लाज दीठ नह व्यापण, खेटो लाभ अलाभ खरो | 
रस बेचवा ने आते राणो, हाटे मीर इभीर हरो ॥ 


पेर्वे आप त्णा पुरुषोत्तम, रह अणियाल तणे बल राण । 
खत्र बेचिया अनेक खात्रयाँ, खत्रवट थिर राखी खूमाण | 


जासी हाट बात रहसी जग अकबर ठग जासी एकार 
गाखियो खनत्री प्रम राणे, साराले बरतों संसार 
हक सा प्रकार बप्रोग्वर कन्ला रायमलात तथा अपने कनिष्ठ भ्राता 
. रामसिंह की प्रकृष्ट वीरता के सम्बन्ध में इन्होंने गीते लिखे | वीरबर 
कल्यागसिंह रायमल्लोत राजस्थान के एक सुप्रसिद्ध क्षत्रिय बोर हा 


- गये हैं | इस गीत के १४ छंद हमार देखने में 


























.... अवतारों तथा गंगा के स्तात्रों के रूप में यत्र तत्न अब भो उपलब्ध होते 
..  हैं। प्रथ्वोगाज का यह भक्ति-विषयक्र प्रकोर्शक काव्य राजस्थान 
.. के भक्तों की स्वृति में अत्यन्त प्रसिद्ध एवं सरक्तित ई श्र इसमें 
... उनको पवित्र प्रतिभा, उच्च कोदि को भक्ति तथा शान्तरस के काव्य. | 

..._ का चमत्कार पूर्णरूपेण प्रदर्शित होते हे या 


। कर मे हमकी उपल्तब् 
..._ उदाहरण के लिए उनमें 








भूमिका 


बल चढ़ बालिये। पतझाह वर्दी 
मंड़ावर रुख माण मदोता 

जा जमवार लगे जस जीता 
कला भला रजपूत कहा ता । 
पुलिया दल पाधर पतशाहा.... का 
सिय नरििण मे बीड़ा शाही. 5 5 5 
बकिया बेण तिका निवाही क्‍ क्‍ 

गढ़ सुमियाण कला पिड़गाही || २ || 


मल 
अल्कसलक. हु. 





कट 
उललबकेनबंन 





शन | मम | की ] जय ही हि कर 
प्थ्वाराज् के कानए अआाता. ककबर के ्यक्ष बताया जान क 

कै... करथ कर, । ही; | नर ९ #0 के बा 7 ०] सम लक आह 

कारण अपने पंत्रिक राज्य स निवरासित हो चुक थें आर प्रताप की 


कक. 


तरह अकबर का सामना करने को तैयारी कर रहे थे | अकबर के 

प्रसिद्ध सेनापति हमज्ञो का, बड़ी मुग-सेना के साथ सामना ५ 

करते हुए ये बड़ो बीरता के साथ युद्ध में काम आये थे । इनकी 

बीरता का प्रथ्वोराज का गव होना अत्यन्त स्वाभात्रिक ही है। 
बोरता-विषयक इन गोतों के अतिरिक्त पृथ्वीराज मे अपने 

जावन क उत्तर काल्ल मे अनक अच्छी अच्छे सक्ति-काब्य के पदों 

_ पाहा, सारठा तथा गाता का रचला की थो जा मुख्यतः रामऊरष्या 





ते! 





का 


(१) दशरघरावउत! श्रीरामचन्द्रजी को स्तुति क॑ दोहे पुस्तका- 





वब्घ हैं | इनको संख्या ५० के लगभग हैं 


5० कोड 


से फुछ हम नोचे उदघत करेंगे | 
















































अमिता % चाय इ.। 
(२) इसी प्रकार “बसदेरावउत” अश्रोक्षब्माचन्द्र भगवान को .. 
स्तुति एवं गुणानुवाद के दाद भी पृस्तकाकार में उ्पक्तब्ध होते हैं। 
इस प्रकार के दोहों की संख्या १६५ है। इस सम्बन्ध में ध्यान में... 
रहना चाहिए कि सब देवताओं में भक्ति रखते हुए भी कवि को... 
कृधा की भक्ति विशेषत: इंप्ट थी । यह बात दोंहों की अपेक्षाकृत ० क्‍ । 
अधिकता से भी प्रमाशित हाती है | हम क्रमश: इन दोहों का उदा- _ 
हर॒गा भी पाठकों के समत्ष रखे | है 
(३) महाराज प्रृथ्वीराज को “गंगा-लहरी” के दोहे जो भागी- 
सथी,! जादवी! अथवा संदाकिनी! उपनाम से युक्त हैं, समस्त राजस्थान... 


| 





कु 


कक 


अत्यन्त प्रख्यात हैं | इस विषय के सब दोहों का सिलना तो कठिन 2 
बहुत से दोहे ता राजस्थान की जनता में भक्तों क॑ गंगा-स्तुति- 


६ या; है 





. पाठान्तर मिलते हैँ, जिससे यह निश्चित करना कठिन हो जाता है 
कि कान कान से दोहे तो कबि की प्रामाणिक कृति हैं और कौन 
कान से इतर कवि-कल्पित हैँ। हमकी अग्रकाशित पुस्तकाकार 
में “गंगा-लहरी” के कुल दोहों में से ४८ भागीरथी! उपनाम से... 
. समायुक्त और लगभग ३० जाहबी” और मन्दाकिनी! के नामसे 
संयुक्त, उपलब्ध हुए हैं | इन ७८ दोहों के सम्बन्ध में हम सम्रमाण हा 2 
कह सकते हैं कि ये महाराज पृथ्वीराज को प्रामाणिक कृति हैं। ये _ 
दोहे सं० १६७७ में संकलित करके बुरहानपुर में लिखे गये थे और 
'ब्रेलि! को द्ॉढाड़ी टीकावाली प्रति में सम्मिलित कर दिये 
गये थे। कहते हैं, महाराजा श्रीसूरजसिंहजी बीकानेर-नरेश के 


स्तृति-पाठ के निमित्त ये एकत्रित किये गये थे | जनस्मृति में. 
पर भागो रथी! के जो दोह प्रचलित हैं, अथवा जे जो उनके 











अब हम क्रमश: रामस्तति क्रध्याम्तति नथा मगंगारुत 


क्‍ नति को कविता 
का थोड़ा थोड़ा नमृता सहृदयाों के आस्वादलाथ नोचे उदघत 


* ते के 


कक है है रू क्र ह 
करते है -..... 
हम. है है जे 





(१) अथ रामस्तति :.- 


इुंदर श्याम शरीर, अम्ब काशस्या आँगगे | 
 वाधण लागो बीर, दिन दिन दशर्थरावउत ॥ £ ॥| 
. शिला परसि पग श्याम, अन आगान्दघण उपघरी | 
रिप गातमचाो बाम, देता दशस्थरावउत || २ || 
सिल ऊधरती सारि, नाठो ऋइवः नाव ले 
महिमा चलण प्लुगारि, देख दशस्थर|वउत || ३ || 
| बड़े] माहि, हरि जे शिलावाली हह ः 
कुटुस््र क्षता दुख काहि, दाखों दशरथरावइत || 2 ॥ 
आइये। महिमा आण, ताहरि रघुकुल का तिलक | 
पैत थये। पखाण, दीखे दशरथराबउत ॥ ७ ॥ 
करि अम्बदरि करागि, घर रावण भीतर घटा | 


७५, 


'खिंबी तुम्हाँ री खाग, दामिणि दशरथरावसत ॥ 5 ॥ 


.. प्रभु ताई थिया प्रवीत, जाइ समरपिया संखधर । 
.. गाह, कवित्त, छंद गीत, दृह्य दशरधरावउत || ७ | |. 


(६) और (२) दोहों का अ्थे स्पष्ट है। निर्जीब शि ता का. 
.. सजीव करने की महिमा को सुनकर धीवर अपनो नाव लेकर भागते 
..._ को तैयार हुआ । भगवान्‌ की जड़ पदार्थो' को भी चलायमान होने... 
.. की शक्ति दे देनेवाली महिमा का देखकर गरीब धीवर घबरा 


.._ गया और बोला:--है दशरथरावसुत, भगवान, यदि मेरी छोटो 




































सी नया में भी शिलावाली प्रटना हुई तो मैं गरीब अपने कुदुम्ब की _ 


का. 


:ख का किस दिखाऊँगा ? (४) प्रथ्वीराज कहते हैं कि 





हैं भगवान पका इच्छा से समुद्र पर जड़ पत्थर भी नाव बन 


गन 





/] 


र॒ तर गये । ऐसी आपकी महिला पर विश्वास कर, में आपकी 


हु 


शरगा आया हूं | आप मुक्त अज्ञाना (जड़समति) का भी भवसागर से 
अग्रवश्य पार उतारेगे ॥५॥ है दशरघरात्रसुत, दुष्ट रावगरूपी 


कम, 


ग्राकाश का पापरूपा घना घटाआ में आपकी तल्लवार (खाग) दामिनि क्‍ 
के रूप स॑ चमको शो (खिंबी) ॥६|| है संखधर प्रभु ! जा कुछ, 


गायाय, कबवित्त, छंद, गीत, दूृह्दा इत्यादि मेने कहे हैं, वे सब आपको 
समपित कर दिये | अतणब वे पविन्न होगयें ॥७॥ 


हल ऊँ 


(२) अथ क्ृष्णास्तुति :-..- 





रथ बणियों पंखराव, वामे अंग राधा बणी |. 
बीच ताहरों बणाव, बणियों बसदेरावडइत ॥ £ ॥ 
आगन्द घणए उर आण, आशणन्द, आणन्दिया नहीं । 


का | ही, कक, | अत, 


दीख दीवाण, विलख। बसदेरावउत || २ ॥ 



























' पून् तम्हीणां पाग, करता सुणतां क्ीरतन | 
 लागी लेखे लाग, बेला वसदेरावडत || ७ || 


[# 


गांविंद बिन तुब गाथ, जाहि जके जगदीश वर | 
निशा सरीखा नाथ, बासर बसदेराबउत ॥ ८ ॥ 
..किरि कूटिये कपालू, त्रीकम त्‌ विम्ुखाँ तरां | 
.. पड़ी घड़ी घड़ियाल, बाजे वसदेराबउत ॥ ९ | 
जाप तम्हीणां जेज, परमेशर करता पड़ी |. 
ते भांने ते भांज, वेथी वसदेराबडत || ० || 
अवतरिये अवतार, ते। मेदण भगतां तणों । क्‍ 
भगवत टालूण भार, बसुधा बसदेरावइत || ११ || 
पाहव ते मुख माह, जननी दाखविया जगत 
कन्ह भखण मद काह, व्याज वसदेराबउत ॥ श२॥ 
अर्धात्‌, हे वासुदेव, खशपति गरुड़ आपके रथ बन ऋर के 
'शाभायमान हैं और बाम अड् में राधाजो शोभायमान है। बीच में 
आपकी अद्भुत छवि खूब बनी है ॥१॥ 80 ६ हक 
.._ जो आनन्दघन का हृदय में धारण कर उनके दश्शनानन्द के .. 
... आनन्द से आनन्दित नहीं हुए, थे पुरुष चाहे समस्त सासारिक 
.._ सम्पदा के हो मालिक क्यों न हों, बिलखे अर्थात व्याक त्त 


हे झ्ते है जिन्होंने 



















अतोत 











नहाने एक जगदीश अ्वात इष्ट-देव का जप किया परन्तु 
.... समस्त संसार के स्वामो का नहीं जपा वे क्रमश: निश्चय 
का । नाश और समृद्धि का प्राप्त हुए ॥३| हा मा 
रे .... लक््मीनाथ के साथ मनसा वाचा, कमंगा असत्यता का 
| ज्यवहार करन के कारण, अमूल्य मणि जेसा मानव-जन्म 
. काँच क॑ भूल्य का तरह तुच्छ होकर 








करके, 






























त्रासुदेव, ह्दे मुरारि हे गांविन्द तुम्हारे गुणान॒वाद में लगकर 


ऋण, हा । 


मेरी वाणी संसार में रहते हुए भी सुफल होगई ।|५॥ 


हे वासुदंव, ज़गनायक, लक्ष्मीबर, श्याम, तुम्हारे नाम का जाप 
कर मेरी वाणी फलदायिनी ( धर्माथ काममोक्षदायिनी ) बन 





गई है ||६॥ 


कक मै, 


हैं वासुदंत्र, वुम्हार चरणकमला का पूजन कर, तुम्हारा हीं 
न 
कोत्तन करते आर सुनते हुए मेरे जीवन की बेज्ञा (समय) सत्यपथ 
पर लग गई, अधोत्‌ व्यथ न गई ।|७॥ 





बासुदेव, जगदीश्वर, गोविन्द तुम्हारों गाथा (संकीत्तन) कक हि 


बिना मेरे जो दिन व्यतीत होते हैं, वे रात्रि के बराबर हैं ॥८॥ 





हक 


है वासुदेव, हे त्रिविक्रम, तुमसे विमुख होकर चलनेवाले जीबों 
का कपाल कूट कूट कर प्रत्येक घड़ी, यह घड़ियाल (घड़ी) बजकर 


उनका चेतावनी देता रहता है ॥। 


हे वासुदेब, है परमेश्वर, तुम्हारा जाप करने में विक्षेप (जेज) 
ह हैं। इस विक्षोप से तुम्हारे ओर मेर बीच में जो बेथी 








(अन्तर, दूरी) पड़ गई है, उसे नष्ट करना हो ते नष्ट कर, अन्यथा 





मैं ता नष्ट हो चुका ॥१०॥ 


है वासुदेव भगवान, आपने अपने भक्तों का उद्धार करमे ओर 
बलुधा का भार उतारने क॑ लिए अवतार लिया है ॥११। 



























.....एँ मानीज मात, 





(३) अध गड्डास्टुति :-- 


सुधर नहीं | 
निरमत् हुवे निराट, भेटयां मूं भागीरधी !। 
गंगा ऊमल गात, सिर सेह शंकर तणी 
परुकुट जय में मात, भलके ते भागीरथी 


गंगाजल गुटकीह, निरणे ही लीथा नहीं । 


काया लागा काठ, सिकलीगर 


क्र 





भव भव में भटकीद, भूत हुआ भागीरथी | २॥| 


9! 


गंगा अरु गीताह, श्रवण सुर्णा अरु साँभली |. 
जुग नर वह जीताह, वेद कहे भागीरथी || ५ ॥ 
पीड़ा आये मात, ते बेगा ही तारियो 


पड़िया रहस पाँय, भाठों हय भागीरथी || ५ || 


तें तारिया तकेह, भेला ही भागीरथी ॥ ६ ॥ 


लाखां दवा छाय, मात न हू भज्तां मुगत 
हाडो पड़ियाँ हाथ, भीतर तोय भागीरथी || ७ ॥ 


हरि गंगा हेकार, कहें जके मंजण करे | 


_ भूडाँ ही क्रम आर, भव न हवें भागीरथी ॥ ८ ॥ 






_ कोया पाप जकेह, जनम जनम में जूजबा 
.. ते भाँजिया तक्रेह, मेला हीं भागीरथी | 
 छुरसरि दीप सात, नवखंठे चहते निगम 








बी इक 2 न इओ त 




























रा अर अं, 


बांछे श्रेष, थाहरे तट कीटहि बये। | - 





|| 





तेय, माता हाँ लाभइ मुगति | 
हाय, तह भजता भागीरथी ॥ १४॥ 


पुलिय मग पुलियाद, हुवे दरस अदरस हुवा । 
जल्‌ पेठाँ जलियाह, मंदाक्रम मंदाकिनी ॥ १८ ॥ 














(काठ) किसी मामूली सिकलीगर अर्थात्‌ शखाखरों, यथा तलवारादि 
का जुक मिटदाकर शाण पर तेज करनेवाले लोहकार के मिटाये नहीं 
मिट सकता । यह कलिः हे तेरे मेंटने से 














0: ७ 























है. 


/ है ही ... भूमिका 


.... जिसने प्रातःकाल उठते हो गड्डाजल का गुटका नियमपृजक नहों .. 


७७% 


हल क्र ५ 


ली अधात्‌ आचसमन नहीं किया, वह जन्‍्मजन्मान्तर में भूल हुआ 


भटकता रहा ॥श 
जिसने नियमपृवक गड्डा नल का नित्यप्रति आचसन किया और 


गीता का नियमपूवक शअ्रवगा किया, बुद्धिमान मसरुष्य ओर धर्मशाख 
उसीका “जीता है? इस पद से समायुक्त समझने हैं। इनके सेवन... 


बिना संसार में मनुष्य, 'छसजपिन जावति! ॥छा 


हे माता! में बहत जिन्दगी बीतने पर सँभला और अब देर से हि, 
तेरा शरण मे आया हें परनत तूने ता मुझ आते हा तार दिया । । | 
 अतएब, अब में संसार से पृणेतया विरक्त होगया हूँ आर नेर चरणों 


से अधांत्‌ू स्रात मं ककड़ (भाठा। हाकऋर सदा के लिए पड़ा रहुगा- 
यह मेरी इच्छा है ॥५॥ ४३ ४ 
. ऋषि कपिल ने सगर के ज्ञिन साठ हज़ार पुत्रों का भस्म कर. 
दिया था उन सबका एक साथ ही नतने पनर्जीवित कर दिया-« 
पसा तेरा यश हं ।|६ द हा द ता 
.. संसार के जोब जीते जी लाखों देवों से को 





लगाकर उनको 





भक्ति करते हैं, परन्तु उनका भजते हुए मुक्ति नहीं पाते। परन्तु... 


मसरने पर उनके हाड भी यदि तेर बत्त सें गिर ज्ञाय, तो उनका 
भूतयानि से मुक्ति हो जाती है ॥७|| द 


जा मनुष्य अपने जावे मे एक बार भी सचच मन स॑ कला 
स्मरण कर ले अथवा एक बार ही शुद्ध अन्त:करगा से तेरे जल में 





स्नान कर लें ते उनके पापकर्मों का समस्त भार घुल जाय और बे 
पुन्जन्म से मुक्त हा जाय ॥८/ ५ 





हे भागीरघी ! मैंने अनेकानेक (जूजुबा - जुदा जुदा) जन्म में 
किय ० उन सबको तूने एक बारगी (मेला) हों नष्ट 

























भूमिका. 


है सुरसरि भागीरथी | सात द्वीप, नवखंड और चेदह भुवन _ 
तथा निगम अ्थांत शास्त्रों में तू मानी गई है।।१०। क्‍ 


३७5५ 


. है देवि भागीरधी | तुकका न केवल मानवों से वरन्‌ देवताओं... 
तथा निम्नसृष्टि के कोट पतंगादि ने (सम्रगें) भी माता सानकर अद्स्‍धा न्‍ 


कर 
9 


7र भक्तिपृूषक सम्सान किया है ॥ १0] हा 
सुरसरि | मेरी ऐसी श्रद्धा होती है कि मैं तेर तट पर एक 

तचछ कीट बनकर निश्रयस प्राप्ति की इच्छा ऋर्ता रहूँ ' परन्तु । 
भूषति बनकर के भी अन्य देवता से निश्रेयस प्राप्ति की आशा नहीं 
करूंगा । कि उनसे मुझे कोई आशा नहीं है ॥१२॥ हो 
है भागीरथी, तेरें निर्मल जल्ल में प्रतिदिन मजन करते हुए 
अनेकानेक मनुष्यों के जन्सान्तर का आवागमन वूने टाल दिया। 

अतण्व मेरा भी अब कल्याण (भव) कर ॥१श॥ द 

.. हे माता, तेरे जल में स्नान करते हुए और तुझे भजते हुए सनुष्य की 
_ ज्ीवन्सृक्ति हे! जाती है ओर वह हरि का अधिकारी हो जाता है ॥ १७॥ 
. जो मुक्ति अन्य तीर्थों' का स्नान करने से अथवा अन्य 
बताआ का भजन करने से नहा प्राप्त होती, तेरे लिए अपने भक्त को 
मुक्ति देना तिलमात्र की तरह हैं अर्थात्‌ सहज है ॥१५॥ 
.. कर्म-बंधनों से बंधकर तनी हुई यह लोहस्श खला जो प्राणियों । 
का संसार से बाँधती है, वह स तेरे पावन जल की एक 


कि कं 


काट स हा छूट जाती हैं । १ या 
अगर मरने के पद्चात एक जब अथवा लिज्कश जितना हाड़ का 


पक 


दुकड़ा (कर्णका) भी तेरे पावन जल में पड़ जायगा, ते! निम्वय 
! गति हो ज्ञायगी 


) #औ/ 





नर 


शा. 
आह 











































है मिका 




























नष्ट होने लगे; अन्त में जब में तेरी पतितपावनी जल्त-बार में पंदा-. 
प्रविष्ट हुआ, तब ते सेरे पापकम एकदम जलकर भस्म हो गये ॥ श्था। 


हु 





५ 


. के अन्य प्रक्रोशक दोहे सोरठ, पद 





की. की, री 


चोते हैं | इनक कछ प्रस्तावनात्मक, वेराग्य नोति एव अन्य गंभो 


५, 
५६ 


बिकयों के दोहे हम नीचे इद्धुत करते हैं। इन दाहों में से किन्हीं 
. किन्‍हीं में इतनी उच्च कोटि का काब्य-चमत्कार भरा है कि स्सझी 
के आस्वादन करते ही बनता है। प्रशंसा अधवा अन्य कब्रि से तुज़्ता 
करता वृधा होगा | उदाहरणत:-- 
में हरि तजि गुण मानव्यां, मोढ़े किया जतन्न । 
जाणशि चितःभ्रम वांधिया, गलि गाधाह रतन्न ॥ १ ॥ 
प्रिथु जु में अवरापणे, गुण छद गोपाल । 
 गणि गृथ मेताइलां, महगलू घाती माल ॥ २ ॥| 
हरि परिहरि करि अबर स्‌ , जास विलूबी बाण | 
- तेरू छूद लागा जता, अत््थर के गले जाण | २ | 








.... ताइ तारिये, जागतारण, तह कहा बाखाण ॥ 2 ॥ 
...... खिंण बसताँ ऊजड़ करे, खिण ऊजड़ खिण बास | 
..... यह जग अरहट की घड़ी, देख इरये पूथदास ॥ ५॥ 
..... प्रिथु प्रभु पंथी प्रेम का, नयने दीय दिखाय |. 

..... मो मन लगर तुरंग ज्यों, ज्यों खंचे तिम जाय ॥ 
... जात बल नहिं दीहड़ा, जिम गिर निरकरणाइ | 
रे उठ रें आतम घरम कर, सुबे निचिता काइ ॥ ७9 ॥ 
अधात्‌:---मैने हरि के गुणों का छोड़कर साधारगा मानवों के ग॑ 
में. यत्नपूवक प्रीति जाड़ी । सानो पागल (चित्तश्रम) ने अन्य उपयू 
पात्रों का छोड़कर गदहे के गल्ले में अमूल्य रत्न को बाँध दिया ॥१॥ 


- कल 
कर ख्कु 


























॥ 


:. पृथ्वीराज कहते हैं, मैने अज्ञानवश गापाल के गुणों का छोड़ 
दिया और अन्य सांसारिक गगों का संत किया। मानों मगियुक्त 
माला का मृतक शरीर के गे में डाल दिया |॥२॥ 

















| रे का रा पते क्‍ का छादकर नमलका वागा अन्यत्र माया लप्त 
(बिल बी ) हा गई, ते मानो, जता तरू के आधार को छोड़कर पत्थर 
जब हूँबी जैसी तुर्छ वस्तु हो पत्थर का पानी के ऊपर 


तेराने की सामध्य रखती है, तब ते समस्त संसार के स्वामी यदि 
पाप के भार से बाल पापियां को भवसागर से पार उतार दें, 
इसमें क्‍या आख्वय्य है ४ 

यह काल का चक्र विचित्न हैं। में तो यह अच्छी 


तरह से व्यवस्थित ज्ञीबों आर पदार्थो' का ऊजड़ कर देता 








हैं आर ज्षणंक में ऊज्नइ़ का बसा देता है। अरहट (गामीणश 


0] 


कुओं में से पानी निकालने का यंत्र, जिसमें मिट्टी के पात्रों को बनो 
के « खला होती हैं। को श्र|खला की तरह, कि जिसका पा 
ज्गाक में भर ज्ञाता है आर ज्गंक में रिक्त हो जाता है, इस काल- 
परिवत्तन-चक्र का देखकर प्रथ डरता है ॥॥ | 
.. हुं प्रभु, यह प्रध्वीराज, आपका दास, आपके प्रेम-पथ का... 
पत्चक हैं। इसे प्रज्ञाचच्ु दीजिए जिससे यह सत्य प्रेम-पथ पर 
बिचलित से हो. तुश्ंग की तरह चंचल 














बिर्चाः नर 
| रहा है आग ज्यों ज्यों में 




















हे 
करना चाहता हूँ. त्व। त्यों 
दिन, एक बार जाकर 


|. शई ४२५ 


के भरने पवल से निऋल्ल कर वा 











...._ पथ्वोराज के कई एक उत्कृष्ट डिंगलगीत भी राजस्थान 
कं सं सुर्पतासद्ध है और चाब के साथ रसज्ञ समाज में पढ़ें-सुने जाते हैं 





ह्छ 
इसा प्रकार पृष्चोराज का एक अक्तिरसपृण। 
सुनने में आया है. जो नोचे उदथत है 


शक, 


हरि जम हलाड़ो! जिम हालीन, काँय ध्रणियां सम जे 
पोलोर दिवो दिया छत्र माथे, देवों सा पद्याल | 
रास करा भावे रलियाबत*, गज भावे खर चाह गुलाम | 
माहर सदा ताइरा माहव, रज़ा” सजा सिर ऊपर राम | 
मूक उम्ेद बड़ी महमंहण5, सिन्धुर पापे क्रेम सर | 
. चीतारो? खर सीस चित्र दे, किम पृतलियाँस पांण कर | 
_त्‌ स्वामी पृथुरान ताहरो, वलि बीजाँब का करें बिलाग१९ |. 
रूड़ी!! जिके प्रताप रावलो**, भ ड्र[३ जिका हमीणे भाग || 
अथे स्पष्ट है | हि 
ध्थ्वाराजकृत राधाकृष्म क॑े नश्शिखश्व गारवशन के हिन्दी 
में कुछ छप्पय भी हमार देखने सुनने में आये हैं. परनन उसकी 

















प्रामाणिकता के विषय में हमें सन्‍्देह है। ये क्ृप्पण सृस्दासलों... 


के कर प्रसिद्ध कूट पदों के ढंग के हैं और इनका अर्थ समझना 





बड़ा ऋठिन हे | अतएव इसका उद्धल करना यहां अ्रमावश्यक 0 हम 


इस प्रकार के छुप्पया का अन्तिम पाक्त इस प्रकार ह 
_इह सरूप पृथिराज कह, पिलो कृष्ण राधारमन | 





.... इनमें से बहुतों के विषय में प्रामाणिक होने का हमारे पास विशेष 
.. अमाण न होते हुए भी जनश्रति के आधार पर और काव्य की... 


"3. डडहैकायकनाक पर बजभफ लतकण का । का 


..._ १० विच्छेद, वियोग । १॥ भला । १२ 





जम 


महता5पि महन्तम्‌ । ७ चिहन्रकार। ८ काए-प्रतिमा । & फिर दूसरा। 
। आपका । अरब 





| वज्ाव। दे स्वामी | हे सूत्रबन्धन। ४ लोड करो। * क्ृपा। 









भभिका 


कक 






















क्ष्टतना ओर भाषा-सोध्ठतत को देखते छुए हमें उनके पृथ्वीराज 
हाने में सन्दह नहीं हैं | हम नोच वेराग्यविषयक एक उत्कृष्ट 
गीत उद्धृत करते हैं, जा कलिकाल्ग्रसित (“कल्षिया”) मायालिप्त 
विषय-वासना-संवल्तित एवं सोॉख्य-समृद्धि हरि-विमुख साधारण जन 
के लिए उपयुक्त है सकता ह। कई लोग इस गीत को किसी 


कक 


ब्यक्तिविशष पर किये हुए आक्षप के रूप में देखते हैं । परन्त हमका 


रे ॥ 


ऐसा नहीं प्रतीत हाता । हमारी ससक्त में 'कल्षिया? शब्द से 
कलियुगी जीव का अथ स्पष्ट निकलता है ओर इस अथ का समथेन 
गोत के आशय से भल्ती भाँति हो जाता है। गीत यह है:--- 


सुख-राश रमन्‍्तां पास सहेली, दास खबास* मोकलार दाम | 
या नाम पख नारायण, कलिया”! उठ चलिया बेकाम ॥१॥ 


रे 


गाया पास रही मुलकन्ती*, सजि सु दरा कीाँ* सिणगार | 
बह परिवार कुठुम्ब चो वाधो*, हरि बिन गये जमारोर हार ॥२॥ 
हास हसंता रदा घालहर*, सुख में रासत ज्यों संसार | 
लाखां पणी ९ प्रयागीः' लाम्बे, जाताँ नह भेजिया जुहारः *।॥३॥ 
भाई बन्ध कड़ वो भेलोः*, पिंड** न राखे हक पुल । 
चापरि*£ कर अड्ग सिर चाढ़ो, कादीं काह़ों कहे कुल ।8॥ 
सिया? * रद पग आफलूता!*, मदकर खलहलता मेम्त/र। 
बहलो ** धरणणी सिंगासणवालो, पाली २" हाय हालिये।२* पंथ॥५)॥ 
























६ किये 
हट] 





प्रासाद । 
१३ एकत्र कुटुम्ब । 


कक, ४ 


पुण्य का. रा 








.... & किसी ने भी नहीं । ६ अ्रप्नमि की लपट | ७ बॉस से ठोक दोंक कर वृत से 
| अपाल्षक्रिया की क्ष्म से सूक्ष्म अश तक शव का जलाया | 








छः ..... भूमिका 





 देहली' लग महली* पिए दोड़ी, फलसा लगरे मा बहण फिरो । 
मड़हट* लागो कुटत थे मेला, किशियन” सुखदख बाल कर! ॥ 5॥ 








करामछ अंग न सहते कलियाँ, ताती कलियाँः सहे तपे।. 
पड़ी घड़ी कर तह़ी प्रीनिये।” , बड़े बड़ी बालियार बष तछणा 
कैंसर चनण चरचतेा काया, भगहणता' ऊपर श्रमर |. 
 रजिये।? * राखत शे पूगरणे, घणां मुसाणाः! बीच घर ॥४॥ | < 
खादी सा दाठी घर खेद, साथ न चाली देक सिली?? |. " 
पित्रन जे जाय पव्रन बिच पढठो, मारा माटी माँहि मिली ॥०॥ 





अधथ स्पष्ट है । 


शब्द-साध्रव एवं अधथे-गोरव के लिए बेराग्य एवं शान्त-रस का. 
इसरा इसक जाड़ ताड़ का गीत डिंगल में मिलना कठिन है | वेलि' 


सम्बन्धी उत्कृष्ट कविता क्री रचना करनंबालें प्रश्वोरगाज़ का यह 
गाल्त-बवराग्य-रस प्रधान गाते पदकर प्रादकां का उनका प्रानभा को 
 ब्यापकता का जिचक्षग प्रसमाश मिलेगा | 





श, 


निस्संदेह, महाराज प्रश्वीराज की काव्यमयी प्रतिभा की सर्वोच्कृष्ट 
५. कृति बेलि, क्रिसन कम रो है। यह पुस्तक 
सवत्‌ १६३७ मं लिखी गई जसा कि उक्त पस्तक के. 
अच्तिस दाहे में प्रकट किया गया है| वेति बहत समय तक अ मुद्रित _ 


पा 








खी। $ बाहरी दरबाज़ लक। ४ मरघट । 





.._ $ द्वार की देदली 





.... ६ भनभनाते। १० अनुरक्त | १३ श्मशान | १२ शलाका, सूई तक . 




















भूमिका... ४७ 


"बसा 


धरे कप 


रही | परन्तु अपने लिर्माग-काल से आज तक समस्त राजस्थान में इस 


आता ३७, 
क्र 


क्राव्य ग्रंथ की ख्याति सुचारुरूपेश विस्तृत रही है। इसी प्रमाण से 
सिद्ध होता है कि राजस्थान के विद्वानों, कवियों ओर भक्तों के इस 
पू्तक के काव्य-गुगा भन्नी भाँति विदित थे | बलि को परम्परागत 


शंसा के कई छल्द उपलब्ध होते हैं, जिनमें से एक में आढ़ाजी दुस्सा 
कवि इसे 'पाँचवाँ बेद!ः की उपमा देते 








पाँचमा वेद भाख्यां पीयल | 

पुणिया उगणीसवबो पुराण । 

एक अन्य राजस्थानी कवि का वेलि को प्रशंसा में निम्मलिखित 
रूपक उपलब्ध हांता 





वेद बीन जल विमल, सकति जिण रापी सद्धर । 
पत्र दोहा गंगा पहप, वास लाभी लखगावर |. 
एसरी दीप प्रदीप, अधिक गहरो आहम्बर | 





पन्‍्य कृष्ण कहणार धन |. 
गापा कल्याण तन ॥ 





प्रश्वीराज्ञ के इस ग्रन्थ की ख्याति सुनकर सामयिक 











.. नें बाद में वेलि 


चारण के अन्य कवि के लिए रचना असम्भाव्य हैं; अतः, वेलिः 


है. 


पृथ्वीराज को बनाई हुई नहीं हैं| इस पर पृथ्वीराज से माग्वाडू के 
प्रसिद्ध चारण कवि माधोदास दघवाड़िया, कंसबव गाइगा, माला सांद 
और दरसा आहठा का ब॒ुल्लाकर ग्रंथ सनाया | ग्रंथ सुनकर माधव आर 
कंशव की ते महाराज की अगवद्धक्ति के ऋाशगा उनके ग्रध-रचाॉयता 
दोने का सन्देद्द जाता रहा। परन्तु माला ओर दुरसा का सन्देह दूः 
न हुआ । पृथ्वीराज ने माधा और कंशव की गुणग्राहकता ओर उदार- 
इृदयता की प्रशंसा करते हुए एक एक दाौहा लिखा तथा माला आर 





पा का 


दुर्सा के वृथाभिमान और हठ का बन करते हुए एक दाह मे 


की. 


उनके वे का युक्तिपूण खंडन किया, यथा 
माधा के लिए: द 

 चूड़े चत्रभ्जुज सेविये ततफल लागो तास । 

. चारण जीवों चार जुग परों न माधोदास ॥ 








केशव क॑ लि लए 


. क्ेशों गोरखनाथ कवि, चेलों किये। चकार 
द सि बरूप। रहता शबद, गोद्श गुणा भंटार ।। ई; 


माला और दुरसा के लिए 


भ्पु 


वाई बारे खालियाँ काइ कही न जाय | 


उदे माला ऊपने मेहे दरसा थाय। 


८ हा परन्तु दुरसा आढा क॑ सम्बन्ध की यह कल्पना उसको लिखों 


के 


. हुई “पाँचसो वेद” वाली उक्ति का विरोध करती है। अथवा, दुर्सा 


कं 











रा ते के काव्य गुर्णा से सन्तुष्ट हाकर, सन्देश को दूर कर 
ला ..मपता भत अदल दिया हा, यह भी सम्भव है | पक 7 












































भूमिका... दा -जई. 
और भी, कहते हैं कि साॉँइयाँ जाति क॑ भूला चरण ने 
'फक्मिणिहरण” नामक ग्रन्थ उसी समय बनाया था | यह और 


वेलिए दोनों प्रस्थ एक साथ बादशाह अकबर को निरीक्षणार्थ 





भेजे गये । बादशाह ने पहले बलि! को सुनकर “हरण” को सुना | 


अन्त में, हरगा! की रचना को #प्रतर निर्गात करके जप और 


यंग्य में पृथ्वीराज से कहा; “पृथ्वीराज, तुम्हारी वेलि को चांरगा 
बाबा की हरिशियां चर गई |! इस प्रकार रुक्सिशिहराश! की 
तारीफ की । परन्तु ये सब॒किंवदन्तियाँ-सात्र हैं। इनसे वात्पथ्थ 
यही हाता है कि वेलि! की ख्याति को सुनकर अनेक नामधारी 
कवि इष्यान्बित होते थे और स्पर्धा करने का प्रयत्न करते थे। यह 








हि 


न 
सलाभावषक हा है | 


इस प्रकार प्रशला की परम्परा ओेशी पर आरूठ बेलि! की सन 
१८१७ के लगभग डाकर एल पी० टेलीदरी ने तीन उपलब्ध 
प्राचीन टीकाओं तथा कई एक चारण कवियों और विद्वानों की 
सहायता से एक संज्िप्त भूमिका लिखी, जा मूल कविता तथा 
संज्निप्त अँगरेज़ी नोटों के सहित एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल 
से प्रकाशित हुः ई | इस संस्करा में वेलि! के विषय में डाकर टेसीटरी द 


कक 









एज्वीत वा वितियागों . ॥ए. दि।॥।/0 
ही) 2 मम आल आर 
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00]8 










































फाली आए वा वीर | ही छापा, एपीएपीशवातएइड (ता! 
व ट0फ्रीगएवे जी शतवरीलिए एीं ब्ातलू्तीणा, ताप एड पॉ- 
-बॉशाशहइड ता हिछलीतवए छह छतिएो जा सरामावलाओताशिाएडड का 


७ यो: 


क् 


लि. 


अर्थात्‌ “राठौड़ प्रथ्वीराज, बीकानेर, द्वारा रचित वेलि क्रिसन 

_ झकमंणी री? गाजस्थानी साहित्यरूपी रस्तगर्भा खान के अत्यन्त 
. द्वेदीप्यमाम रत्नों में एक श्रष्ट रत्न है। अकबर बादशाह के चमत्कार 
. यू ज़माने में निर्मित हुई राजस्थानी कविता-क्षेत्र को इस सर्वेत्कृष्ट 
रखना को उस समय से अब तक के साहित्य के समालोचकों और 
. निर्णायकों ने सवसम्मति से काव्य में सर्वोत्कृष्ट स्थान- प्रदान किया. 
. है।...... डिंगल-साहित्य को यह सबोग सम्पूर्ण कृति है । काव्य- 
कल्ना को दक्षता का एक विचत्षगा नमूना है, जिसमें, आगरे के 


ताजमहल की तरह, भाव की एकाग्रसहजता के साथ अनेकानेक 


, काव्य-गुण-विस्तार का सुखद सम्सिश्रण हुआ है ओर जिसने 
. रस ओर भाव का सर्वेत्कृट्ट सोन्दय्य और क्राव्य के बाह्य 


.. करता है? 






वेलिः? की भाषा साहित्यिक डिंगज्न हैं जा क्िष्ट हाने के कारण 
कंवल हिन्दी भाषा जाननेवालों के लिए वरन्‌ 


रा ' बलि की प्राचीन. राजस्थानवासियों के लिए भी सरत्त बोधरगम्य 







रा, .. उसको अपेक्षा अधिक कठिन होती है | यही अन्तर वेलि 


टीकाए 


नियम है कि साहित्य की भाषा बाल-चाल की भाषा से भिन्न 


आज 





साहित्यिक डिगल भाषा ओर राजस्थान की बोलचाल की भाषा में है 
वेलि में प्रयक्त भाषा चारण कवियों 








नहीं हैं। भाषा-शाख का यह साधारण 


की वह परम्परागत काव्यप्रयक्त 































मिक्का 

















भाषा है जिसका वे पुरातन काल से छून्दोबद्ध कविता में उपयोग 
करते आये हैँ और जो प्रत्येक काल में उस काल को स्थानोय बाल- 


८ मु 


चाल की भाषा से भिन्न रही है। पुस्तक की इस छिश्टता का 
निवारण करने के साधन-सखरूप अब तक वेलि की कई दोकाएँ: 





हो चुकी जिनमें मुख्यतः तीन टोकाएँ सुप्रसिद्ध हैं 





है, 


ओर धार पर डा० टेंसीटरी ने भी पृस्तक-सम्बन्धी 
अपना प्राथमिक सम्पादन-कार्य किया था। इनमें से दे तो 





राजस्थान की तत्सामयिक वालचाल की भाषाओं में लिखी हुई हैं, और 


कक 


७ 


तीसरी उन्हीं दानों क॑ आधार पर संस्कृत भाषा में लिखी गई है । 


नटीकाओं स सबसे पूरानो टोका इृढ़ाड़ प्रास्तीय प्राचीन पूत 





राजस्थानी भाषा में लिखी हुई है जा कवि के जीवित काल 


हु 


निमित हुई प्रतीत होती है । दूसरी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन... 
बोलचाल की मारवाड़ी भाषा में लिखी हुई है। यह टीका हँढाड़ी 
टीका से उत्तरकाल में निर्मित प्रतीत होती है । तीसरी, संस्कृत टीका... 
पाल्हणपुर-निवासी की सं० १:७८ की बनाई हुई 


है। डा० टेंसीटरी को इस टीका को सं5 १७८१ में ऊदासर में 









। 


कल 


70 


लिखी हई प्रति मिली थी, शिसका उन्हेंने अपने संपादन-कार्य में 
धिक प्रयोग किया है। परन्तु खाज़ करने पर हमें उसी टीका को 
६८३ में लिखी हु३--अतएव डा८ टसीटरी की प्रति से लगभग 












हैं. इससे काइ सदह नहां 


ग 


बाद में यह प्रति 


दीकाओं के लेखकों के नाम अब तक 
सन्देह नहीं हैं 5 











कील 
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 औूश 5 7 5 अमिका क्‍ 
के कारगा, स्वभावतः ही वह वेलि! के भात्रों को ज्यादा स्पष्टत 
समझा सकने में समथ होनो चाहिए। अतएव 
भावाधों को बोधगमस्य कराने के लिए अधिकत 
को हो आधार रखा गया है। डा० टेसीटरी के सता 
हीकाए मत्त ग्रन्थ के लिख ज्ञान के बाद ४०७ व 
: अन्दर अन्दर लिखी जा चुकी थी यह भी संभव है हाड़ी 
झोर मारवाड़ों दाना टीकाएश कत्रि के जीवन-काल में हो बन गे 5 
हों, परन्तु वे हैं दोनों अवश्य स्वतन्त्र और उन दोनों में भी हईँदाडी 
 हीका अपेक्षाकृत पूर्वकालोन और ज्यादा प्रामाशिक जेच 
संस्कृत टीका विशेषत: मारवाड़ी टोका के आधार पर बची है. य 
बात दोनों के मिलाने से स्पष्ट हा जातो है । 
हिन्दी-साहित्य के लिए अत्यन्त सौभाग्य को बात हैं कि वेलि'! 






कि हि 


्भ $ 
जल्कमल् 
पक 


ड्डके 
> अल खछ 






कक. 5 हे हे हल आर 
बज मी ही जसे उच्च श्रेणी के काव्य की प्रस्याति को 
वेलि का प्रकाशन: द कम 





उसकी आवश्यकता ब्रिस्तृत करनेवाली एबं उसके काव्यरसासत 
का भाषा-रसिकों के सामने प्रकट करनेवालोी.... 


: ये प्राचीन टोकाएं प्राप्य हैं| प्रायः देखा जाता है कि साहित्यज्ञों का . 
.. इस प्रकार के पुरान ग्रन्थों का काव्य-रसिकों के समक्ष रखते हुए. 
.. उनके काव्यरस चमत्कार का पृशंरूप से व्यक्त 


40. $ 


करने 





.... सफलता हो प्राप्त होती है। इस न्‍्यनता को बहत गझेश में ये 









 टीकाए, सहायक बनकर, अवश्य दूर करतो हैं, और साहित्य- 


. प्रेमी का काये बहुत कुछ हलका कर देती हैं। परन्तु इन टोकाओं: 











... ग्रन्थ के विषय में बहुत कम जानकारी है के कई कारण हैं। 
... हमको खर्गोय डा० टसीटरी का धन्यवाद करना चाहिए कि जिन्हें 
.... पहले-पहल सन्‌ १€१७ में बे 





५३ 


प्मिका हि | में इस ग्रथ का नृतन जन्म 
होने की सचना दो | परन्तु डा5 टसीटरी ने डिंगल-भाषा-शाख- 


कह करन 


सम्बन्धी कुछ अपयाप्र सोटों के सहित केबल भूमिका-मात्र लिखक 


न कंबल साहित्य-प्रसियां को उत्कण्ठा का बढ़ा दिया, वरन उनके 


५] 


हृदय में यह आशडूत पेदा कर दी कि शायद इक्त काब्य को अर 
ज्यादा सरल ओर बोधगम्य करना असाध्य हो। अतएब यह 


(0524 


अआावश्यकता लड़ कि कोइ राजस्थानों विद्वान हो अपने स्वदेश प्रम से 


प्रेरित होकर, एवं दक्त टोकाओं का पूणर उपयाश कर, भल्ती भाँति से 
बेलि के लोकात्तर आनन्ददायी काव्यरसामत का आस्वादन समस्त 
हिन्दी-जगन को शाध्र हो कराता | 


हम यह प्रकट करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता होती हु कि इस 


शक आह पवित्र आर साहित्योपकारी काये को. अपमे 
प्रकत्त हीका आर हे 


इसकी विशेषनाएँ.. अतापी पूवजों के उज्ज्वल गोरव से गारवान्कित 
क्‍ हे।कर उन्हीं कविवर महाराज पृथ्वीराज के 
बंशज श्रीमहाराज जगसालसिंहजी महादय ने, सम्पादित करके न 
केबल अपने पृण्यश्लोक पृषज्ों के पित-ऋणश का चुकाया है, वरन 


राजस्थान-साहित्य का सदा के लिए सुख उज्ज्वल किया है| इस 
सत्कृष्ट साहित्यापकार के लिए वे हमारे हादिक धन्यवाद के पात्र 


॥हैं 


हैं। हमारा हद विश्वास हैं. कि यह टीका पूत्र टीकाओं की सब 
त्रटियाँ और बाधाओं की हटा कऋर पस्तक के उच्च भावों का सरल 


# उफ्कॉशि, 


# 


और सर्ग्रिय बनाने में अत्यन्त सहायक होगो । फिर, आजकल कई 
एक विश्वविद्यालयाँ तथा हिन्दो-साहित्य-संस्थाओं को उच्च 
कत्ताओं की हिन्दी-परीक्ता में यह काव्य कास के रूप में निदिष्ट 


है । बड़गल एशिवाटिक 


श्र 










































 क्राब्य-रसिक सभी के लिए इसके मल के गर्भ में छिपे हुए भ 





ब्रेलि का आधार 


विस्तार किया गया हैं, तथा मौलिक बीज-रूप कथानक में श्रार कवि 
.. के प्रक्कत काव्यान्तगत कधानक में, उन दोनों क्री शेली अएर 
| "क काव्यसम्पादन के ढड्ढ में जो जा अन्तर है, उनके गुस-दोषों का यहाँ... 

हा रे विवेचन करना आवश्यक है | 


.... श्रोमद्भागवत पुराण 


पा रू रूपक के ढक में बगान करते हए स्व 


लक 


3 


थे, 


खी हक 


समभना कठिन ही नहीं, असंभव होता है। हमें विश्वास है, कि 


ही 


जिस प्रकार पृश्वीराजरासा! अथवा बीसलदेवरासा! ज॑से प्राचीन 
कऋाव्यों का भावाथ समझने में विद्याधियों आर रसिका का जा जा. 


कि ३ 


को 





री 
है 

| 

कं 


>+पटच कवि सेलिकल 


ठिनाइयाँ होती हैं, वे इस ग्रंथ के सम्बन्ध में अब सेन रहेंगी। 





को जाती है कि इस प्रयास के फलस्वरूप, इस काव्य के अ्रंप्र 


जब काव्यमर्मज्ञों के हृदय में घर कर लेंगे, ते अवश्य उसका 
कवि के काव्य की सच्चो उत्कृष्टता का पता लगेगा और हिन्दी- 
कवियों की अंगी में कवि का अपना यधोचित आसन प्राप्त ही के 
होगा कक 


जिस पुराश प्रथ मे मे आर जहाँ से कथा का बीअरूप आखय .. का, 
अहग कर प्रथ-निमाश क्रिया गया हें; जिस 


अकार उस छद्दस बाज क आधार पर कथा की 





डक 





अजामडद्ागबत पुराण, दशमस्कल्टू के अच्तगत 






कर से 


कवि ने ग्रन्थान्तगत छन्द २८१ में 














४४-४५ में स बेलि की कथा का बीजरूप  ,; 
ओर वेलि आश्रय उद्धृत किया हुआ है। यह बात स्वय॑ 





फिर, अब तक ते हिन्दी में महाराज पृथ्वीराज कंबत्त फुटकर, 

दोहा, सोरठा, ऋवित्त, छप्पय इत्यादि लिखनेवाले अकबर के दरबार 
में एक साधथारां श्रेणी” के कवि माने जाते थे। परन्तु आशा 
गुण 


77२४ 





2] , 


भमिका 








%् 








है. 


दाह ध्त ४ | | नाक । | | 


पं 





का ब्रीज्ष श्रीमगवदड्धक्त महाराज प्रृथ्वोराज 
ने शमद्रागवत से उद्ध तल करके अपने अन्त:करतगारूपी कोत्र में बोया 


रे 







ड़ 


| 


श्रीर बह भगवान की रुवृति के रूप में उनके मुख से वत्तमान काव्य 


हु 


प्रकट हुआ | श्रीमद्भागवत के कग्मातन्त्र की बगनरीली, 
भाषा आर भाव का वेलि की बगानशेली , भाषा और भाव से मिलान 
करने पर हमका यही निश्चय होता है कि कवि ने प्राण के आश्रय 
से प्राय: खतनन्‍्त्र होकर हो अपनो प्रतिभा का स्वच्छान्दरूप से 
परिचय दिया है| उन्होंने कंबल मात्र कथातन्त्र के सम्बद्ध भाव को 
किया है। कहीं कहीं ते काव्य- 
... तर उल्तास में कवि ले कथघातन्त्र का अपनी काव्यमयी 
कल्पना के रू में रड़ डाला है | इससे कवि की माँ भा की 


प्रखरता का पर्याप्त परिचय मिलता हैं। परन्तु साधारगातः कवि ने 








































र्क्नि था का अनशन करते हुए अपनो हो शर्ती के अनु- 






कृत स्‍्तार क्रिया हैं। इसे प्रकार के चमत्कारपृण काव्य- 
का एक साधारगा सनमृता हम आगे उदाहरणवत्त्‌ देते 


गमस्कंत अ6 ५३६ श्लोक १३-३४ के अन्तगंत 


(री 


विस्तार के हड़ 
जिसमें भागवत दे 


“मी ॥, ँ गटर 
बागात एक 













है 













भूमिका 


पेतु! क्षितां गनरथाइवगता विम 

यात्राच्छलेन हरयेउपंयती स्वगामाम ॥५४। 
बेलि:-आकरसए वसोकरण उनमादक, 
परदि, द्रबिण साखण सर पदश्च ! 
- वितबृणशि हसणि लसरिग गति संकुबणि, 
सुन्दरि द्वारि देहरा सत्च ॥१०९॥ 

परनपण धियां सह सेन मृरछित 

तह नह रही सम्पेखते | 

नीपायो किरि तदि निकुटी ओ 

पूतली पाखाणम ॥११०॥ 


अब यदि देखा जाय ता पराश के तददारहासत्रीड 


क्र 


.._ (बलोकह॒तचेतस” वन में कवि की प्रतिभान्वित ष्टि 
.. ने जा पाँच प्रथक प्रथक्‌ भाव देखे हैं आर उन्हें मानव- 
. स्वभावानुगत मनोवेगों की प्रकृति के जिन विविध प्राकृतिक रहो 


... से रंगकर पतसर के पाँच सरों के चित्ररूप में उपस्थित किया. 
..._ है, वह काय एक उच्चकवि की कल्पना के याग्य ही है। काव्य में 
.. कल्पना के सहारे रमणीयता--स्वभावसन्दर, प्राकृतिक रमगीयता- ल. 


उत्पादन करना इसे ही कहते 


......_ वेलिं, दोहला, ५७-४८ में रुक्सिणी ने श्रीः कः कृष्णजी के प्रति आह्यण.. 
.. को न कंवल मोखिक्र संवाद री लेकर है वरन एक 


रु 
4. । हु] 


नहीं पाया जाता। 

























के 


ले गया था| देखा---पुराण 














दुमना मशस्‌ हा 
ः क्रृष्णाय प्राहिणांदद तम्‌ ॥२६॥ 
एबं संपृप्तमंप्रश्नो ब्राह्मण परमेष्ठिना 








द्रह्देन तस्मे सबमवर्णयत |३६॥ 


कर 


कि कवि ने पत्र का भेजा जाना अपनी ओर से कल्पित 
किया है | पत्र के भावों का पढ़कर सहृदय पाठकों को विदित होगा 
कि कवि ने उक्त नूतन साधन का प्रयोग करते हुए उसके द्वारा काव्य 
में श्रीकृष्ा-रक्मिगी की आन्तरिक प्रीति उनके अल्लॉकिक सम्बन्ध 
एवं आदश गुणों का निदर्शन करके अंथ का कितना भावुक और 
स्वाभाविक सोन्दय््य दे 


कि. 
पु 











है | काव्यों में इस प्रकार के अवसरों 
पर प्रम-पत्रों का उपयोग संस्कृत के बड़े-बडे कवियों ने अपने काव्य 
में भी किया हैं; यथा, शक्रुन्तल्ञा के दुष्यन्त के प्रति प्रगायपत्र में 


५६५. 


कविवर कालिदास ने | 


' #0 


_रक्मिणी का नखशिखरूपवशन, वसन्‍्तादि पटुऋतुओं का 
. वणन, यहा क्यों, प्राय: सभी विस्तृत बणन जो मुख्य कथा से विशेष _ 
सम्बन्ध नहीं रखते वरन काव्याडम्बर की तरह उपयुक्त हुए हैं. 
ये सब कवि की स्वतन्त्र कल्पना के आधार पर ही वणित हैं 
इनका आधार पुराण में नहीं पाया जाता। . 
. मरक्मिणी-हरण क॑ उपरान्त जो क्‍ युद्ध-बर्णन ९ 
उल्लेख से विशेष समानता नहीं र 
























पद .../. भूमिका 
और अनवसर की ओर कुछ ध्यान न देता 
के लोभ का संवरण नहीं कर सकता। 





इसी प्रकार प्रेयली रुक्सिगी के अदुरोध से भगवान का प्रसन्न 
होकर रुक्‍म के मस्तक पर हाथ फिराना आर तत्लग उसके मुड़े हुए 

. सिर पर कंशों का पूववत्‌ फिर से उसे जाना--य 
. ऋत्पत ही है| कवि ने ऐसा करके यद्ध के परिशाम सें रुक्‍्स-विरूपगा 
को उस दुःखान्त घटना का अपनी कल्पना से सखान्त करके काव्य- 


सांप्ठन का आर आधक बढ़ाने का चष्टा का हैं | 


कक 


आ 










यह ते 


जिनको 


. करण कह सकते हैं। डा० टसीटरी ने बडे 





. कवि ने कंबल कथानक के सूत्र का निर्वाह त्त 
र कहां कही कथा कक अनकरगा उसी दझुःसे किया है 


.... का बड़ी श्रद्धा के साथ नामोल्लेख किया है:-- 


हुआ अपने स्वभावगत गुग 


वत्त भी कवि- 


हे ३ विभिनज्नताएं | अब यदि दोनों ग्रन्थों में समानताओं 
. का अन्‍्वेषण किया ज्ञाय, ते बहुत कम स्थल ऐसे बेलि' में मिलेंगे 
म पुराण का अन्षरश: अथवा भाव क्रा ज्यों का त्यों अनु 
परिश्रम के साथ तीन 
...._ यार समान स्थलों का उद्धत किया है, परन्तु उनमें ऐसा कोई भाव 
पा । नहीं है कि जिसके आधार पर हम कवि को भावापहरणा का दोप लगा ३ हा 
सके। हाँ, इन समानताओं के त्रिषय में इतना हम अवश्य कह्देंगे कि. 
तए बाध्य... 
हम अपनी... 
.... प्रतिभा को मौलिकता पर इतना विश्वास रखते हुए भी महाराज: 
4 पृथ्वीराज की श्रीमद्भागवत पुराण के प्रति क्तक्षता एवं मिस्सीम श्रद्धा... 
... का प्रमाण इसी बात से मिल्षता है कि उनका भागवत का डपकार 
..._ कभी नहीं भूलता। उदाहरणत: बेलि, देोहला रूप में उन्‍होंने भागवत... 










































की कि, 


काव्य का नाम बेलि! क्‍यों पढ़ा, यह बात सब कविले हो 








उत्तर भाग हें कई एक सुन्दर छन्दों में स्पष्ट कर 
लासंकरर-वाल ५ थे हि पद आम 
दो है। दाहला: २१-७२ में ग्रन्थ के 








न सन्दर प्राकृतिक रूप 


उान्‍क 
हा 


के का स्पष्टीकरण यों किया 











मूल ताल जड़ अरथ मण्डह, 

शणि चढि छाँह सुख । 

पत्र अक्खर दल दाला जस परिमल, . 
नव रस तन्तु व्रिधि अहो नेसि]....... :€ 











भागवत-वर्शित भगवद्धक्तिरूपी बीज महाराज पृथ्वीराज जेसे भक्त 
को हृदयस्थली में बोया गया, जिसके परिणाम-स्वरूप उनके मुखरूपी 
आलबाल से यह भक्ति-वेलि! अकुरित होकर प्रकट हुई | इस रचना- है 
रूपी बेल क॑ मूल देहलों की तय और संगीत ही इसकी 
जिनके आधार पर यह स्थित है और उनका भाव और आशय वह 


.. मण्डप है जिस पर इस काव्य-वल्ती की शाखा प्रशाखाओं का 














५५ 





र्क् 














 न्‍तगत नवरसों का समृह है | सहृदय काव्यप्रेमी पाठक लागो श्रमर को 
.. त्तरह इसके भावाथेरूपी मधुसोरभ का आस्वादन करते हुए प्रेमानन्द 
... में लोन होकर इसके चारों ओर मेंडराते रहते हैं। इसका पढ़कर 

पाठकों के हृदय में भक्ति का जो स्वाभाविक उठ्क हागा, वहीं इस _ 
वेलि पर मजरी का लगना है। तदनन्तर और ज्यादा अनुशीलन 
करने पर भक्त पाठकों का सुक्ति के रूप में इस बेलि का सुगन्धित 
.. पुष्प प्राप्त होता है ओर संसार में रहते हुए भगवान की अनुकस्या 
.. से ऐसे भक्त पाठकों की बुद्धि निर्मल होकर उनका अनेक ऐश्वये भाग 

.. के साधन प्राप्त होते हैं। वहों माना इसका इहलोकिक फल हे | ऐसो 
है यह “ब्रलि!! | 


















। कवि ने दोहला १-८ तक ग्रन्थ के गम्भीर विबय का परिचय 
जा 'कालिदांस और पृथ्वी-  ऐएे- इस महानकाय का सस्पादन करने में- द 
. राज (कविप्रधा- अपनो अपेक्षाकृत दीनता एवं असामथ्य के 
गा भाव प्रकट किये हैं। प्राय: संस्कृत और 
सो द भाषा के कवियां में इस प्रकार को विनय-परम्परा परातनकाल से । द 
रा : प्रथारूप में चलो आ रही हैं। इसमें कवि ने कालिदास, तलसी- 


... अनुकरण किया है। यह वशन विशेषरूप में कालिदास के रघुवंशा- 
.... न्तगत विनय की छाया सा प्रतिफलित होता है। इससे यह प्रमा- 


.. परन्तु इतना अवश्य स्पष्ट है कि कवि के विचार के अग्रभाग में इस 
रा कवि का उक्त महाकाव्य एवं इतर काव्य अवश्य थे | ; 





..... कालिदास ने रघुवंश के प्रारम्भ सें, विषय को गहनता की 
० रा अपेक्षा, अपनी काव्य-सम्पाद 
। व्यक्त किया है:-+- 








... दासादि महाकवियों के माग का सब प्रकार से अपनी ही शैली में... 


.... णित नहीं होता कि पृथ्वीराज ने उक्त कवि का भावापहरगा किया |. 


ादन की सामथ की दीनता को इस प्रकार _ रे. 











उेकी ५० अका पचलन-पल पलक्‍े 5 








... अमिका 
रघुवंश:--- 
“नितीषद स्तर मोहादुइपेनास्मि सागग्य!” ॥२ 
“मन्दः कवियश/ार्थी गमिष्यास्थुपहास्यताम | 


प्राशलन्य फल लाभादुदबाहुरिव बामनर ॥रे॥ 
सी प्रकार सहारा 








अपनी अधामश्य बताई हें:- 


किरि कठ्ीत्र पतली निज करे । चीत्रार लागी चित्रण” ॥२॥ 
“जागो बाद हिया मीपशा ! बागहोंशि! बागेसर 2].: ' 
| कबशा गण! लॉग पहचे | कवंगा रह कारि मेरे कर! ॥६॥ 55] 
इस विनयश्ट खला के अआभात्रों का संक्षेप में यहीं परिहार कर. 
... आगे चल कर कालिदास ने अपने प्रकृत विषय का सस्पादन करने की । द 
है आवश्यकता का कारण बताया हें; का, 





परगापन्वर बढ़्ये तनवाखिभवोठषि सन 





. आर इसी प्रकार अपनी विनयश्ट खला के उपरान्त प्रृश्वीराज 
.. न असमथ होते हुए भी, भगवान को ल्ोला का व्गन करना अपना. 
.. आवश्यक कत्तव्य क्‍ | 


सम्रका हु: 








है 


#४00५ 


हु द ह केश ता शा ताशा कार तन । ख्रम कांप वर कम सर ॥णा। हा 
. जिस प्रकार अपने विषय में प्रवेश करते समय कालिदास पूव- 


लीक. 


| हि पश्योराज ने | 3४ कि आविकका गत पाहाश । । ह | 
में उन्‍हां भावा का प्रकट करते हुए विधय को गहनता की अपना ५] 


तदू गुर; ऋणमागत्य चापलाय अणेदितः ॥९॥ रघु० । 


 जिशि दीध जनम जगि प्खि दे जीहा | [क्रि क्रिसन जु पोखण भरण करे।._ 





हे .. रघुवश:-- हु 
अथवा कतवाद्ार बंगउस्मिन पवमरिधि! | 


मणे बजसपुत्कीणें सृत्रस्येवस्ति मे गति; ।४॥ 
. वेज्ि:-- 





...... सुकदेव व्यास जेदेव सारिखा | सुकति अनेक ते एक स्व वाट)... 
..... इस प्रकार का विनव-वर्शन पन्धारस्म में तुलसीदासजी के राम- 
 चरितसानस में भी उपलब्ध होता है | पाठक स्यथ अपने लिए देर 
लेंगे | हम कंवल एक दे उदाहरणा पृत्रक्रमनुसार रामचरितमानस 
से उद्ध त कर देते हैं:-- द 
(१) विषय की गहनता आर अपनी असामश्य ! 

बारद शेष महेष विधि, आगम निगम पराश | 

नेति नति कहि जासु गुन करहि निरम्तर गान | 
.._ (२) खकीय प्रयास की आवश्यकता । कह 
.. “सत्र जानत पु परश्भता साई, तदपि कहें विन रहा ने कोहए। 
....._ (३) पृवकवियों की बन्दना । हे 8 
... “व्यास आदिकषि पुड्ढव नाना, मिन सादर हरिसुजस बखाना। 

















.. दाहला प८-€ में कवि ने, अद्भाररस प्रधान होने के कारण, न्‍ 
रे हा का के बगान मे कृष्या का अपंतन्ता राकक्‍्सणशी के वगान को प्रधानता दा है. क्‍ हा क्‍ 
.. और इस विषय में शाखोत्लेख किया है;-+-.........्र्र्ररः़ 
..._ “त्रीवरणण पहिछे कीज तिणि | यू थिये जेणि सिद्धार ग्रन्थ! ८]. 





0 मे 





नायिका के वशन का नायक के 





च्रन कपल उल्दी तिन योर > हक कक तक कक कक कक के कक कक 0 ः ५ ० 
बलि 


.._ इस विषय में कवि ने पूव महाकवियों के दृष्टान्तों का ही अनु- 
सरण किया है। प्राय: सभी शड्जारप्रन्धों में संस्कृत कवि सदा 
वर्णन से पहले स्थान देते आये हैं, 


॥0 का | हे है हर 








00 कक 





सुंसार ज्यादा माना गया ह | जबदेव कवि ने गीतगोविंद? के प्रथम 


कर स्तर 
किया है। इसी प्रकार महाकत्रि कालिदास ने रघुवंश में, “परावती- 
. परमेश्वरों”! की बन्दना कर, महल 


ऋलिदास का अभ्यस्त काव्यपश्व नहों भला हैं आर उन्होंने रुक्मिणी 
का शंशवकाल से प्रारम्भ कर, क्रमागत योवनावस्था तक के विकास- 
.. क्रम का वर्गन करते हुए कुमारसंभवान्तगत पावती के रूप वर्णन की _ 
.. शॉली का आधार लिया है| दोनों कब्रियां की शेत्ती की समानता 
| अश्वा पृथ्वीराज क्‍ के शच्यदुकरगा का चदश करते हए हम यह 
बनाना चाहने हैं कि कत्रि ने कंवल काव्य-माग में कविसम्राट के 
. आदश का अवलस्बन किया है।. 























भूमिका, | - 7 ३5 


श्तोक में ही, राधामाधथवयाजयन्ति यमुनाकृतते रह, केलय:” कह 
के प्रति अपना विशेष सम्मान शाखनियमानुसार प्रदशित 





नाथ की टीका के शब्दों में, 
मातरम्याहतलाव! माता का, पता का अपन्षा प्रधानता प्रकट को है।. 





प्रसिद्ध साहित्यकार विश्वनाध कविराज ने लिखा है 


[.आक हु“, 


“आदा बार: खिया। राग; प्सः परश्चाचदिड्रिल) ॥! 


 धाहला ४ ?४-गछ तक राक्मता का रकप-अगास अताव हनन्‍्दर काव्य- 
मयी कब्पनाओं के रूप में किया गया हे। यहाँ पर भी कवि को 


डी 





हेसला १२ में रक्मिगो-जन्म का परिचय या दिया गया है; ' <ः 







स ने पावती का जन्म-परिचय इस प्रकार दिया हैः 














बी 5 भूमिका 


.. दाता बगोना का समानता इस वात महू कपादनतातला सफर- 


_धभा-रत्नशल्लाका” होने के कारण दिव्य सोन्दर्य्य की प्रतिमा है और 
' रक्सिणी “कनक-वेलि” होने के कारण । परन्तु इनको उत्पत्ति के 


.. विषय में दोनों कवियों में सतसेद है। महाकवि कालिदास की पावती, 
. लिये मेघ की गजन से फटी हुई वेदूस्येमशिमय भूमि पर ' 





. प्रकट हुई रत्नशल्लाका की तरह” शोभायमान है और प्रश्बोराज़ को _ 
..._ रक्सिणी सुमेरु पवत पर अकर्मात्‌ प्रस्फुटित हुई कोमल कामल दे 
.. हरे पत्तोंवाली सुबंगलता? को तरह है। रह्ढों को विचित्र मिन्नता .. 

: द्वानों ओर वर्णन में सौन्दय की स्थापना करती है | एक में नीलवगो 


. की बेदृय्ये भूमि पर विभिन्न रह की र्नशलाका--संभवतः सुब्श रह... 
.._ की ज्वलन्त रेखा; दूसरे में सुवश पवत पर विभिन्न रड् की--संभवत: 


. नील, वानस्पत्य रह की कनकवेलि प्रकट हुई है। परन्तु कालिदास 


..... की कत्पना इस बात में अनोखी हैं कि यह र्नशल्लाका, नवसेघ- 
पा .. ऋशब्दातू उद्धिज्ञया विदृरभूमि! पर अलोकिक चमत्कार-पूणा कारगा स॑ 
.. उत्पन्न हुई है और जड़ प्रकृत्यन्वनत खनिज पदार्थो' की सृष्टि में... 
.... एक अदभुत नवीनता उत्पन्न करके मानव-दृष्टि को अपनी अदभुत । 
...._ रमणीयता से चमत्कृत एवं आश्चर्य्यान्वित कर देती है। प्रध्वीराज 
.. का वन इस बात में अनोखा है कि यह कनक-लता सुमेरु जैसे... 





.. प्रसिद्ध पोराणिक पव ते पर जीवन रुफ्रत्ति के स्वरूप में प्रकट हुई है 


3 कर 


... अतएव हमारे सहधर्मी जीवन के अन्‍्तर्वाही प्रेम और भक्ति के सहन 





... भावों के साथ प्राकृतिक सहानुभूति उद्धासित करती हुई यह हमारे प्रेम... < 
...._ और सौहाद्य का अपनी ओर स्वभावत: ही आकपण करती है | एक 


+.. होना बताया हैं | कालिदास ने, “दिने दिने? मात्र में विकास के के रा 
.. प्रवाह की द्वतगति दरसा कर अपनी प्रसादगुणमयी शब्दयोजना की 
.. प्रतिभा दरसाई है और पृथ्वी राज ने इसी विकास-क्रम को शीघ्रगति _ 
... के बताने के लिए बरस, मास और प्रहर तक की उन्नति के 
»... परिमाण की सूच्म सूचना देकर विषय को ज्यादा हृदयग्राही और 











अयोध्या में सुन्दरियाँ अटारी पर चढ़ीं ऐसी शोभा दे रही हैं 





मानो, ऊपर सेंझ सना मसनरोचन । स्वर्णलता जनु रोचति 


हु 


... आगे के दाोहले में रक्मिगी का क्रमागत व्याविकास इस प्रकार... 
प्रद्शित द क्‍ रा 


अति वरिस बंध ताइ घास बंध ए., बंध मास ताह पहर बधन्ति 


लखशण बनच्नीस बाल ललाम, रानक अरि हल रमरित 


इल विषय में कुमार-संभव में पावती के बब-विकास-क्रम को... 
बगान इस प्रकार हैं:--- पा 


दिन दिने सा परिवधभमाना, 

. लब्बोदया चास्मसीब लेखा | 

.... पुयाप लावग्पमयान विशेषान 
.. ज्योस्म्नान्‍्तराणीव कलान्वरारिग ॥२५ 


समानता इस वात में है कि दोनों कवियों ने क्रमश: रुक्मिणी 








भूमिका...  अफ । 


लोचन ।! परन्तु “बिहुपान किरि? वाले जीवन-खोत का वहाँभी...... 
. अभाव ही है। हल बह 





हू का द ... अ्ृमिकरा _ 
उसकी कल्लाओं की वृद्धि के क्रम के साथ पावती के अवयब-संवधन 
की समानता की है ओर इस विषय में अपनी कत्पना को अलोकिक 
सौन्दय्ये का स्वरूप दे दिया है। महाराज प्रथ्वीराज ने मानव-आड्वार . 


शाखानसत ३० लत्तगासमय अत्रयव-पार्वद्धन-सम्जन्था जशपताआझा का 





निदशन कर रुक्मिशी का मानव सोन्दस्थ के लॉकिऋ 


ही 


... स्थापित किया है। महाकवि कालिदास की पावतों, निम्संदेह, 
. दिवतात्मा? हिमालय की पुत्री होने के कारग दिव्य शक्ति है । उसका 
सौन्दर्य, तेज, वैभव चमत्कारी अवश्य है परन्तु अनभिगम्य और वन्य 
ह--लेक से परे है। महाराज पृथ्वीराज की रुक्मिगी भक्तों के हदय 
. में वास करनवाला वह दवा हु जा अपन भक्त का अटल भाक्त 
. वशीभृत होकर उसी के मानव आदश का दिव्यरूप में धारणा कर 
... लेती है । अतएव बह हमको विशेष प्रिय है; वह हमारी श्रद्धा 
. और भक्ति को खभावतः ही ज्यादा सहजता से आकषित कर 
...* सकती है ह 
.... दोहला १४-२४ पयतं इसी प्रकार की उच्च खट्ढारप्रधान भाव- 
.._भयी उक्तियाँ भरी हैं। इन कत्पनाओं की सूक् की गहनता पर मनन 
हम . कवियों की श्रेणी में आदर देना पड़ेगा | इन सब दोहलों के हा 
...... विचित्र सौन्दर्य्य पर अलग अलग आलोचना करना यहाँ पर अनाव- ._ 
.. श्यक समझ कर कंवल दोहले १५ पर कुछ अपने विचार प्रकट 
.... कर देना पर्याप्त समभते हैं, जिसका लोभ हम संबरगा नहीं कर... 
... सकते। शेष दोहतल्े विद्वान रसज्ञों के मनन एवं अनुशीलनाथे 
... छोड़ देते हैं। 5 आम | 


जाग्रति, वेस सन्धि सुहिणा 


.... सेसव तनि सुखपति जोवण न र् 
हि होइसे, प्रथम ग्यान एहवी परि ता 


हित पल पल चढतो 














दो विशषताओ पर आक़ृष्ट करत हैं । एक तो ये 


हे जम गज 5 । दिल आह भो इस बात का. 
 चातक हक जगनन्‍्मसाता विष्यपत्नी के रूप यात्रत आर अवयव विकास । हा ह 


_ समावेश करता हैं, यह ज्ञानी श्रार भक्त रसज्ञ स्तय॑ आन को... 


लक 


क्‍ |. दो 
।  ऋऋथबा  +(00॥ए5080 6५४8 
हा डा जे पाए ता क्‍ उसके जम 

५ .॑]. अद्भवत, नवीन र ्ात्त कारी बसन्‍्त-सरश 


नमिका  हंड. 


इस दोहले के भावा् पर मनन ऊरत हुए पाठकों का ६ यान हम हा 
कि कवि ने किस ल्‍ 
लन्‍्संसत सुबुप्ति,... 
का उपसास्प में 

| दूसर, देवी 


सहजता के साथ मानव-विज्ञान अधशवा > शनशा 
खप्त आर जाग्रतावस्थाओं जेसो सृक्ष्म वृत्तियों 
प्रकट कर अपने गम्भार शाखज्ञान का पारचय दिया 


. काक्सगा के यावत्तागम का वसान करते हुए कवि ने किस पाल | | ० 
दक्तता के साथ, दशनशासत्र क॑ सक्षम एद॑ प्रक्त 


प्रसगवश सहज 
| बाह्य पालवाल पात्र द्ठानता का अवराधर प में डाल कर 8 


साधारण जत् के तचारा का दूपत हा ज्ञाने को सम्भावना से बचाया... 


क्र 


हैं। इसका उच्चतम श्रेणी का काव्य-चातुर्य कहते हैं और परम 


ज्ञानो कत्रि का यह एक लक्षण है। उपसा को सहजता एवं खाझा- | 
विक प्राकृतिकता के सस्वन्ध में इतना ही कहना अत्तम होगा किकाव्य-.._ 





का वशन करत हुए कवि ने समक वृक्त कर प्रकृति के उन शुद्ध उप-. 6 


 साना एवं पवित्र प्राकृतिक दृश्यों का आधार जिया है. जिनको 5 हे 3. 


सावकता पर मन्नत करते स॑ काव्य-रसिकां की चित्तबृत्ति में किसी | ! ० रा । 


प्रकार का दृषित विकार नहीं उत्पन्न होने पाता | उद कालीन अरुणों-.... 
. दय-रूपी योवन-स्फूति और खरूप-लालिमा के विकास-काल 2 
.. में अवयब विशेषरूपी ऋषियां का जाग्रत होना और इंश- 6 रा .. रु 
उपासना में रा 








लगना, प्रकृत विषय में किस उच्चश्रेणी की पवित्रता का 








| १७ में उस क्रमागत अवस्था का व्णेत है. जिसका वय:सन्धि | ० 
कहते हे अपने प्रिय बात्यकाल के 











ईद न गए भूमिका 





ग्रा जानकर, एक साधारण गृहस्थ-कन्या को तरत् रुक्िमिगी की 
भी एक प्रकार की विचित्र परिवत्तन-जन्य मनाज्षवेदना होती है, जो 
अत्यन्त स्वाभाविक हैं। वे कहती होंगी: कान ले गया लूट, हाय! 
मेर बालकाल का सुख-भडार! | उत्तक इस प्रकार क प्राक्तक भाषा 

मे कसा गंभार सत्ता बज्ञानिक आार स्वाभाविक तथ्य कृट कृट कर 
.. भरा है, यह बात मानव-जीवन की सच्मताओं का अध्ययन करने- 
बाले किसी भी पुरुष से छिपी नहीं है। कविंवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

... अपनी वयःसन्धि-विषयक आख्यायिक्राओं कार उनको स्वाभ्ाविकता 
... के लिए विश्वप्रसिद्ध हैं। यदि पाठक इस कंद के आन्‍्तरिक सन्देश 
का उनकी कई एक ऐसी आख्यायिक्राओं से मिलान करक॑ देखेंते 








उसका सहज ही में कवि की गंभीरता का पता लग सकंगा। आस 


..... प्रकृति-परिशीक्षन का प्रचुर परिचय देता 


... चलकर कब ले विषय को पवित्रता को ध्यान में रखते हुए रक्मिणी 

हे के बय:विकास की तुलना, जहाँ तक हा सका है, ऋतु-विकास के. | 
प्राकृतिक परिवत्तनों और तजन्य विविध चिद्दों के साथ की है, जा... 
विषय को मनोविकार-दपण-रहित करने के साथ हो साथ उसकी 


. अत्यन्त स्वाभाविक और मनोज कर देता है और कवि के सक्म 


4७५७, 


.... के उच्च काव्य-सोध्चव के आधार पर हम मुक्तकंठ से कह सकते हैं कि. 


शत 


...._ महाराज पृथ्वीराज हिन्दी के सवश्रेष्ठ कवियों की श्रेणी में पृजनीय हैं 


दोहला २४-२७ तक अवयब-बिशेष के सौन्दर्य का उपयुक्त... 


॥ हे गा हर ५ जपसाका का टला करक ताल कया गाया तु - हर्य | । बधय के हर 


.... शिख-बर्णन तुलनात्मक 





थे श्ट दृष्टि से पहकर विशंष 





व पा छंद रण भे कवि ने संक्षप में रुक्मिगी के विविध-शास्त्र-विषयक द द 
.._._ ज्ञानोपाजन की चचो करते हुए ओर साथ ही उसी "ज्ञान को भअग- 







का रा :बद्धक्ति का कारण रूप स्थ वाधित हक 





करते हुए, ज्ञान-जन्य पविन्नता के 














भूमिका. 7४ जल इंडा 


फल-स्वरूप रक्तमिशी का श्रीकृषा के प्रति आन्तरिक प्रेम का अकर 
जमना बताया हैं | यहाँ आकर कि का दाशनिक सन्देश विशेष 


व्यक्त रूप में प्रकट हा।ता है। उन्हेंने यहाँ भी कालिदास से विभिन्नता..._ 


रखते हुए, विपय का अलोकिकता की अनभिगस्य देवी श्रेणी से 


उतार कर मानव-हृष्टि-कन्द्र की संकुचित सीमा में लाने को चेष्टा 


की है| कालिदास के अनुसार पाती का शंभु के साथ अनुराग... 


इबज्ञ सारद का भाकषध्य वागा के आधार पर हुआ था:-... 


ता नारद। कामवर; कदाचित, कन्यां किल प्रक्ष्य पितुः समीपे। 


सता देदे ग कब थे भावित्रा, प्रझ्गा शरीराद्दरर हरह्य ॥५०'॥ का 


परन्तु इसके विपरीत रुक्मिणी के प्रेम का मुख्य कारण महाराज. 


गराज़ ने या प्रकट किया है 


व्याकरण, पराण, सम्रति सासत्र विधि | 
बंद च्यारि खट्अड्र विच 
जाणि चतरदस चासठि जाएणी 





अनंत अनंत तसु पति अधिकार |श्ट।..._. 





 सामलि अनुराग थिये मनि स्यापा 

बर प्राप्ति वच्छतीवर | 
रिं गुण भणि ऊपनो जिका हर 

तिशि बल्दे गवरि २९) 








... अपरोक्त दोहलों के आशय से हमका कवि के दाशनिक 
.. सिद्धान्तों का पता ज्वगता हैं| हम जानते हैं कि वे न कंबल कृष्ण के 
री थे वरन्‌ गीता के पंडित भरी थे। गीता के सिद्धान्तों ने | 








.. उययक्त स्थान लिद्शित ऋशत हाए एवं उसके ज्ञान आर भक्ति के 


... ऊके सेोत्षरूप उद्देश्य को ग्राप्त करने के 





. आदर्शों का पारस्परिक्र सम्बन्ध बताने हुए हम आरा चलकर उनके 
. दाशनिक विचारों का पाठकों के समन रखेंगे | यहाँ पर प्रसंर 
इतना ही ऋहना पर्याप्त होगा कि महाराज पृथ्वीराज का जीवन गीता. 





की उपदेशों के आधार पर निर््ित जीता-ज्ञागता गीता का एक 
उदाहरण है। वे गीतानमत कर्म, ज्ञान आर भक्ति-मार्गो' को, जोवन 
ए प्रथ्चक पृथक तोन साथन- 
.. रूप सांग न समझ कर, उन तौनों का अन्यान्याश्षित एक ही मांग... 

. के भिन्न भिन्न खरूप जानते थे | डर 
दोहला ३०-४५ पयत रुक्मिणी के लिए उपयक्त वर का अच्चेषग 





... तेज ओर देती वृत्तियों की चर्चा सुनकर उनका रुक्मिणी के याग्य 
.... वर निश्चय करना; परन्तु इस प्रस्ताव का विमृढवुद्धि, सांसारिक 
. विषय-बासनाओं में लिप, रुक्मिगी के भाई रुक्‍्म द्वारा बिरोध एवं... 


. घोर विद्गवेब किया जाना, एवं चंदेरी के राजा शिशुपाल का अ्रेप्नतर 


बर शएसाशित कर उसका पत्ष करना आर इसका 








.... दशा की धूमिल ऊकलक-मात्र दिखाकर, दुष्टकृदय रकम के दरागरह- 


... जनित दुष्परिणाम की आशंका बताई है । परन्तु जिस 


अम 





जिस प्रकार संय 


..... योगाश्वर का चित्त अनेक आधि-भोतिक आपत्तियों से घिरा हुआ 


...._ भी “पह्पत्रसिवांससा” उनसे अस्पष्ट रह सकता 
श ह . अल्थागसाग का और अनवरुद्ध अगसर हा सकता उसी प्रकार - गा 
$' ः .. रुक्मिणी भी अपने हृदय-संकटिपत प्राशश्वर को अपने संकट को 3 । 
..._ सूचना देने को एवं उनकी सहायता से अपना मनोरधथ सफल करने... 


... को चेश सें संलग्न है। दोहला 9७-६६ पर्यत रुक्मिणो-द्वारा एक... 





इार पल 








के 


._- उदारचित्त, शुद्धाचरण ब्राह्मण को संदेश और पत्र लेकर द्वारिका 








मे बुला भेजना--यह 
. वृत्त वशणित है । दोहला 9२-४४ में कवि ने रुक्सिणी की सनमल्ीत 





बुआ मम 





में आकस्मिक है, अनुकरगा कदापि नह मा 
 पुरागा:--- द जा ा। 


.... समानता रखता हैं। रासचन्दिका! के अ्रथम और अष्टम श्रकाश के साथ साथ _ 
77 इसे पढ़ । 


भूमिका 7 7... ० हुई 


यह | ह है क्‍ हे कक क्‍ है च 
भेज्ञा ज्ञाना: ब्राद्ग का प्रसन्नमन प्रस्थान, माग में उपस्थित होने- 
वाले अनेक दृश्यों एवं अतुभवों का स्वाभाविक्त वशशन, द्वारिका का. 

दर से वगान, समीप पहुँच कर द्वारिका का वशन: द्वारिका के तीथ- 


स्थन्नों, वहाँ के जप, तप, यागादि सात्त्विक वायु-मण्डल से परिपू.... 
ज्ञीवन का चित्रगा इत्यादि दृश्य कवि ने बड़े रोचक ढंग से, कन्मा के... 
संक्षप माधुय्ये का दरसाते हुए चित्रित किये हैं | तदुपरान्त बाह्मण.... 


का भगवान से सात्नात्कार--दशक्ष: अन्तयागा भगवान का जान ५ 


वूककर त्राह्मग को शिष्टाचार के साथ कुशल्-प्रश्त कर आने का... 
प्रयोजन पूछना आए ब्राह्मण का उत्तर के साथ पत्र देना, बणित है। 
दोहला ५८-६६ पर्यत पत्र का विषय है। पत्र के सम्बन्ध में... 
विचार करते हुए हमारा विचार ख्भावत: श्रीमद्भागत की ओर... 
जाता हैं | परन्तु, वहाँ पत्र को जगह कल माखिक संदेश से हो . 
प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। पत्र की मौत्तिकता के विषय पर विचार 
करने से पहले हम यहाँ कवि के पत्राधिगत एक भाव का पुराण के 
भाव के साथ ताहश्य बता देते हैं, जे भाव-साम जस्थ हमारी समझ. 





मा वीरभागपमिमशतु चैच आरातूं, जा 
गोमायुवस्म गपतेबलिमस्वुनाक्ष |! भा? १० ५१५ ३०९. 






वेलि 





“बलिवन्थण मृभ सह स्पा ल्‌ के सिद्ष व लि, 
प्रास जा वीजा | 





8 यह द्वारिका-नगर-बर्णन केशवदाल के अयोध्या-वर्णन के साथ कुछ 








पत्र के भाव, उसमें प्रयुक्त उपमाए एवं प्रसंग ( 5 तार)... 
धानत: पौराणिक हैं श्रर उनमें आदियुरुष विष्णु और आदि प्रकृति- 
स्वरूप महामाया लक्ष्मी के अनादिकाल्ोन पतिपत्नीसस्वन्धों 
के युगयुगान्‍्तर में निर्वाह का निदशन किया गया हैं और उसी 
अनादि सम्बन्ध के अधिकार पर रूक्मिशों श्रीकृषा से सहायता 
एवं परित्राग की आशा करती है। यह सत्र बात रूक्मि 





. भगवत्खरूप के पृवज्ञान का पयाप्त परिचय देती है। हमारी दृष्टि में. 
.. मक्मिणी का यह संदेश एक जीवात्मा का विश्वात्मा के साथ 
 सायुज्य स्थापित करने का प्रयत्न हैं। “ज्ञानानिदखकर्माशि! ने... 
. ( जैसा कि हम ऊपर प्रमाशित कर आये हैं ) रुक्मिगो के जीवात्मा .. 
. को वह दिव्यह्ष्टि दे दी हैं कि जिससे वह संसार के मायावती 


.... अवरोधों को हटा कऋर उस विश्वात्मा के दिव्यस्वरूप का भक्ति... 
की दृष्टि से ओर सायुज्य-प्राप्ति की उत्कंठा से देख सकती है और 
.. अनन्त प्रेम के समुद्र में लीन हो सकती है, कि जा उसका अनादि 


निवासस्थान था और अन्तिम विश्वामस्थल होगा। बस, मोक्ष की 


.. अवस्था में ओर इस अवस्था सें विशेष अन्तर नहीं है।यह ते 


... हुआ पत्र का दाशनिक त्रिवेचन | 





ही पत्र का प्रासंगिक विवेचन करते हुए हम अनुमान कर सकते हे 
| संस है, काब ने पुराण के कधानक से मतभंद करते चद्वए 
7० 


पक 


यह विचार, अन्य विचारों की तरह, अपने कांव्य-गरु कालिदास 


...._ से लिया हो। हमारी यह कल्पना-मात्र है; वास्तविकता इसमें क 


; .... तक है, हम नहीं कह सकते। अभिन्लञान-शाकुन्तलः में शकन्तुल्ा . ः क्‍ । 
... का प्राय: इसी प्रकार की दुःख-पू्णा अवस्था में अपने प्राणप्यारे को... 





...._ पत्र लिखना शायद कवि को स्मरण र दोनों पत्रों में विशेष 





... आाव-साहश्य दृष्टिगोचर नहीं होता, कारण, दोनों विभिन्न दशाओं 
... में विभिन्न प्रकार की नायिकाओ्रों द्वारा प्रेषित किये गये हैं 





शीके 
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दोहला ६७-११२ पर्यत कृष्मा का तत्काल रघथारोहण कर 


लता 


कन्दनपुर का आना; क्ृष्णद्वारा ल्ॉटाये हुए संदेशवाहक ब्राह्मण... 


का रुक्मिगी के पास आकर प्रभु के आगमन का संवाद सनाना: 
: क्ृष्य का अकस्मात द्वारिका से पधारे जान कर बलरास 
का शंकित होकर कटक-सहित सहायताथ आ पहुँचना; इधर 





रुक्मिणीजी का माता से अम्बिका-पूजनाथे मंदिर का जाने की आज्ञा. | 
प्राप्त करना और तदुपरानत सम्पूर्ण शगार, व्राभूषणादि से. | 
सुसज्जित होकर प्रियमिक्नन की रृढ़ आशा से अम्बिकालय का 


+ 


१ 


सिंहावल्लोकन करना ओर अपनी मोहिनी दृष्टि की माया से सब. 


दक्ष का विस्मयाकृत्त ओर जड़बी कर देना: इसके अनन्तर श्री कृष्ण हर द 
का वेगबान्‌ रथ पर आना और सबके देखते रुक्मिणी को रथ में 





बिठा कर द्वारिका को चल देना--यह वृत्तान्त वर्शित है। . 7 


इस बणन की ध्यान से पढ़नेवाले किसी भी सहृदय पाठक से यह... 
बात छिपी नहीं रह सकती कि कवि ने रुक्मिणो 
का अनुभव. के *ट गारवणन, उनके वस्लाभूषणादि से सुस॒ज्ित ._ 


सा) होने के ढंग एवं शैली के वणन में अपने निजी ' 
... अनुभव से काम लिया है। इस वशन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए... 

.. पाठक को यह बात न भूल जानी चाहिए कि एक उत्तम राजघराने 
में पैदा होकर, तथा ऐश्वय्ये, वैभव और विपुल सम्पत्ति... 
जनित समस्त सोख्य साथनों का पूछे रूप से उपभोग करते रहने 
.. के कारगा, कवि के तत्सम्बन्धी वैभव और विज्ञासिता के अनुभव का... 
.. _ अंडार अन्य अआऋगारी कवियों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा... 
. हुआ था। कवि को यह आवश्यकता न थी कि ऋगारबणन के 





ता 5, 












































ह जि आम . भूमिका 


, 


आधार का ट्टोलता। यही कारण है कि पश्चिमी राज 
 सौंख्य प्रथाओं से परिचय रखनेबाला कोई भी रसिक्र, कवि 
स्थानी होने का प्रमाग इन बगोनों से निकाल लेगा | यही कारण है कि 
महाराज प्रथ्वीराज की रचना में अन्य &ऋ गारी कवियों की अपे 


जौ 


सेलिक कट्पनायें बहुतायत से पाई जाती हैं| हम केवल थोड़े से 











हृष्टान्त देकर प्रमाशित करेंगे कि कवि ने निज देशीय परम्परा देशीय 
प्रथा, दशीय रूढ्ियाँ एवं देशीय सभ्यता के साधना का परयाप्र हप- 
. योग कर राजस्थान जीवन का विल्ि! में कसा ज्वल्न्त क्राव्यमय रूप... 


दिया है 


......_ संदेशवाहक ब्राह्मण अब तक अश्रीक्रणा का संदेश लेकर नह 
.. लौटा | रुक्मिणीजी का हरि के आगसन की आशंका करना स्वाभा- 
... विक है। बे चिन्ताग्रस्त हैं परन्तु इतने ही में छींक होती है. 
.. यथा | कक 


चिन्तातुर चित इम चिस्तवती | 
थई छींक तिम घार थई ॥ ७०॥| 


का  इसा विषय में पुरागाकार या लिखता है :-- 


एवं वध्चाः प्रतीक्षस्त्या।! गाविनदागमन तप! । 


. वाम ऊरुझुनो नंत्रसस्फुरन्मियमाषिण; | मा० १०५३ २७ है 


..... पयपराक्त वगनों की विभिन्नता इस बात को प्रमाशित करती पा ० 
..._ कि कवि ने उस शकुनसूचक प्रचलित साहित्य-रूढ़ि को ग्रहण न कर, 
... देशीय-शकुन-प्रणाली का ही सम्मान करना श्रेष्ठ समझा, यद्यपि... है. 
.. अशुम की आशंका होने के अवसर पर वाम नेत्र, उरू भुना 
.. आदि का फड़कना और छींक होना--सब एक ही आशय यः 


हैं 





स्थान की 
' के राज- 


| । 
2५, 








है ट ः किया शा। यह बात आर स्पष्ट कप से आग चलन कर उनके. ५... 


.._तदनन्तर बाजाटा? अर्थात्‌ स्तान के पढट्टें से उतर कर शगार 


.. उसके धारा करने के ढंग में राजस्थान और विशेषत: मारवाड़ के... 
.. उच्च बरानों में बरती जानेबालो पुरानी प्रधात्रों की, जे आज तक 


भूमिका ७५ 






















के कर ह 
ह दाहले . अहं ५ ५२4 मै रहाकाणा 


बलपत्र पत्र थियां दम देखे बित, 


क्र 


सके न रदति न पृछि सकस्ति ॥ ७१ ॥ 








अधात्‌ अकस्मात द्विज का ज्ञोटे हुए देखकर रुक्मिग्ोजी का 
रहशड्रित हृदय और भी आशड्रित हा उठा। न मालूम यह... 
बाह्य क्या सम्राचार लाया होगा इत्यादि सोच के कारण चित्त... 
की गति पीपल के काँपते हुए पत्त की तरह होगइ | - 5 ०. 
ते ते चित्त की चपलता के साथ पीपल-पात के कॉपने की... 
यह उपमा ही बड़ी उपयुक्त है। दूसरे पीपल विशेषतः राजस्थानी... 
वृक्ष है। कबि ने अपनी जन्मभूमि में अनेक पीपल के वृक्षों पर 
. बढित होते हुए इस प्राकृतिक ताण्डव नृत्य का देखा होगा । सचमुच, 
_ मरुस्थल की प्रकृति ने उनकी प्रतिभा का बहुत अंश में प्रभावान्वित 


रा पे 


खूतुवगनों की कल्पनाओं में प्रमाशित हो जायगी। रुक्मिणी का 
१ क्‍ कृमकुर्म मजग़! करना, पश्चात्‌, बिे कर धूपणा लीधे लागी? । " हा 


.. करना, यही क्‍यों, क्रमानुसार रू गार के प्रत्येक गहने का नाम एवं 


.. चल्ली आ रहो हैं, गहरी छाप लगी हुई है। उपरान्त चकडोल! पर 
..._ सवार होकर, एक राजपूत राजकुमारी अथवा महारानी की तरह, 

. सुसज्जित सैनिक घुड़सवारों से रक्षित होकर, सवारी में, 
..._ रुक्मिगीजी का अम्बिकाज्य को पधारना--( १०४-१०५) यह वर्ण 
.._ भो देशीय प्रथा के रंग में सुरंजित है। हम विस्तार से 
.... बिलकुल मौलिक रू गारव्णन कं 












कह ह द क्‍ हि भूमिका 





.. परन्तु इन छोंदों में वशित कवि की मौलिक प्रतिभा 


. भावुकता की प्रशंसा करते हो बनती है। 


दोहले €३ ओर «६ में कवि में अपने ज्योतिष के ज्ञान का. 
परिचय देते हुए ग्रथ के उत्तर भाग में अक्रित-« जातियों बंद 


. पौराणिक जोगी! -.[दो० २८) उस आत्मक्लाथरा के शब्दों को 
. चरिता्थ किया है, शिनको पदनेवाला कोई पाठक, शायद, मिथ्या- 


सिमान कह कर टाल 





80. ॥. 


. पद्धति के अनुसार केशरिया रंग के बच्चों और शख्नाख्रों से सुसम्जित | ४ 
.. बोर एकत्रित होते हैं। यहाँ हमका भावी समर को भयदडूरता और 

_ बीररस के आविर्भाव की सूचना मिलती है। युद्ध के इस अनवस्थित _ 

... विशद वर्णन से इस खश्ृ॒गारप्रधान खण्ड-कराव्य की यदि क्रिसी 
.. प्रकार रस-पुष्टि होती है, ते कंबल इसी प्रकार कि परिणाम में... 
... नायक का अभ्युदय सूचित होता है। परनत 








लु ५ 4# 


दाहला ११३-१३७ में वीर-रस-प्रधान युद्धवणेन हैं। यह युद्ध 
रस-विरोध 


[के अनभत 
. जनित, सारगणित, अनोखी एवं अद्वितोय सृक्त को उत्कृष्ट 
. साभाविकता और मनोज्ञता का सरसास्वादन करते हुए कवि की 


प्रसंगवश अचानक 
पे ही इस प्रकार काव्य में रस-परिवत्तन के उपस्थित हो जाने के 
.... कारण, संभव है, पाठकों के हृदय में रस-विरोध-सम्बन्धी आज्षेप 

.. उपस्थित हो जाय | और यह स्वाभाविक भी है | अतरव इस आजक्ञेप 
.._ को अपनो ओर से कल्पित करके हम इसके सत्यासत्यनिगंय के... 
। < विषय पर अपने विचार एवं शाखसम्मति प्रकट करेंगे | 


रुक्म और शिशुपाल की सेनाओं ने कृष्ण के पत्त.... 
हा । की द्वारिका के प्रति प्रस्थान करती हुई सेनाओं 
..._ के साथ किया था । इस से धन, वर्णन के सम्बन्ध में हमें सर्द-प्रथम एकबात 














अूमिका 7७ 


हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए ओर वह यह, कि यह युद्ध-वर्शणन एक... 


ञ्श 


क्षत्रिय वीर कवि का किया जिसने स्वयं कई बार रगत्षेत्र में... 


| 


सबसे प्रधान गुण आर गारव युद्ध-प्रिवता और शोय्य था। वशणन. 


की उत्कृष्ट स्वाभाविकता हो हमारे इस कथन की कसोठी है। 
बीररस के आदश का दृष्टिगत रखते हुए इन बणेनों की आलोचना- 
मक प्रशंसा करता सूर्य को दीपक दिखाना होगा। प्रत्येक छंद में... 


आओजगुण की प्रधानता इतनी व्यक्त है कि माना उसका आतंक 
इरावने श्याम बादलों की घटा के रूप सें गंभीर बड़बड़ाहट के साथ 


हे 


समय हमका कालिदास की प्रसाद-माधुय्य-पूण शेली का विज्लास 


! ५ शक हे 0 हर 8. की क्र * टः । न 5 रे 
भूल कर भवभूति की आजस्विनों शत्ती का स्मरण हो जाता है। का 


5. यों -+- 











 कलुऋलिया कुन्त किरण कलि ऊकलि 

. वरसति विसिख विवरणित वाउ 

... पड़े धड़ि धबकि धार पारूतल | हे 
. सिहरि सिहरि समरवे सिलाइ ॥ह१९॥ 





ब्रमृति की प्रौस्ती का एक उदाहरगा इससे मिनल्ताकर देखिए न 





. ज्यानिधोपममन्ददन्दरमिर्ेराध्मातमुज्जम्भ गन ॥| 
बल रवरुण्डमुण्ठनिकर्बीरों विधत्ते शव: | 
लतकर लबवत्रदि' रिष्तानो याकीएंप.णा इच ॥ 
पक (उत्तरचरित)..... 
साथ ही, निस्संकाच होकर हमको यह कहना पढ़ता है 


कि “वेलि क्रिसन रुकमणों री” जैसे श गार-रस-प्रधान गंध में इस 

















ख़दगिरिकुझ्नकुज्जर घदा विस्तीएंकणज्व/म । ; | 




















... दो बातों का ध्यान रखना चाहिए 





छंद - . . -. ४ अूमिका 


प्रकार विशद और व्यक्तरूप . 





“पु 


 लद॒नुगत बापभत्स रस (देखा दाद इन्८-श०४) के ऋरया का सम्मा- 


. ब्ेश करना काव्य के एक रसल्व ([75) और उसके, रसभाव- 
.  निरन्‍्तरम्‌” के निर्वाह के विषय में स 
करता है। शाखटरष्टि से श्रेष्ठ काव्य वह गिना जाता है जिसमें 
 समतापूर्वक एक प्रधान रस हवा तथा अन्य सहकारी एवं संपोपक 
... भाव, विभाव, अनुभाव, उद्दीपन विभाव, व्यभिचारि भावादि गौंगरूप 








असल: 





५ जज पिच टिक 227 व ती ििक 5 म पक 4 की 5,075 


न्देह अवश्य उपध्यित 


.. से उस प्रधान रस को इस प्रकार से पष्टि करें ज्ञिम प्रकार एक . 


. प्रधान सरिता को अनेक नंद लात, शाखा अपना जल प्रदान ऋर 


. परिपुष्ट करते हैं 


महाकाव्य का लक्षण निदिष्ट करते हुए दण्डिन का, “रसभाव- 

निरन्तरम्‌” गुण की ग्रधानता प्रकट करने से... 
ह यही प्रयोजन है कि काव्य का प्रधान रस एबं... 
.. भाव निरन्तर और अबाधित रूप में संरक्षित रहे तथा विरोधी रस 
..... उपस्थित होकर उसकी वृद्धि का विच्छेद न कर सके | इसी प्रकार. 
..... अंगाररस का विवेचन करते हुए विश्वनाथ ऋतिराज ने लिखा हैं, .. 

.. “रसबिच्छेंदहेतुत्वात्‌ मरणा सेब वर्ण्यतेः | सामान्य दृष्टि से मी यदि. 


हि हे . शाख्त्र-विवेचन 


देखा जाय ते पास पास हो एक काव्य में दो विरुद्धवर्मी रसे का 


कर. 


गन श्रते चचित्तस्प वेरस्यं नचहबता। 


तानि बज्ज्यानि पद्मानि प्रसिद्धिपच्युतानि च 











रा ० | .. वंशन शासा नहा दता एवं काव्यकत्तासाप्रव का दाष्ट से काव्य का का 
....... मनोज्ञता को कम कर देता है; कहा भी है 


रस-विरोध-सम्बन्धी शासत्र पर विचार करते हुए हमका मुख्यत: 








... परिपुष्टि करने में उन ज्यभिच 





हिए। वेये हैंकि (१) रस की 
भेचारी भावों का भी भाग होता है,जा 





.. उचित प्रयास समझा है 


प्रस्तुतप्रधान रस से इतरघर्मी रस के कत्षणों का पोषण करने में भी 


थ्ु 


प्रतीत होने पर भी उनका अड्भाड्लिसस्बन्ध विरोधकता का अपहार 


स्तु ऋव्य-कला-निषात के को अपनो सूचम दृष्टि 
से देखना यह चाहिए कि विशयत: रसि स्थायि भाव को पुष्ट करने 





कर देता है | परस्तु 


के लिए कंबल उन्हीं व्यभिचारि भावों का प्रयोग औचित्य के साथ 
हो! सकता है कि जो मुख्य रस का आन्तरिक विशेध न करते हुए, 

क्रिसी अंश में और किसी सीसा तक, परिपोषण ही करते हो। 
यथा,  गारस्सप्रधान काव्य में उत्रता, सरण, आलस्य, जुगुप्सा-- 
इन व्यमिचारी भावों को साहित्यकारों ने निषिद्ध बताया है:-- 


 “त्यक्लास्यमरणालस्प जुसुप्सा व्य। भवारिण!” || सा० दपंण | 3 
इस सम्बन्ध में ध्वन्याज्ञाककार ने लिखा | 


विरोधमविराध थे सवत्रेत्थ निरूपय्रेत्‌ 
विशेषतस्तु श्रज्रे सुकुृपारतरा बसी ॥ जद्योत ३० छो० ० 





.. श्रर्थात्‌ रस के विषय में विरोध और अविरोध का निरूपण कवि का रा ' रा 
.._ साधारणत; सभी रखों क॑ काव्यों में करना उचित है परन्तु विशेषत: 

. इन बातों का ध्यान श्ड्भारप्रधान काव्य में अवश्य रखना चाहिए... 
.. कारगे यह रस अत्यन्त सुकुम।र हे। आम क रा 


अर, 


. कल्पित रसविरोध की शाख्रसमीत्ता करना हमने इस भूमिका का है रा 





कै 








हम, के विरोध आर अविरोध के विषय में ध्वन्याज्ञा कंकार ने आगे गा. ० ः 


हलगरसबप्र्वाने काच्य की विषय में उपरोक्त त्त १ । धो 









५ 8 0 5 8 ० 2. 7: ऑमिको 


.. अर्थात्‌ विभिन्न धर्मवाले अद्विर्स अथवा प्रधान रस में कवि को... 
अविरोधी वा विरोधो किसी भी दूसरे अद्भभृतरस का स्वतन्त्ररूप में 
_ परिषोषण कभी नहीं करना चाहिए | इस बात का पूरा पूराध्यान 


0 


... रखनेवाला कवि ही अपने काव्य में निष्कलडू अविशेधित 
 पघादन कर सकता है | गन 
... यही बात दूसरे २ झोकों में यो कही गई है:--.. 
.. विवद्षिते रसे लब्बप्रतिष्ठे तु विरोधिनाम । 
बाध्यानामड्रमार्त वा ाप्रनापुक्तिरच्छला || 
..... प्रसेद्धेअपि प्रवस्धानां नानारसनिवन्धने । क । 
.... ए्येरसाउच्ीकर्तव्यस्तेपायुतक्तपमिच्छता |[उ०३ इश्लोब श१ 





का प्रति- 


भ्फ्र न 


.... रसान्तरसभात्रेशः प्रस्तुतस्य रसस्प यः | 





 नापहत्यज्ञिता साउस्य स्थाय्िलेनावभासिनः ॥ 





३ इलो० २२... 


उपरोक्त शासख्रावतरण से हमारे विचार-कन्द्र में दो बात उपस्थित 


की] 





कक कार का क्‍या आशय हैं ९ द 


अर उनसे रीति- 


हमारी समझ में अविरोधी रसें से तात्यय्य उन विशिन्न सरसों... 


... का हैजोा अट्विरस का येन केन प्रकारेंग परिपोषण करने के लिए... 


......._ कविद्वारा व्यमिचारी भावों के रूप में उपस्थित किये जाते हैं जा, 
.... के लिए ऐसा करना शाम्रसम्मत भी है-- क्‍ 





“रत्यादयोउप्यनियते रसे स्युच्य पं भे चारिणःए है 







... पोषण के लिए व्यमिचारि २ को कोड, ख्प प्र प्रयुक्त है। सकते हैं | अब 














भूमिका... ८! 
प्रातन शाख-परिपाटी के अहूसार कई रस ते ऐसे हैं जा परस्पर- 
विरोधी नहीं माने जाते एवं जिनका अड्भाड्लि-भाव शाखनियमानुमत 


का 


है। दसरी ओर कई रस ऐसे हैं जिनका स्वभाव-विरुद्ध होने के. 


कारण परस्पर-विरोध माना गया हैं एवं ज्ञिनमें पारस्परिक अड्ाड़ि- 
भाव स्थापित नहीं है सकता है । हम यहाँ पर “वजल्ि” मे प्रयुक्त 


प्‌, 6४; 


. रसेों की विरोधकता अशबा अविरोधकता के विषय-में रीतिकारों की 
सम्मति उद्घुत करगें:-- 


डक ही. 
हे दे 


 खवनिआार ने वीसछड्रारया:। परिद्रशद्ास्या:! का अविरोध 
माना हें क्योंकि इनका अड्ञाइिसाब सेबॉटल होना संभव हैं। तत्र 
भव्य दिभाव: । परन्‍नत इन्हांते शछाइगरबाभत्मया:! का बाध्य- 


5७ 


आवक भाव माना है अधात शआद्ार ओर बीभमत्स का अड्जाड्लिभाव 


हू ५ 


यही मत ज्ञगन्नाथ पण्डितराज ने भी रसगड्डाधर में प्रकट 
किया है। काब्यप्रकाशकार मम्मटाचास्ये ने ते उपरोक्त रीति- 
बन्धनों को और भी उयादा शिधिल कर दिया है और मिन्न 


कक 


प्रिन्न रखें में प्रकृतित: किसी प्रकार का विरोध नहीं माना 


. है। यथा 


पाणा विरुद्धाएप साम्बेनाथ बवाक्षतः) | 


5८ 








ड्विन्यज्रम मे। यो 


.. डक 


ने द्ठी परस्पर ॥ गे ० 5. 
( उछ्ास ७ मूं०८६।६५). 


. अधात अड्विग्स के साध स्मरण किया जाता हुआ अथवा 


. सामान्यरूप में विजन्नित विरोधी रस भी यदि अद्विर्स का अड्ड बन-_ 


थत है। जाय ते बरद् रसविच्छेद का हेतु नहीं है 








। . साम्य-विवज्षा है 





८ घ्श् हा भमिका 


.. होते पर भी दोनों रसे का परसखर अड्भाडिसाब स्थापित है। जाने के. 


कारण रसविरोध नहीं उपस्थित करती:--- 
अंय से रशनोत्कर्पो पीनस्तनविमदन! । 


मी 


(अयूरनघनस्पर्शी नोबीविश्वंसन! कर! ॥| का प्र० १३६ ॥ 


.. ध्यान में रहे कि प्रायः सभी आचार्यो ने खड्ार्कस्गया:ए 
. विरोध माना है परन्तु स्मयमाणो बतिन्द्भधाएपि' के नियम से सम्मह «४ 


ने इनसे दाना रस) का आज थे अमाानवात कया हक | 


. इसी प्रकार निम्नाद्धत दूसरे उदाहरण में साम्यत्रिबन्ना हानेक 
.... कारण परस्परविरोधी खड्ठार आर बोभत्स रसे अथवा शड्ार आर 
... शान्त ग्सों का सी अविरोध माना हैं।. 


दस्तभ्षतानि करभश्र विपारितानि, 
प्रोद्धिज्ञसान्द्प्लक भवतः घरोर । 
दत्तानि रक्तमनसा मृगराजवध्या, 


... जातस्पृरयुनिभिरष्यवलोकितानि ॥ का० प्र० 2३७ ॥ 
एक्त सलम्मय बने मे अपने सदा प्रस्मस कल का खान का चष्टा करता । । ै 





। की रक्षा करने के निमित्त सिंहिनी का अपना शरीर खाने के लिए । 
.. अपित कर दिया था | सिंहिनी द्वारा क्षत बुद्ध के शरीर का कस्पित कम 
रा करके किसी प्रावतन कवि की यत्तन पउक्ति है हा दन्तज्ञतानिए 


पाछष्ट है 


साराश समस्सट के सतालुसार 








'प्राकू' कूप्ति पादितस्प रसस्य रसान्तरेशण न विरोध! नाप्प-.... 











.. रस को परिपुष्टि के लिए इतररस-सम्बन्धी भावविभावादि का भी 


.. प्रकृत पंथ में साधारणतया व्यभिचार्र 





















गुणक्रतात्मसं स्कारपषान प्रतिपय ते हा 
प्रधानस्येपकारं हि तथा श्रयसि बत्तते ॥ का० प्र०.... 
अधात्‌ पहले प्रतिपादित रस का दसरे रस केद्वारा विरोध का 
ना संभव नहीं है आर न उन दानों का पारस्थरिक अड्भढ्ि-माव है 
संवदित होता ही संभव है; कारग, गुआ अर्थात्‌ अक्ृमूत रस अपना... 
संस्कार करने के निमित्त एवं प्रधान रस (अद्विस्स) की पुष्टि करने... 
के निमित्त प्रयुक्त होने के कारण स्वत: ही प्रधान रसता को प्राप्त हो. 





ट |! सारांश, अद्वभरसल अज्विस्स का उपकारक होने के कारण जा पा 
उसी में विल्लीन है| जाता है। द्वित्व करा भाव मिटकर अइ़िका । 
एकत्व रह ज्ञाता हैं। अतएतब् विरोध के लिए कोई अवकाश नहीं 
रह जाता | क्‍ द मा, 
. यह तो हुआ रससम्बन्धिनी बिविध-शाख-सम्सतियों का... 
उत्लेंख । अब देखना यह हैं कि वेल्षि” दो० ११३-१३७ के 

... अन्तगत वर्णन में आशक्लित रसविरोध वास्तविक विरोध है अथवा 
बह न 
.... इसमें संदेह नहीं हैं, 'बरिलि? श्वज्ञार्स्सप्रधान काव्य है औ्लौर 
.. उसका स्थायिभाव रति है जिसका निर्वाह समस्त कथासूत्र में 
. कवि ने अच्छे ढड़ से किया हैं। “वेलि” के अनेक स्थलों पर प्रधान . < 


है ह क्‍ अचुब्ता से प्रयाग किया गया है जो युक्तिसं गत एच शाख्रसम्गत हैः 


त्यादयोषपि अनियते रे स्थुव्यभिचारिणः | 
.. (सा० द० परिं० ३ | २०३) 


इतर रस-सम्बन्धी भावविभावादि 












परन्त इस प्रकार प्रयुक्त हुए इतर 





पाए 7. 7 पा + भूमिका... 





. हैं, और अपने 
_ व्यभिचारिण: स्थायिन्युन्मग्ननिर्मस्ना? घस्स का पालन करते हैं। 


प्रपने स्थलों पर, “विशेषादाभिमुख्येन चरनन्‍्तो 


अब यदि “'वेलि? दो० ११३-१३७ के अन्तगत रस का 


विश्लेषण किया जाय तो क्रमश: प्रधान रस बोर, रोड ओर बीभत्स 


उपलब्ध होते हैं। और उनमें ओग्य, मरण एवं जुगुप्सादि निषिद्ध... 
.. व्यभिचारी भावों का समावेश भी मिलता हैं। युद्ध का प्रसंग आ 


न्ल्लब 





हे 


जाने पर इस वर्शन में वीर-रस-सम्बन्धी अधिकांश उत्साहपूर्ण दोहले 


.. हमारी समझ में, अद्वलिरस के बाथक न होकर अइड्डरूप मे उसका 


हूँ 


.... परिपाोषण हो करते हैं । यही नहीं, हम यह भी मानते हैं कि उनकी 


.... रोध:” माना है। अस्त ! 


स्थिति से काव्य का उत्कप प्रमाशित होता है और नायक का अभ्यु- 


. दय प्रदर्शित होता है। और शाखकारों ने भी वीरशड्रास्योश्व अबि- 


कर 


.. परन्‍ठु दो० १२०, १२१, १२२, १२७, १२४ तथा श्रपमें 


.... पहुँच कर यही वीररस क्रमश: रौद्र और बीभत्स पदवो पर आरूढ़ू 


... हो जाता है और पाठक के हृदय में आंशिकरूप में अद्भिरस अर्थात 


.... शद्गरसस का अननुसंधान होने छगता है जिसको काव्यप्रकाशकार 


..... ने रसदोष का एक सेद माना है। निस्संदेह 'वेलि? जेंसे उच्च कोटि... 
... के आड्ञार-मंथ गा द द 


कक शा ( 9 ) के 'एरनाले जलने रहिर पड़े! (२० ) 


...... (५) “शचोटियाली कूद चोसठि चाचरि 


7  अंडेलिय उकस पड़!” (१२१) ७. . 
.... (३) “रिण अद्विणि तेणि रुहिर रलतलिया, 
..... पघणा हाथ हूँ पढ़े घणा | 
ऊंधा पत्र बुदबुद जल आकृति, 
तरि चाले मोगणी तणा।” (१२२ 

















भूमिका . . - छू 


(2) ब्रट्ट कंध मल जड़ त्रटे | (१२४) 
(५) हँच दिंछ झछले आति | (2२५) 
३) चारो पल ग्रीघर्णा चिढ्र | (१२८) के 
इत्यादि जुगुप्साजनक बीभत्स वर्णन पर असंगतता और 
अनोचित्य का दोष आराधित हो सकता है। रसगंगाधर-कर्त्ता _ 
ने लिखा है:---. ध कर है आओ आप आर 





“कदयवस्तुविलोकननन्म। विचिकित्स|ख्यश्रित्त- स्िविशेषों 
अुभुप्स, है 


शाखटष्टि से देखा ज्ञाय ता शिड्ारबीभत्सया: विरेध:” (घ्वनि) 


माता गया हैं | परनन्‍न काव्यप्रकाशकत्ता ने सरसों में किसी प्रकार का 
_ पारस्परिक प्राकृतिक जिरोध नहों माना है अतणब देखना चाहिए 
कि यदि यह बीभत्स वरश्शन साम्य-विवज्षा की दशा में अथवा स्टृति.. 


की रूप में उपस्थित तब ते विरोधी होते हुए भी ज्न्तव्य है, 


हु 


स्मयमाणा बिरुद्धाउपि साम्येनाथ विवश्लित!। 
.. अक्लिनि अड्भमाप्ती यौ ते न दुष्टों परस्परों ॥ करा० प्र० 










न्तु ऐसी बात नहीं है । न ता यह उपरोक्त वेलि का बंन 
मृतिजन्य व्यभिचारिभाव के रूप में उपस्थित हुआ है ओरन 


उसकी ग्रधानरस के साथ साम्यविवत्षा ही को गई प्रत्युत रे रे 
खझावश्यकता से उयादा प्रधानता दे दस के कारगा यह बीभ॑त्स स्थल 2 - 





काव्यरसिकों का अखरता है। हमारा विश्वास है, यदि इस स्थल पर... 


.. कवि ने अपने उत्साह का नियमन किया होता ते बहुत ही सहज हे. < 
... में वीररस को बीभत्स की परिपक्षता प्राप्त क कर बगा 
._ रुप दे देते ओर ऐसा करने से ः 












पु कि है ९ 
.. आ जाता | परन्तु ज्ञान पड़ता है ऐसा ऋरना उनके लिए प्रकृतित 
। _ ब्रिमद्ध एवं असम्भव था | 


एक आर शाखीय हृष्टिकाग़ है जिससे हम उपर।क्त रस-विराध- 


३३ 


.. सम्बन्धी प्रकरणा का वितवचन कर सकते द 
शासत्रकारों ने ध्वनिरभेद से उत्तम काव्य के कई लक्षणों तथा 


आवश्यक पदार्थो' का विवेचत किया है। वहाँ पर वस्तु और 
क्‍ अलंकार-व्यमग्य के अतिरिक्त ऋाव्य में गस्सभावादि के निवाह के मा 
...._ सम्बन्ध में रसादि ८ पदार्था का विवेचन किया गया है यथा 
... रस, भाव, रसाभास भावाभास, भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि ओर 

.. भावशबल्ललख ह | इनस भा बलि-काब्य से एक विशेष प्रकार का 


- चमत्कार उत्पन्न होता है । इस दृष्टि से देखा जाय ते वेलि? के 


५५, 





हुआ | इस पृत्र भाव शान्ति आर अपर भावादय के हेर फेर का 


| क्‍ .. परिणाम यह हुआ कि अद्विरस अथवा स्थायि भाव-रति के ऊपर अपर. - 
रे ४. मत का अधानस्र हा गया ज्सं किसी राज्ञा का भ्रत्य अपने ॒ | हे 
पा विवाह में दलह बन कर बरात के आगे आगे चल्तता है अगर । ० 
.... उसका खासी अर्थात्‌ राजा उसकी प्रीति क॑ लिए 

.. पाछे चलता है। ऐसी अवस्थाविशेष में कहीं कहीं अपर । 
! रा (व्यभिचारी ) भाव भींस्‍स्थायिभाव पर प्रधानता पा जाता है| कॉन्य हे 
.... में उसे भाव-ध्वनि का चमत्कार कहते हैं--उसे दोष नहीं 
० ! गिनते 578. क्‍ 











रूप से उदय 


उसके पांदछ हा ह 





... उपरोक्त रसविरोध-प्रकरण में हम भावध्वनित्त का भी अनुसन्धान... 
... कर सकते हैं । प्रस्तुत प्रकरण में जहाँ रुक्मिणी और क्ृष्या-सम्बन्धी 
ऐड  हिज्ञाररस के स्थाय-भाव-रात का प्रवृत्ति हा रहा था वहाँ अकस्मात द ह गा द पे 
.. किसी कारणवशात विरुद्ध भाव के उपस्थित होने पर पृष भाव 
रति) की शान्ति हुई ओर अपर भाव अधात क्रमश: रणसम्बन्धी हे रा 

.... बोर सौैद्र आर बीभत्स भावों का व्यभिचारियों के 








भूमिका द कक जक 


में जिस स्थल पर, जिस प्रकार और प्रधान रस के . 





. विकास को जिस दशा में, अपर भात्र की प्रधानता हुई हैं, उसका 
अनभव करते हुए सदृदय गरसज्ञ, यह कभी नहीं ऋह सकते कि 


बच उत्तम काव्य के लिए उपकारी अथबा चमत्कारासादक 
|। ज्यादा युक्ति-संगत ते यह होगा कि हम इस रस-भा व-विराध को. 
सध्यम काव्य अर्थात गुर्णीभृत व्यंग्य के अन्तगत अपराध व्यग्य का 
एक उदाहरशा माने। प्रक्ृत प्रकरण में व्यम्यग्स अर्थात रतिसूलक 
 क्षकार रस दुसरे रस अथवा भाव का अछ्ढ बन कर गाणल हा गया हैं । 
अतएब गशीमत व्यग्य हुआ | इस हृष्टि से देखने पर, अय स 


हर्श में शदारर्स करण का गुणीभृत 


का 


ग्गमात्कर्षी! इत्या 


व्यंग्य हो गया | खीर इसी प्रकार बलि का प्रधान खड्गररस युद्ध हि कं 


. मस्बन्धी अपर भावों का गुणीभूत हो गया हैं । 


हम यह भी जानते हैं कि शात्त्रकारों की विभिन्न मतियाँ है 


धर 


.. #॥ई रसविरेध को दोष मानते हैं; कई नहीं मानते श्र कई कई रा 


है. 


. विशेष अवस्था में मानते हैं, जैसा कि हम ऊपर सक्तप से लिख ८ 


की 


.. आये हैं| हमें यह भी विश्वास है कि अन्वेषण करन पर शाख मे रा 
... पैसों अनुमति सिल्ल सकता हैँ ज्ञिसके द्वारा इस दोष का सवबधा... 
.... परिद्वार हा सकता | परन्तु ये सब सुविधाय उपलब्ध होने पर. 
. भी यह रस-गुण-दोप-संबन्धी विषय रसिकजनों के हृदय से 
. ज्यादा सम्बन्ध रखता हैं। इस विषय में प्राय: सभी रोतिकारों ने... 





. रसविरोंध का खच्छ 
साधारण सिद्धान्त 








न्दतापृवक खण्डन, मण्डन करते हुए भी एक ..... 
का सर्वोपरि माना है और वह है रसिक 


.. की आशंका करता वृधा है। उपसक्त अप्रासेगिकता के कई ऐसे कारण. 
हा पा समझ सकते हैं | वे ये हैं: --..- 
..... लिए अपने सहज बीर हृदय के उद्धारों को प्रकट करने के खमाव- 
.... अन्‍य ल्लोभ का संवरणा करना कठिन था और वह भी तब, जब कि. 
.. कथघासूत्र के निर्वाह के निमित्त प्रसंगश युद्ध का वर्शन करना 
..._ नियमबद्ध न कर सके और न तत्यरिणाम-भृत गुण दूषण ही पर 
.... स्वभाव ने उनके ज्ञान पर विजय पाई हो 
....  दोहले वीरग्सप्रधान होने के कारण स्थायीरस का उत्कप ही सम्पादन ् 
... करते हैं। रसविरोध की आशड्ू ते कंबल ४-६ दोहलों में उपस्थित... - 


... होती है जिसमें प्रसंगवश वोररस अन्त में बीभत्स बन गया है। | 
.... “विलि? के समस्त दोहों की गणना को देखते हुए इन ५-६ दोहलों की 


.. हम इसी सिद्धान्त को प्रमाण मानते हैं। हमारी समझ में उपरोक्त. 
४ दी छक्का म॑ बंशित वीभत्स वगान स्ट ट बलि” के लिए... ही 
अनुचित है । इसी बात के प्रमाग में हमने पहले 'यस्मिन श्रुते च चित्तत्य 
बैरस्य॑ न च दहृदयता तानि वर्ज्ज्यानि पद्मानि! का उल्लेख किया था | रा 

परन्तु महाराज प्रश्वीराज के सम्बन्ध में रसशास्त्र के अज्ञान 











2 8 2 53225 पर गय6% कक कया 
बेल करकपताए ३० 75 के. का “४ मन ट की मय । न, किये उपर न 


जिनका दहृष्टिगत करते हुए हम कांब का सबधा धगारनक्तित 2 ह 


(१) प्रथम ते महारान पृथ्बीराज़ जेसे एक राजपूत कवि के 


के आवश्यक हां गया था | इस दशा सम वे अपन प्रक्रातगत उत्लाह का ह | । का 
... यथाथेरूप में विचार कर सके। संभव है इस विषय में उनके 


(२) हम ऊपर कह आये हैं कि दोहा ११३-३७ में से अधिकांश. 


2 संख्या अकिंचन हु फिर दस हम दाहल्ला ] कवि ने इस ढंग स । ' | । ट 


रा . और इस चतुरता से प्रयुक्त किया हैं कि बहुत कुछ 
का क्‍ परिहार हो जाता है। वह चतुरता इन बातों से प्रकट होती है :--- 
._(क) बीमत्सरसप्रधान इन पाँच छः दोहलों का कवि ने दोनों... 
० "ओर से अर्थात्‌ पूर्वापर में, बीर-रस-स 





अंश में दोष का: हा 








-रस-सम्बन्धी भाव-विभावादि से. | 


शूमिकां .. -:-.- 5 छुद 


लिप कं 


सबलित कर दिया है जिससे ये दाहते अंध के श्व गाररस-प्रधान 


पूर्वांपर भाग से स्पश-संसग नहीं रखते | अतएव ये स्थायिर्स 


कं 


को किसी प्रकार को हानि नहीं पहुँचाते | ध्वन्यात्नोककार ने 
ऐसी स्थिति में रसविरोधदाष नहीं माना है, यथा:-- 





स्सन्तर/न्तरितयार क वाक्यस्थयेर पि 
 निवत्तते हि रसये समवंधे विशोधिता 


. “अड्ारबीसत्सयोस्तदकुयावा वीररस-व्यववानेन समावेशों न 
विरोधी ॥” इस प्रकार इस वर्णन के पूर्व भाग में दोहा ११३-११७ 
और उत्तर भाग में दोहा १२८-१३७ अन्तराय अथवा व्यवधान रूप... 

में उपस्थित होकर रसविरोध का निवत्तन अधांतू परिहार कर देते हैं। 


_ सम्बन्धो रूपकों का साम्य-विवक्षा की दृष्टि से उपयोग और 
निर्वाह करके जुगुप्सा के भावों को बहुत अंश में शिधिल् और 
. कमज़ोर कर दिया है। सारांश “वेलि? के प्रकृतस्थल में रस-._ 
विरोध का आक्तेप उपस्थित करना विशेष गंभीरता नहीं रखता। 

ग के लिए ऐसी दशा में ऐसी काव्यक्नटि स्ंधा क्ञन्तव्य ह का 





रसक्षों के लि 

. समभ्ही जाती है । 
| (३) वेलि के हिन्दी-पाठकों को सदा इस बात का ध्यान रखना । 2 
चाहिए कि प्रकृत काव्य डिंगज़भाषा का श्ृंगारकाव्य है। उचित 
तो यह है कि हम डिंगल-काव्य का गुण-दोष-विवेचन करने के रा 

. निमित्त डिंगल-रीति-श्रन्थों का हो उपयोग करें | और हम यह भी... 
. नहीं कहते कि डिंगल्न में रीतिप्रन्थ हे हो नहीं। रघुनाथरूपक डिंगल 
का अच् काव्य के छे कद, घ व्याकरण, अलंकारादि 
की विवेचना करते हुए ॥ ही आधार लिया है 







































है0 ..........रछझ भूमिक्रा 


इस रीतिप्रंथ में काव्यदोप का प्रकरगा भी है. और उसमें गिनाये हुए... 
काव्य-दोषों का हमने पाठकों के परिचयाथे एवं उपयोगाथ सूमिका 


की उपसंहार में उद्ध त भी किया है। परन्तु रस-विरोध का प्रकरगा 


इस ग्रंथ में उपलब्ध नहीं होता । इसका कारगा यही हो सकता है 


तो 


... कि डिंगल में उच्चश्रंणी के काव्यों की बहुत कमी हैं। काव्यों की 
विद्यमानता में. रसनिशणशय-सम्बन्धी आलोचना-शाख्र का जन्‍म 


३8९ 
३ ते ५ 


हज 


. संभव है. पृथ्वीराज की काव्यदृष्टि में, अपने समय की डिंगल- 


... काव्य-परिपादी के अनुसार उपरोक्त आक्षेप निमृल रहा दे | 


. इत्यादि गाथा वशित है 


जा इस वर्णन में कवि पुनः अपने पूर्व पथ पर आरोहणश कर हा 
...._ समयोचित * गार के वणेन को नये सिरे से उठाने की चेश करता 
... है परन्तु उसका विश्थखलित 





प्रयास इस उत्तराद्ध के बगोन में अपने 


.... से उसके प्राण हरण न॒ किये, परन्तु उसके सिर के कंश काट कर पर 
... उसको विरूप कर लज्जास्पद बना दिया। बलरामजी ने, रक्मिणी 
... के भाई के प्रति भगवान्‌ के इस व्यवहार की वक्रोक्तिद्रारा अनुचित... 
..._ बताया | तदनन्तर भगवान ने रुक्मिणी के सन्‍्तोष और हप के हेतु... 
.. रुक्‍म के सिर पर पुनः ज्यों के त्यों केश उत्पन्न कर दिये रा 

... आश्य्येजनक बृत्त कवि की खतंत्र कल्पना और काव्यकौशल का... 
... फल है। भागवत में इसका उल्लेख नहीं पाया जाता।. । 
......_ छंद १३७-१५४८ पर्यन्त श्रीक्ृष्ण का द्वारिका के प्रति प्रस्थान... 
.... करना; द्वारिकावासियों का भगवान का स्वागत करना तदनन्तर 
..._ शास््रविधि के अरुंसार भगवान्‌ और रुक्मिणीजी का व्याह होना... 








पूर्व आदर्श की अपेक्षा बहुत न्‍्यूनतर रह जाता है | यों तो ये वर्णन 
सु के रे ग्रेर थ | | के रे हो खाक कक हक 
भी कवि के सूक्मदशन और अचुभव-भंडार को पू्णता को प्रमाणित 


करते हैं। परन्तु वह चमत्कार, वह ख्राभाविकता, वह रसगांभीरर्य, 
जो युद्ध-वर्णन से पृव प्रचुर परिमाण में प्रदर्शित होते थे, नहीं दिखाई 
पड़े | ये वर्शन अपेक्ताकृत फीक और शुष्कप्राय हैं। हाँ, यदि इनमें 
कछ भी विशेषता है ते यह है कि कवि ने अपनी प्रतिभा के अभाव 
की पूच्चि अपने सांसारिक वस्तुज्ञान के प्रयोगद्रारा करने की चेष्टा 
की है। भगवान के स्वागताथ द्वारिका नगरी की सजावट, नागरिकों 
के आमोद-प्रमोद-सचक व्यवसाय, तदुपरान्त विवाह-सम्बन्धों मंगल- 
विधियाँ आर ऋमकाण्डानुगत व्यापारों की सक््मताओं का सबिस्तर 
डल्लेख कवि क॑ वस्तुज्ञान, अनुभव एवं देंशीय प्रथाओं के ज्ञान का 
प्रचुर परिचय देते हैं । परन्तु इन सबसे काव्यगुणों के अभाव की. 
पूत्ति होना ऋठिन है | जो री आ 

दोहले १५७ तक पहुँच कर कवि पुन: अपने पूर्वाभ्यर्त प्रतिभा-प्रदीध्त 


मम माग का पा जाता हे। दोनों ओर पति-पत्नी के 
बलि का सर्वोत्तम 

काव्य-स्थल ला 
ज्ञा रहा है। इधर रुक्मिणी कृष्णजी से मिलने... 


के अकुलाती हुई संक्रचित हो रही हैं. उधर भगवान बेचेन हैं | यहाँ 
















प्रथम-मिल्लन का रति-उद्दीपक सामान जुटाया... 


हम क्ृष्णा-रुक्मिगी के प्रेम को सांसारिक नायक-नायिका के प्रेम. 


व्यवहार के आदश के रूप में देख रहे हैं । कवि ने इस “राघा- 
साधवया: रह:कंलय:”” के बशोन में खद्भाररस को संक्षेपत: साड्लोपाड़ 
| उत्पादन और संपोषण किया है। 






.... मण्डलान्तगंत उस पुरातन स्वर्गीय वर्णन 


€रे - अूमिको 

... पथिकवयू द्विठि पह्ढ पद्लियां 
कपल पत्र मूरिन किरणि ॥१६२ 
पति अति आतुर त्रिया मुख पेखश 
निसा तणों छुख दीठ निठ 

. चद्ध किरण कुलट सुनिसाचर, 

दृबड़ित अभिसारिका द्विड ॥१६३। 





ने कवल सनन्‍्ध्या क सकाच आर (वस्तार कपा द्रत-भात्र से 


पूण शंकित-हृदय के प्राकृतिक दृश्य का ही चित्र है। वरन, तब्जन्य, 
._ नायक-नायिका के प्रेम-पूर्ण हृदयों में रति-भावोदय का पृथक प्रथकू | 
... रागों से रंज्ञित भाव चित्र भी है। यह स्वाभाविक मानवर्षम है कि... 
.. प्रेम का प्रथम उद्रेक शीलधर्मा ली के हृदय में संकोच को लिये... 
.._ हुए उद्धासित होता है और पुरुष के हृदय में उत्सुकता और... 


सामीप्य-वाचछा का लिए उत्पन्न होता है | एक में हृदय के भावों का 


... संकाच और दूसरे में उनका विस्तार होता है। एक का धर्म... 
क्‍ ा . निषेधात्मक है दूसरे का विधेयात्मक। जड़ प्रकृति में दोनों के... 
... संमिश्रण से वह अनिवंचनीय प्राकृतिक अवसर उत्पन्न होता है जिसे... 
. सन्ध्या कहते हैं। मानव-प्रकृति में दोनों के संभिश्रणा से वह अबग- 
..._ नीय भाव उतन्न होता है जिसे 'रतिः कहते हैं। कवि ने अपने 
.. प्रतिभा-बल्ल की तीज्र सूक से दोनों प्रकतियां को पारस्परिक सहानुभूति. 
...._ और एकल के सूत्र में संगठित कर अद्भुत काव्य-गुण और सौध्चव 
... उत्पादित किया है। पदार्थ-विज्ञान का भी यह सिद्धान्त है कि... 











.. भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति हैं। इस वन 
.._ सैद्धान्तिक एवं दार्शनिक तत्वों पर विचार क 






करते हुए हमें ऋगचेद १० 
का स्मस्ण होता है जब... 


में संघर्ष और संकाच इन दो सिद्धान्तों के संघ्ड से ही. (६. 








भूमिका... ४ उडइ 























उपस और राज्ि का पारस्परिक सम्बन्ध कल्पित करते हुए हमारे 


पूवंज ऋषियों ने उच्चतम काव्यमयी भाषा में उन्हें एक पिता की दो 
पृत्रियाँ बताया है जा उभय सन्ध्या-कालों में उत्केंठा ओर संकोच 
भावों को हृदय में भर कर मिलन करती हैं आर पुनः बिछ 


कक 


जाता हू 


अं - 


क्र | 


/६४-१७४ पयंत इसी प्रकार कवि ने प्रधम मिलन के 

क्‍ बसर को अनेक नवीन नवीन उपसाओों, रूपको अनेाखी 
सक्तियों एवं स्वाभाविक वर्शनों से सुसज्जित किया हैं। विस्तारभय से 

हा उल्लेख करना उचित नहीं समझते | एक बात प 

सम्बन्ध में, हम पाठकों का ध्यान अवश्य आकर्षित करेंगे कि कवि. | 
इस शड्गर-वशन का भली भाँति सम्पादित करने में अत्यन्त सफल 


हुआ है। हमारी समझ में खज्ञार-काव्य की दृष्टि से यह वर्गनग्रंथ 
में सर्वश्रेष्ठ है। इसका अनुशीलन करते हुए और इसकी मौलिक 


2न्‍ूमहँ 
7 का 
ल्ख 
ड्फ 
| 





स्ल्त ॥ 
के 


१0७, 


'उपमायें, रूपकों, शब्द और अर्थाल्नड्भारों तथा भाषा आर भाव-सौषछ्त 
पर मनन करते हुए पाठकों को यह नहीं भूलना चाहिए कि कवि की. 
इस आशख्चय्यंजननक सफलता का मुख्य कारण वास्तव में यह है किये 


इस प्रकार के अनुभवों को प्र्याप्त परिसाणश में स्रयं अनुभव कर. 


च्चू ' के 53 आन 
चुक थ। 
जय 


७४-१७८ पर्यत रत्यन्त का अत्यन्त गाप्य और रोचक 
; ११८१-८६ में रीत-क्रीड़ा के उपरान्त ग्रात:काल 
सुहावना ओऔर सुन्दर दृश्य चित्रित किया गया है... 
जा अपनी रमणीयता के लिए अनेखा है है पाठक इस सस्बन्ध में बे क्‍ 


न्‍्ध् 
शक. 
नाक, 











. कालिदास 


. आनन्द-ल्ाभ कर सकते हैं। दोह 
अन्तत पष्टि के रहस्यवाद का एक ज्वल्न्त 





... दिया है 


| हूं जिस प्रकार कि 


2 कक: 


० अंक 0 पक भूमिका 


का बगान किया है जा 





प्रंथ के उत्तर भाग में कवि ने पटऋतुओं 





ऋधानक के 
नहीं कहा ज्ञा सकता क्योंकि कब्रि ने ऋतुओं के बगल का पृष्ठ दृश्यों 
क्‍ (प्िटशाछप्रात >एए॥०३/ भी तरह उपयार कर इसक सहार इसक 


भोक्ता भगवान ओर रुक्मिगी के विविध ऋतु-सम्बन्धो आसोाद-प्रमादों 


. फलस्वरूप प्रद्य स्‍्तकुमार के जन्म होने के पहले उपयुक्त अवकाश 


दोहला १८७-१७२ पयेन्‍त ग्रोष्म-बगन है । वरश्शन की विशेषता 


यह हैं कि इसमें राजस्थानी पग्रीष्म के बहत से 


ऋत-चणान हि 


हा प्रान्तीय अनुभवों का समावेश है | छंद १७१ में... 
.. राजस्थान के प्रचंड ग्रोष्म और लू की लपेटों का चमत्कार भरा है । क्‍ 
... दा० १८३-२०४ पयन्त वषा-ऋतु का वशन हं.। यह ऋतु मरुच्थल्ल. * 
5 के लिए एक विशेष आनन्द का सन्देश लाती है। मारबाड़ में वर्षा- ' 
.. ऋतु अन्य सभी ऋतुओं की अपेक्षा ज्यादा रसणोय और उपादेय 





.. समभी जाती है। अतपव स्वभावत: कवि ने स्वदेशग्रेम से उ्त्साः 


... होकर वर्षा-ऋतु का उसो प्रकार काव्यमय हृदय से खागत किया... 
< कसी मरुस्थलवासी जड़, चेतन जीव का करना...  - ौ। 
ः रा याग्य छठ परिगामत: आर ऋतुआ का अपनक्ता वषा का बशन | द क्‍ क्‍ 
रे " ज्यादा स्वाभाविक, ज़्यादा उत्साह-पू्ण एवं ज्यादा काव्यगुश-सम्पादित  ] 
. ज्योतिष, अमेकानेक स्थानीय विश्वास; यथा अमुक दिशाओं में. |! 
. वायु का परिवत्तन और तत्परिणामस्वरूप वर्षा होने की सम्भावना... 
ही क्‍्यों--अनेकानेक स्थानोय....' 





हैँ 


. है। इस वर्णन की विशेषता यह है कि कवि नें वर्षा 








. में न्यूनाधिकता का परिवत्तन--य 


लिए अनावश्यक पग्न्त जा अप्रासंगिक इसलिए 





. और आदश दास्पत्य-प्रेम के सुख्य दृश्यों का मनोरम चित्रण किया... 
... है ओर साथ ही काञ्य-कला के नियमानुसार इन जित्रिव ऋतुओं को... 
... अन्‍्तराय की तरह उपस्थित कर रुक्मसिगी कृष्णा के विशुद्ध प्रेम के. 




















जम 8 के रे 
सूच्मताओं यथा “गगल्नना? कोरगा! बनना तथा बादलों का रह 
झोर आकार आर उनका लोकमत के अनुसार अभिप्राय इत्यादि का 
उल्लेख किया है | सारांश, वर्षा-बगान मारवाड़ के अनुभवों के गंभीर 





रज्ञों से सुरंजित है । 
के ु के ह प्‌ डर का ५. 
द७ २०६ से २२५५ पयत हमन्त आर शरत्‌ का बशेत हैं । 
दो० २२६ से २२८ पयत शिशिर का वरशन हैं । 


आ ऐ कक. 


दो० २२७ से २६७ तक वसन्‍त का वरशोन है । 


डू्‌ 


कि 


यों तो साधारगत: सभी ऋतुओं क॑ वर्णन में कवि ने अपनी 
मौलिक प्रतिभा का प्रदशन किया है परन्तु इनकी कल्पनाओं के 
सम्बन्ध में एक अद्वितीय विचित्रता यह है ये सब कव्पनाये' इनके 
अखण्ड-वस्तु ज्ञान-भंडार एवं निजी सांसारिक अनुभवों पर 
आश्रित हैं। मॉलिकता इनका प्रधान गुण हे आर अत्यंत स्वाभाविक 
ओर युक्तितत्पर एवं हृदयग्राही होने के कारण वे हमको बहुत 


रोचक लगती हैं | इन विशेषताओं की दृष्टि से वसन्त-वर्णन 


... ऋतु-णेन के क्रम पर विचार करते हुए हम कट्पना कर सकते 
हैँ कि जिस प्रकार महाराज पृथ्वीराज ने अन्य विषयों में अपने 
काव्यगुरु कालिदास के प्रशस्त माग का अनुगमन किया, उसी प्रकार 


यदि हम अनुमान करें कि वेलिः 


आंतुसहार के अचुसा 


8. 
























: शअ 5 


कपु | का च) ! 


किसी रूप में कालिदास के प्राय: सभी काव्य-प्नन्‍्धों ने पथ-प्रदशन 
की काग किया | पराथल ने कालिदास से कन्ृल उस काव्यसाधता : ध 





हमारा तो यह विश्वास हैं कि भावापहरणा करने की प्रश्वीराज का 


कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ सकती थी । कालिदास की तरह. 
इनकी प्रतिभा भी अनाशओत, अत्यन्त प्रखर , मममंदिनी एव जी 
$ 2, निभलाम आय का आप से क्‍ 
.... दोहला २६८ से २७७ पयत जगन्माता-पितास्वरूप रूुक्सिगी .. 
आर भगवान कृषया के प्रस के फलस्रूप प्रद्य मन के रूप से कामदब | 
का रुक्मियी के गसे में निवास आर जन्स वशित है। तदनन्तर 
ग्रन्थ का उपसेहार करते हुए कवि शीघ्रता के साथ छ:-सात छदों में. 


.... भगवान कृष्ण, महालक्ष्मी रुक्मिणी-पृत्र प्र स्‍्न और पौत्र अनिरुद्ध- 
... इस ग्रशस्त वंशावल्ली के गुगा-लक्षणों के माहात्म्य को संक्षेप में 


स्तुति करता है। ग्रन्थ का सूल कथानक छंद २७७ से समाप्त हो... 
 ज्ञाता है। ग्रन्थ-समाप्ति के मंगल अवसर पर कवि ने भगवान का... 


.... य्शोगानव कर उसे उपहार के रूप में भगवान की भेंट चढ़ाना अपने... 


.. जेसे एक अनन्य भक्त का कत्तव्य समक्ता | यहों कारण है कि ग्रंथ 


... का अन्तिम साग उच्च मक्ति-्पू्णी प्राथना एवं पवित्र प्रशुगणानुवा 
.. से समायुक्त 


.. दोहला ३००-३०७ पयत कवि ने ग्रंथप्तमाप्ति के स्थल पर. 


.... अंधारंभ की तरह पुनः: ईश-विनय और नमस्क्रिया की काव्य-प्रथा 


रा का निर्वाह करते हुए अ्रंथ की भक्ति-प्रधानता का प्रमाण दिया 


... साथ हो अपनी अकिंचन काव्य-प्रतिभा तथा विषय की गहनता 


... की तुलना करते हुए भगवान्‌ से विनम्नतापूनक क्षमा-याचना ० 
.. होहे। जा 5 














९3000 


०५ में कवि ने कविप्रथानुसार प्रंथ-समाप्ति 
का समय स्पष्टत: सं० १६३७ बता दिया है 
से संबत्‌ के विषय में किसी प्रकार के अपवाद 


भ 
श्र पक 


धान नहीं है । कवि ने १२ वष की अवस्था में 
इस ग्रंथ का निर्माण किया | संभव है, इस श्रथ का समाप्त करते ही 
महाराज पृथ्योराज को बादशाह के आह्वान पर उनकी सेना का 
तायक बन ऋर उसके विद्रोही भाई मिर्जा हकीम से लड़ने के लिए 
काबुल पर बाबा करना पड़ा हा । क्‍ 
दो० २७८-२<० तक वेलि के भक्तिपूण पाठ का माहात्त 
दर्साया गया हे। प्रथ्वोराज ने इस ग्रंथ को 
भगवान के स्तोन्न के रूप में प्रकट किया 
द्व अन्त:करगा और विशुद्ध भक्तिभावना के साथ इसको पढ़नेवाले 
के सांसारिक सुख-बैभव, सम्पत्ति, ऐश्वय्ये और अखण्ड यश की ह 
प्राप्ति होती है। और परलोक में परम गति प्राप्त होती है 


पन शुद्धि जपन्ताँ रूकमशि मद्गभल, 
निधि सम्पति थाई कुसल नित । 
दरदिन दुरग्रह दुसह दुरदंस।, 








वेलि का माद्वात्म्श 





४; 


तक 














 सरग लोक सेपान इलू ॥ २९४॥ 4 
गृहस्थ भक्तों को वेलि के 


कक भक्तिपू्वकक पाठ से सबसे बढ़ा 
लाभ यह होता है कि उनका दाम्प 
आफ 

















.... विनम्रतापूषंक अपेण किया हैं 


प्रेम कृष्ण-हक्मिशी के प्रेम क्री तरह अखण्ड ओर अनन्त व्यापकतां 
का प्राप्त हो ज्ञाता हे जिससे जोवनमक्ति एबं परारलॉकरऋ मोक्त की 
शाप्रि होती है। साराश बेलि के पठन-पादन से आदश गह्नस्थ का 











दो० २८०7-८७ में 'वल्ति! ग्रथध के नाम की साथकता बताते 


हुए ग्रन्थनामान्तगत रूपक का विश्लेषण ऋर उसके भावाधे-सीन्दय्य 


का चतुरता के साथ व्यक्त किया गया है | 


दो० २५ में गुग़ाग्नाहक्त सकवि और 
न्वेषी दुराज्ोचक्ों एवं “परहित घृत जिनके मन साखीं? कुकवियों 





. विचार उसो शाल्ी में प्रकट किये हैं जिसमें महात्मा 





. बन्‍्दना की है। 


ह कर 


सी प्रकार दो० २८€-३०० तक पाठकों को वेलि का भक्तिमय 





.. संदेश सुना कर कवि ने इसको, “मोटा तशों प्रसाद कहे महि?ए 
... अर्थात्‌ यह भक्ति-अंध गुरुजन और सज्ञनों के सत्संग का फलखरूप | । 
.. प्रसाद है; जो मैंने सरसखती की कृपा और भगव ह 

.._ पुन; रसिकों के समज्ष उपस्थित किया है--कह कर विल्लि' का 





बी 





गुणमाही काव्य-पारखि 





समालोचर्का तथा छिठा- 


तुलसादास ने॑ . ... 
हे रामायण के प्रारस्म से. बंदा सन्‍त असजन चरागाए इत्यादि... रा 


खयों एवं काव्यरसज्ञों का 








3. पर 


क्ति के आश्रय पर ; | 





भूमिका... रद्द 


























अन्तिम दोहले ३०४ में कवि से काज्य-प्रथानसार ग्रंथ-निर्माण 
का संवत्‌ स्पष्टत: बता दिया है, जिसके विषय में किसी प्रकार का 


ग्रपाद अथवा विवाद नहीं हो सकता | 





९ 'क 


स प्रकार सदृंदय पाठकों की सविधा के लिए हमसे वेलि!ः 
का विश्लेषण कर उनके सामने चित्ररूप में इस काव्य को उपस्थित 
किया है । से 

प्रंथ के उत्तर भाग में कुछ छंदों का अध्ययन करते हुए, संभव 
है, रसज्ञ पाठकों का कवि की आत्माथा 
का परिहार: - अंयता आत्मासिमान का भाव रुचिकर 

क्‍ नहों। 3. 23 का 
 डाकुर टसीटरी महोदय उत्तराध के सम्बन्ध में अपनो भूमिका 


में लिखते हैं!--- 


तक अावएडाता ऊोताए। एत्राज्ाई्ाड ता कीशाएनशरका 





हे 


5क्षित/08 | 275-30) ।8 ४छ७॥७ 0690 फ॥४ मेड 868 कीेशविह्ा 5. 


[05807/8 8 छा 079ए छह का कवांतीए। ७ ताप ता (088... गे 
_ अर्थात्‌-प्रथ के अन्तिम २८ दोहलों में “कवि -ने ऐसी. क्‍ 
अतिशयेक्ति-पूर्ण आत्मशकाया की है जिसमें प्राय: सभी कवियों को... 
सात किया है की जा क्‍ 
इस यत्राथे आलोचना को पाठकों की ओर से आक्षप के रूपमें - सा 
अपेक्षित समक्र कर हम कवि के वास्तविक मन्तव्य का स्वयं डाकुर का 
_  टसतोदरी के शब्दों में उदधत करते हैं :--- पा । 
क्‍ हा प्‌ परढा0॥- व8 कव्शों] रे .. 
कप ीड 0पाघाडा 
उल्ताए गत वा 8 पी शिर - 


धार इक्कए- 












8800 >४१७॥ 
0 6. 








... पृथ्वोराज को यह विश्वास था कि उनका यह काव्य-प्रयत्न अत्यन्त 


-.. तोरथ, ब्रत इत्यादि का फल देनेवाला भी न सिद्ध हो; यंत्र, मंत्र तंत्र. 
.... श्ब भूत प्रेत डाकिनों, शाकिनी आदि आसुरी वृत्तियों से हमारा... 





१५० की 


वि 2 व 


नजर लितमर सन उस कपल पकनिककिकनकान उप 7 पक बट उन फायर । या 25 पक - हम 5 ह ५ | 


.. अर्थात यह ज्ञान कर कि महाराज्ञ प्रश्वीराज का ग्रंथ सब 
प्रकार से अऋदृपित है हम उनके आत्म-विश्वास के उत्साह को... 
_ज्षल्तव्य समभते हैं | संक्षेप में आर दूसरे आकार में यह वही आत्म- 
. गौरब का भाव हैं जिसने सायकंल एंजेला नामक प्राचोन पाश्वात्य 
कलाविज्ञ का अपनो बनाई हुई संगमरसर को मोजिज की मूत्ति 






तर 


। अर वास्तव में बात भी कुछ ऐसी ही है | ऐसी दशा में कवि के 
. हदय में आत्मगारतर का भाव उत्पन्न हाना अत्यन्त स्वाभाविक हो है। 


. सफल हुआ है और उन्होंने अपने स्वाभाविक भोलेपन में यह विश्वास... 
प्रकट कर दिया। ऐसा करने के कारण हम उत्तको मिथ्यामिमसान का... 

: दृषण नहीं लगा सकते । यह संभव है कि कवि के कघनाचुसार हमारे... 
.. लिए वेलि का पाठ कामधेनु को तरह मनावांछित फल एवं सुख, | 
सम्पत्ति एवं सम्रद्धि का देनेवाला सिद्ध न हा; जोग, जाग, जप, तप, 





.. सवधा त्राण भी न कर सके | यह भी संभव है किइसके 
.... पाठ से हमारा “त्रिविधताप? एवं जिवबिथ रोग भी दूर न हो. 5 
... एवं भवसागर से भी पार न हुआ ज्ञाय; परन्तु जब हम इन सब | 


० और महामाया लक्ष्मी के सांसारिक चरित्रों के रहस्य 





-... अध्यवसाय और निश्चल भक्तिपृवक चित्त का लगायें तो क्या इस. £& 


.._ अंथ के पढ़ने से हमका मनःशुद्धि प्राप्न होगी। मन शुद्ध 
.... जयन्ता रुकरमरि 








मा मणि सह्ुस्त” | ओर जब मन ही शुद्ध हा गयातेा 7: 
.. बपरोक्त आकांचाओं में से ऐसी कौनसी है जो सफल नहो। 





...._ हम ऊपर कर आये हैं 


भूमिका _ हे कल 






















8 


शुद्धि की प्राप्ति तभी हा सकतो है जब श्रद्धा और भक्तिपवेक क्‍ 
इस पवित्र कथा का अनशीलन किया जाय | क्याँकि_ 


श्रद्धावॉलिमते ज्ञान तत्या; संयतेन्द्रिय! ! हा 
जैन लब्ध्ा पर गानिते अचिःणाधिगच्छति ॥ गीता ७|३९ 
मारी समझ में ता, प्रथ की प्रस्तावना में ही विनयपृषक 
अपनी असामध्य का प्रदर्शित करनेवाले महाराज पृथ्वीराज के काव्य... 
में आत्मश्ताघा अथवा मिथ्याभिमान की आशंका करना निरी.... 
भूल है । और यदि साथारगातया देखा जाय ते महाराज प्रश्वोराज 
ने यह काई अभृतपृत्र प्रणाज़ी नहीं निकाली। महात्मा तुलसीदास 
ने भी रामचरितमानस में इसो प्रकार के भाव प्रकट किये हैं:--.... 


सनि समुभहि जन मृदित पन, मज्जहिं अति अनुराग 
लह॒हि' चारि फल, अछततनु, साधुसमाज प्रयाग ॥| 
परन्तु उपरोक्त फल्लों का मिलना तभी सम्भव होता है जब, राम- 

. कथा जग मंगल करनी? को पढ़ते पढ़ते भक्त रसिकों के, “उघरहिं 
.. विमल विलोचन हिय के, मिट॒हि दोष दुख भव रजनी के? रा 
बेलि का अध्ययन करते हुए पाठकों को उसके शू गार-रससय 
बैलि का आध्यात्मिक बर्ठे सौन्दर्य्याडम्बर के गभ में निहित आन्तरिक, 
... संदेश. दिव्य, आध्यात्मिक सन्देश को कदापि नहीं... 
. भूलना चाहिए। यदि काव्य-सौष्ठव इस वेलि का शरीर है तो... 
.. वह आध्यात्मिक तथ्य इसकी आत्मा है। यह आध्यात्मिक सन्देश 
. ही कवि का मुख्य अभिप्राय था यह बात ग्रन्थ के कई स्थलों से . 
. भल्नी भाँति व्यक्त होती है। स्पष्टल: इस सन्देश का उल्लेख "अन्‍्ध 
के उत्तर भाग सें , जिसका आंशिक रूप में व 








के 


में उपलब्ध होता है, 





| पर झाश्रित, व्यवहारणीय आदश हैं। वह ऐसा जटिल 








बलि का मल सन्देश भक्तिमय हे। बह साथारणश जोवन-निर्बाह . 





लिए एक आादश पद स्थापत 
. संसार में भुगति! अधात ऐश्व्य, सर्खृद्धि, 
 परल्लाक में मुगति! अधान मोक्ष, सुक्ति. निश्चयस अथवा सदगति 


प्राप्त होती है। यथा-- 





 अमधुकर रसिक संभगति मंजरी 

मुंगति फ़ल, फल शुगति प्रिसि!! | २९२ | 
अथवा-- 
 “ध्ुगति गणी नीसरणाी मंटी 

सरग लाक मसापान 





इल ।। २९४ || 


हे हैक 


.... परन्तु उस भक्तिमाग का आदश प्रश्वीराज की दृष्टि में कसा... 
है-यह ज़रा विचारणीय विषय है। हम निस्संकाच होकर सप्रमाग 





ऋह सकते हैँ कि पृध्चीराज की भक्ति का आदश इच्दले 








हे 


... की चिन्ता करते हुए भी अपने मार्ग पर निखराघ आगे बढ़ने का. 


... अधिकारी हा सकता है।.. 


पा कत्रि का स्पष्ट कथन है कि भगवान के दिव्य स्वरूप का ज्ञान. 
. अज्ञाचक्तु के द्वारा होने के अनन्तर रुक्मिगी का लोकिक प्रेम कै 
.._ उन्तकी ओर आकपित हुआ 'सांभलि अनुराग थयो मनि श्यामा |. 
विशुद्ध चित्त में... 


है 


... रुक्मिणों ने ज्ञान-योग के द्वारा अपने परिमाजित 





ऋरषता हैं जिसके परिशात में 





ह सुर 2 हि हि ० रे भः रे ह 
५ 2 ८888५ ह 2.5 है९" ॥ 


ताौकिक साधनों . 
अथवा... 
बुद्धिगम्य ही न हैः 
. . हो सके | उस आदश को प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाला बा 

. संसार मे रहते हुए भगति! आर ऐश्वय्य, ससे संख इत्याव 
का का उपभाग करते हुए: जिविवताप और त्रिविध राग से दर होने 


2 /55 

हर 

पे 
ही 
0] 
| 

५ ः 

है 





























क्‍ ममिका  .. ७०३ 
भगवद्येम्त का अंकुर बेया | तदनन्तर उन्होंने भगवान के प्रेम से 
प्रेरित होकर उनका प्राप्त करन के लिए कम किया। ( देखा 


ब्राह्मग के हाथ पत्र का भेजना )। वह कम अनासक्त था फल- 
लिप्सु नहीं । उस कर्म को फल-कामना पहले से ही 'ज्ञानाग्निदस्घ? 
हे! चुकी थी | गीता के उपदेशानुसार सच्चे हृदय से किये हुए अना- 


हुआ के भगवान का राक्मणा का साक्तपूरो 
क्ति-माग पर रुक्मिणी की विजय हुई । 





। 


प्राथला स्वीकार हुई । 


रुक्मिंगो का लैलिक जीवल में बह भुगति और ऐश्वर्य्य-समरद्धि 
प्राप्त हुई जिसका वगाल कवि ने किया है। उनको परलोक में वह 
“मुगति! मिल्लो, जिसका आदश प्रत्येक विष्णुभक्त के छृदय में अंकित 
हैं। रुक्मिणी ने अनन्त सोक्ष प्राप्त कर विष्यस्वरूप अनादि ब्रह्म के . 


हा क# हा ह*१३ कक छह. श्र * ति * हम पर 
साथ वह ऐक्य प्राप्त किया, जिससे मोक्ष ओर सदगति का आदश 
स्थापित होता हैं। ओर यदि प्रत्येक ल्री-पुरुष कवि के बताये हुए 


इस साग पर चलने लग जाय ते--- 


४उपने अहेनिशि आप आपमे, 
रुूकमशि क्रिसन सरीख रति |! 


. जिसके परिणाम में इस संसार में रहते आदश दाम्पत्य-सुख 
एबं सम्रद्धि अर्थात भगति की प्राप्ति हो आर परल्षोक में मुगति। 


ऐसा होने से संसार सुखमय, प्रेममय हो जाय; प्रत्येक यृहस्थ में... 







धया-रूक्मिणी के आदश दाम्पत्य-प्रेम की मधुरिमा ऋलकने लगे 


इससे परे सांसारिक सुक्ति अथवा पारल्ो रा 
अथे होता हैं। इस दृष्टि से देखने पः 








608  . ४० अमिका 


कर लेता है। कवि ने ऋष 





४ 
। 


दसरी ओर रक्मिगी को संसार के समस्त आइस्वरें से सजाकर जिल- 


के 


काव्य का दिव्य सन्देश सम में आ जाता है| कमारसंभवा का 


प्राध्यात्मिक आदश भी कुछ इसी प्रकार झा है परन्तु भेद इतता हूं 


। 


है कि बह सॉन्दय्य ओर सत्य / शिवा आर शिव ) दोनों दिव्य 


, ह8 
कु 


.. जगत की आदश बिभृतियाँ हैं। लॉकिकता से वे दोनों बची 


हू कं 


हुई हैं| अत वहाँ के दिव्य-जगत स्थित सॉन्द्रय्थ को ज्ानामि- 


द्वारा आत्मपरिशुद्धि की इतनों इयादा आवश्यकता नहीं पड़ी | व 


 सायावी, ज्ञॉकिक, शरीरबधारी ऋामदत के रहते हुए सॉन्दिय्य का का 
.. सत्य के साथ तादात्म्य ज्ञाभ करना कठिन था; अनएवं उस एक- 
... मात्र सांसारिक अवराध का नाश करना आवश्यक था परन्तु... 
आजा “क्रुमारसम्भव! का सत्य की ज्वाला से भमस्मसातः हुआ कामदेव... हक 
.. वलिः! में आकर प्रद्म न्न के रूप में पुनः अवतरित हा जाता हैं। आर दे 

... वह रुक्मिणी के प्रेम और भक्ति का फलस्वरूप, 'भुगति! अथवा 
सांसारिक प्रेम के रूप में पंदा होता हैं | सारांश, सत्य चाह किसी रा 
... रूप में क्‍यों न हो, अपने दिव्य स्वरूप का नहीं छाड़ता | उसमें हा 
. संसार को शुद्ध करने की स्वाभाविक शक्ति हैं। सत्य का अंश रखने-.. ा 

5. बाला और उसका आश्रित सौन्दय्ये-जात प्रेम संसार के आवरशों है 
.. से घिरा हुआ होने पर भी “पद्मपत्रमिवांससा” अति रह 
हे क्‍ . कर अपनत्त दत्य छरूप का नहा छाड़ता ज्ञानाशि से दग्य हाने 





ऐसे भक्तिमांग का अ 








त्र॑ं पुष्प फर्ल तेोयं? कुछ भी पदाथे क्यों न हो, जा भक्तिपूवक 


श्र 





. हट भर भगवान को “भक्तया प्रयच्छति/ अपित कियां जाता 





ऋष्या के चारस्त्र का देवा स्वरूप दिया है पर तु 





हें इच्ध 


हि गा न्‍ पं * 
त् 2 ५ ! 
किक. मर 
ह धर । 
|] 





बह उनका... रा हि 


भ्छ 


खीकृत होता है । वेलि में वर्णित समस्त ख्ड्रारमय सौन्दर्य-बणन को 
कवि नें वंक भगवान के ओओचरणों में भेंट कर उसे ईश्वरीय 
पवित्रता एवं दिव्य सौन्दर्य के पद पर आरूढ़ कर दिया है 

व वेलि की नायिका जीवन की सांसारिक वास्तविकता 
से समायुक्त होते हुए भी आदश के रंग में रंज्ञित प्रतीत होती है 


है, कर थ हैकथ, कप के, आक 
पी 


रुक्मिणी के रूप में कवि ने नारी के ऐहिक आदश को प्रतिपादित 
॒ 


अं 





लक 


हु 
प्व 

8 हि 
पट 

ध7 

हित है, 


( की कं अत 


देय नारा के आदश से मिला दिया है इससे यह. 


0५, 


; ५७ 
के, शॉप कै, ९2. 


सिद्ध होता है कि वह दिव्य अ्रादश मी सांसारिक आदश के क्रमागत 
विकास को सर्वेत्कृष्ट श्रेशी-मात्र है। इससे यह भी सूचित होता है... 
कि ऐहिक शरीरादि भमायात्री आइस्‍्बरों से परिवृत्त जीवात्मा यदि 
सच्ची भक्ति-पृतक परमात्मा से सायुज्य लाभ करना चाहे तो बह 
लोकयात्रा करते हुए भी रुक्मिणी को तरह अपने सर्वोत्कट आदर्श 
को प्राप्त कर सकता है | इस विषय में जोवात्मा के सुक्तिरूपी ध्येय. 
का साथक ज्ञानाओित कर्मयोग से युक्त केवल भक्ति-सार्ग ही एक । 
 सरत्न उपाय है पे 5 
...वेलि का आन्तरिक स्॒रूप और उसका दिव्य सन्देश हम ऊपर 
. बता चुके | अब उसके बाह्य अलंकरणों के विषय में कुछ परिचय देते... 
हुए इस लिबन्ध का समाहार करेंगे जा 
शास्तरानुमत महाकाव्य के प्राय: समस्त लक्षण विद्यमात होते हुए भी... 
कुछ के प्रधान गुणों की अविद्यमानता के कारण, 
० कालिदास के मेघदूत की तरह वेलि एक खण्ड- 
. काव्य कहा जा सकता है। 'सर्गबन्धांशरूपल्वाद” (दण्डिन) महाकाव्य _ 
का यह उपभेद कई एक रीति-पंथों में 'संघात-काव्यः नाम से भी 
.. कहा जाता है। विश्वनाथ कविराज ने खण्डकाव्य की परिभाषा 
. थोंकी है; “खण्डकांव्यं व व्यं भवेत्‌ कावग्यस्यैकदेशानुचारि च॑ं |? (सा० द०) 


खण्ड-काव्य 

































रब 





उिश्रभरताशखा 
धर फ्् 


क्राव्य की तरह अनेक सर्गा' में विभक्त नहीं होता। बाकी सब गुण. 
में प्रायश: दोनों मिलते-जुलतें हैं। महाकाव्य के लक्षणों का अच्वेषण 
रूप मे प्रायः सभी महाकाव्य के गग इस 





. करते हुए हसमकीा आए 
खण्डकाव्य में सिलने 








“आाशीनमस्करिया वस्तुलिदेशों ब्रापि तन्मुख्म/ः इस शास्तरीति 
के अनुसार ग्रंथ क्री निवविप्रसमात्रि के हेतु कबि से सखबंश! की 


तरह अंध के प्रथम छंद में ममस्काराम्मक मंगलाचरग किया हैं| 


द््‌ 
कप्रानायक के सरूप के विषय में शाख्कारों का यह अन्शास भी... 
कवि मे  सस्यकतया पाला है यथा: दिनिहासकथाउतमितरदा 
 सदाश्रयम्‌ तुबगंफलापंत चटुरादात्तनायकर्म!! ग्डन) इसे. « 
शाख्राज्ञा के अलुसार कबि ने इतिहासकथघोद्धता एवं सदाश्रयां 

४  श्रीमद्भागवत्तपुराण के कधानायक्र भगवान श्रीकृषा जैसे चत्र धीरोदात्त 
नायक के पवित्र चरित्र का काव्यमय चित्रण करके काव्य-रसिकाँ..... 
के समक्ष वेलिः के रूप में धर्माथकाममात्न चतुबर्ग की प्राप्ति का. 
एक सरत्त साधन उपस्थित कर दिया है। ग्रंघ के इस चतुवर्ग-..... 
फलप्राप्ति के सम्बन्ध में हम ऊपर लिख आये हैं। आगे चलकर... 

... रीतिकार ने महाकाव्य के विविध अलंकरगा भी गिनाये हैं जिनसे 

... उसकी शोभा एवं स नाज्ञता बढ़ता है | यथा-- 


...... नगराणवशलत्तचन्द्राकदियवणने! ।_ 
..... वउ्द्यानसलिलक्रीडापधुपानरतोत्सबे! |. 
....... विलमाविवाहइच कुमारोदयत्रणने! । 
.. मंत्रदूतप्रयाणाजिनायकाम्युदयर पि || 
रा... क्षिप्त ससमावनिरन्‍्तरमू |... 
बलि ले? लि? में हमका द्रारि पका नगरी का बड़ा विशद और सुन्दर वशेन 


.. उपलब्ध होता है. (देखा, १४७३ और आगे के 














गगे के छंद) पवतों का वन 





























आय: 


भूमिका... क्‍ ही श्व्छ 


4 छ 


छठ 


वास्तविक ते नहीं वरन उपभानों के रूप में अ्थ के पृथक प्रथक स्थलों 


नह 


पर बहुतायत से मित्रता है । पट-आतुआओों का अत्यन्त रोचक बशोेन बड़े 
विस्तृत रूप में प्रंथ के सध्यभाग का अलंकृत करता है। अक्रोदिय के 


सुखद बन की चचा हम आगे कर आये हैं। उद्यान, सलिल- 
 क्रीड़ा एवं मधुपान यत्र तत्र वसन्‍्त ओर प्रीष्स ऋतुओं के वशनों में 


समायुक्त हैं आर अपने अपने स्थलों का स्वाभाविक सौन्दर्य 


कै 


से सुर्शोभित करते हैं। विप्रतम्भ का एके बहुत ही संक्षिप्त और 
मृदल परन्तु मताज्ञ आर सुखद चित्र झुक्मिणी के विवाह के 

उपरान्त प्रथम राज्रि-मसिल्लनन के पृत्र प्रदशित है, ( दो० १६४) 
विवाह का विशद ओर स्वाभाविक्र वर्णन छंद १५४२-५८ परयन्त बड़े... 
अनुभव के साथ कवि ने सम्पादित किया है। रतोत्सव के... 
विषय में हम ख्र्य कुछ न कह कर रसज्ञ पाठकों पर ही छोड़ते 
हैं। बेग्रंथ के सर्वोत्तम भाग में उचक्ोटि का रति-बर्शन ही... 
पावेंगें जिसका उल्तेख हम आगे कर आये हैं। कुमारोदय का 
. बगन प्रद्य सन के जन्म के रूप में ग्रंथ के उत्तर भाग में मित्रेगा। 
मंत्रदृतप्रयाण! पर विचार करते हुए हमें रुक्मिणी का भेजा हुआ 


०4७ 


 आओक्षृषा क॑ प्रति बआ्ाह्मग सन्देश-वाहक का स्मरण होता है। नायक ५ | हे 
का अश्युदय प्रदर्शित करने के निमित्त उसकी युद्ध में (अजि) 
विजयप्राप्ति का प्रभाग भी पर्याप्त से अधिक रूप में हमें रे ह 
० ११३-३७ पयत मिलता है। अलंकृतम्‌ असंक्तिप्म” के 
सम्बन्ध में इतना कहना पयांप्र होगा कि वेल्ि के प्रत्येक छेद हे. रा 
शब्दालड्ारों यथा वयण सगाई, यमक, अनुप्रास, श्लेषादि, 


और विविध अर्थालड्रारों को चमत्कृति काव्यममेज्ञों का सुख 











। हो सकता है। वेलिः रूपी पूर्ण 


श्प मा भूमिका. 


. साधारण गुगों के अतिरिक्त भिम्ताड्नित मुख्य गुणों से भी विभूषित..... 


हाता हु।आआऋ 
_ “सगंबन्धों मदाकाव्यम 
संगरनतितिस्तीण:; श्रव्यड्त्तससंधिणि! | 
सबत्र मिन्नवत्तान्तरुपत ले|करब्ननस ।।! 





कै कि ह के के के हैं। 





परन्तु वेलि महाक्राव्य नहीं है, वरन एक सगवाला खण्डकाव्य.... 
.. हैं। महाकाव्य में अनेक सग होते हैं जा उपयुक्त संधियों द्वारा अन्यो-.. 
पे ० न्याश्ित हाते हुए भ्रा छतन्न हात है आर भिन्नतृत्तान्तापंत! 4 होने | हर ;॒ हे 
... के कारण उसके पृथक प्रथक सर्गों में भिन्न भिन्न रसें की प्रधातता.._ 
... इतनी नहीं अखरतोी जितना कि एक खण्डकाव्य में अनेक द 
...  रसों का मिश्रण अथवा रसशड्ूृर अखरता हैं। शासख्कार ने युद्ध, 
.. विप्रत्मम्भादि वबृत्तों के बरणनों को अआज्ञारप्रधान महाकाव्य में सम्मि- 


ललित कर लेने की आज्ञा देकर रसविरोध की आशडूा इस आधार 


.. पर नहीं की कि चतुर कवि महाकाव्य के बृहत्‌ आकार एवं 
... उसके सर्गो' की व्याप्ति के अवकाश का पाकर काव्य के 
... “रसभावनिरन्तरम्‌” गुण का नष्ट न होने देगा । परन्तु 








हक 














न्‍ न्तु वेलि! जेसे .. 
ही ० रतिभावप्रधान खण्डकाव्य में एक ही सग मे विरोधी भाव यथा यद्भध का 
! हा द भयडूर्ता बाभत्स दि का समावेश कर देना रस के मेरन्तय्ये---उसकी । पा 
.. एकरसता एवं रससीधघ्रव का विक्षिप्त अवश्य करता हैं। अत यदि द हा » 
गा किसी भी अंग में “वेति 


हु 


प त? के खण्डकाव्यत्व होने में दोष आता... 

.. हैंतो बह छोँंदर ११३-१४८ पयत, जिसका कारण रसबविराघ दोप हा है! मई 
रे चन्द्र की अपूब यशश्छठा में यह...]|[. 
__. अंश कलइ्डकालिमा की तरह है। और जब यह अपूर्णता प्रकृति. ६४ 
.. के सभी पदार्थों में और आदिखष्टा की ऋृति 


रा तियों में भी पाई जाती है... 
... तब ते महाराज पृथ्वीराज की मानवी अपूर्णता हमारे हृदय में उनकी... 

























श्०्ड 


कक 





हम ऊपर कह आये हैं कि 
डिड्लल छंद आर भाषा ही लहर 

| ही घबरा से जाते हैं | कशकटुता, कठोरता एब 
कान्तगुणहीनता का दोष प्राय: इस भाषा पर आरोपित किया जाता 


ही 


 है। हम उक्त निमृल अपवाद का परिहार नहीं करना चाहते। 
अशिकरूप में यह दोष डिड्ुल-काव्य के सिर मढ़ा जाना खाभाविक 
ही है, क्योंकि अब तक साहित्य-रसि्का का डिड्ुल-साहित्य में सच्चे 
शिज्ञार-काव्य का दशन बहुत कम हा पाया है। डिगल-भाषा वीररस- 
प्रधान काव्य के लिए विशेषतः उपयुक्त है; यह बात सत्य है; परन्तु... 
यह भाषा शट्भार-काव्य के लिए अनुपयुक्त है, यह कथन सत्य से... 
सर्वंधा शून्य है । और इसी बात के प्रमाण में हम पाठकों के सामने... 
वेलि! जेसे डिट्डल के सर्वोत्तम खड्डास्मंथ को रखते हुए यह... 
विश्वास करते हैं कि इस ग्रंथ-रत्न के उच्चतम भाषा-सौन्दय्य, शब्द- 
सौष्ठव, छंद-माधुय्य, विविध अलंकृति और अर्थगौरव से मुख्य होकर... 
_सहृदय पाठक न केवल डिड्डल-भाषा-सम्बन्धी काठिन्य एवं श्रुतिकदुल्ल.._ 
के ही भावों को सदा के लिए विस्प्रत कर देंगे, वरन्‌ यह जान कर... 
. कि डिड्ल्‍ल में भो संस्कृत, परिमार्जित हिन्दी अथवा अन्यान्य उन्नत... 
. आन्‍्तीय भाषाओं के समान समस्त काव्यगुणों को धारण करने की पूर्ण... 
ज्षमता है, अत्यन्त सन्तुष्ट होंगे | इस विषय में टसीटरी लिखते हैं: 


“हि 8 ल्एवछात कक कछते सिताती रिलांक ली080॥ 0 ९0 5 
कुछ मं 6 या. शाहबशाबाहत सिएड्का& ॥6 एशत0परात वब४ट 7 
8705 सीलिएाओ हा फ0ातव0ा, गत 8प]9707 व रा ा 





त्तो 








चर. 








पा 


शाएएा पड़ 
द हा प्रपडाएक्ए, ६)! 





० भूमिका 


 डिहल-भाषा एक स्वतंत्र एवं स्वतःस्थित भाषा है । वत्तमान- । । 
कालीन हिन्दी की तरह इसका भी इहत्‌ शब्दकाोष, विशद व्याकशा 


५ 


... एवं स्वाधीन छंद:शाख है। डिटह्ृत-लाहित्य का रीति-शालत भी 


पृथक है। अतएवं डिड्ढल के किसी साहित्यिक ग्रंथ की आलोचना 
करते हुए हमका डिट्डल ही के रीतिप्रन्थों एव आचार्यो का आधार... 


. जझ्ेकर समीक्षा करनी उचित है | 


वेलि! ज्ञिस, समय लिखी गई थी उस समय राजस्थानी का 
माध्यमिक काल आरम्भ हा चुका था परन्तु वेलि! 


. ब्रेलि का व्याकरण 
40 कई की भाषा का ढाँचा प्राचीन राजस्थानी का 


त्त 


. होती हूं जिनमें से एक वत्तनों (5.०)॥॥९) से सम्बन्ध रखती है।. 
. वित्षिः की वत्तनी सर्वधा माध्यमिक राजस्थानी की-न्‍सी है। वेलि! से _ | 

. लगभग ४५ वर्ष पूर्व बीढ़ सूजा? नामक एक कबि ने “राउ जइतसी....- 
.._ रठ छन्‍्द” नामक काव्य लिखाथा जिसमें बीकानेर-नरेश राव जैतसी..._ 
...._ के एक युद्ध का वर्णन है । परन्तु इस काव्य की वत्तनी अधिकांश में... 
.. प्राचीन राजस्थानी की-सी है। “राउ जइतसी रउ छन्द” यह नाम 
हा का  सखय पुरानी वत्तनी में हैं नवीन वत्तनी में यह “राव ज॑तसी रा छुल्द!! पट 
. यों लिखा जायमगा । कक, हा] द 
...... विलि? बोलचाल को राजस्थानी में नहीं किन्तु साहित्यिक राज- 
। । ... स्थानों यानी डिड््लि मे लिखी गई हैं। परन्तु यह हुए भी वेलि जा 
... को भाषा बड़ी स्वाभाविक है और शब्दों की कपालक्रिया बहत ही 
.... कम हुई है। वयणसगाई (देखे अन्‍्यत्र इसी भूमिका में) आदि... 
... समस्त डिड्ड्ल से 
.. डिदुल में कब्रि लोग शब्दों का मन में आबे उस प्रकार तोड़ मरोडू 
.._ सकते हैं और शायद ही कोई डिड्डल-कविता इस ताड़-मरोड़ से बची... 


... हो परन्तु महाराज प्रथ्वोराज ने बिना एव बड़ी आवश्यकता के कहीं यह... 





“काव्य के नियम का पूं अनुसरश किया गया हैं 

































ही हि 

ताड़-मरोड़ नहीं की है | यहाँ पर वेलि! का संक्षिप्त व्याकरण दे 
देना पाठकों के ल्लिए उपयोगी होगा । 

प्रपश्रंश की भाँति राजस्थानी में भी विभक्तियाँ बहुत कुछ 

घिस गई हैं और प्रायः सभी विभक्तियों में शब्द के एक से ही रूप 


फल 


बनते हैं। अपभ्रंशकाल में ही इस गड़बड़ माले का दूर करने का 
प्रयत्न प्रारम्भ हो गया था एवं नये तरीकों से (नये विभक्ति-चि 
आदि से) भिन्न भिन्न विभक्तियों के सम्बन्ध सूचित किये जाने लगे थे 


राजस्थानी में दोनों प्रकार के रूप मिलते हैं 


(१) विभक्ति, प्रत्यय 


५ 2 ध्थु कल, 
कत्ता ०५ ू्थ ( ३) 















पर्स ०, एू (२), ने (६६० 
करण ०३. (२2, ए ( ४१, १६१ ), से ( ६४ 
९ कारे (६४), आ 






खधदान 







अपादान 





हि 6 पा ७्घ), है ७ पं; ५ 
१ व 20 ता 0, तंग आ 
(४, ३२), का (१२४) के 


(सो, राह, शनि (0), बी (७0), 























| भासक! 





ै कर 


“-(4) स्वर से आरम्म देजेबाल प्रत्यथ जोड़ने के पूर्र शब्द के 
अतिप स्वर का प्रायः लोप कर देले है3।.. द 
(२) तणो, लगी, परि, प्रति आदि सत्यव कसी कभों शब्द के पूर्व भोरख 





। 


दिये जाते है, बा 


भर 


िक कक ५ * द कहा हलक कह रे सं हे 
वा सुदर्सणा तश| हार (०४६) भार तणा। खुद 





कर. 


| आ। 4. के हा है| ५ या े 2. | स्त सा रे पद के. 
है संदेस लगी दश्यारंका (४४) ४८४ दआारका लगी संदेस दहि।.. 
के 


हि क पल े 


है 


. (३) संजन्ध हारक के प्रत्ययें में परत्य गाजर के लिड्ः बचने के अनुसार लिए, 
.. बचने का परवत्तन दाता हैं, रा रो रा; तशां ता तगा । द 
(७) करवा वे संबन्ध का शा! पत्यप केबल वहुचचनवाची शब्द के आगे 
है आता हैं । हे हक जा 
. (2) करता का है प्रत्यव कंबल अकारान्त शब्द में खगता हैं । ला 
श (६) खहबबन मे अकारास्त शब्द के आग सत्यप लगाने के एूव गेतिम हे 
ह का आ आये हो। जाता हैं । हि 
(७) ओकारानत शब्द बहुचचन में आकारानत हा जाता हैं । कक 
. (८) हिन्दी के आकारान्त शब्द ( राजा गण को द्ोड़कर ) राजस्थानी में . 
गपफारान्त हो जाते है | कप 
(६) ईकारानत व ऊकारान्त शब्द के आगे बहुबचन में आया या जोड़ देते 
है आर ओअतिम स्वर को हस्व कर देते है । 5 
.._ ($०) इकारान्त व उकारान्त शब्दों का बहबचन बनाते समय उनके आगे 
... आंयायांजाड़देतेहैं। का का 
(६१) कहाँ कहाँ नपुसकलिह्न रूप भी आगे है । यद्यपि राजस्थानी में नपंसक- 

... लिक् एवं पुंलिज्ञ में कोई भेद नहीं हैं। यह नपंसकूलिक गजराती 


५ आप 


१५. 


..... में अब भी हें। यथा घर्ण किसे तश । ५ 
(१२) साधारणतः संज्ञाशब्दों को बहुबचन बनाने के लिए ओे या एकारान्त 
देते हैं । यथा सन्‍्यासिए, तापसिए, खेतिए । । 


....._ (३३) हिन्दी और संसक्तत शब्दों के बीच में आनेवाले रेफ का ख्ानास्तरित 








करके शब्द का विकृत करने का भी साधारण निग्रम है। पधा»% 
. .. -.. क्रमध्यकर्म; अव रू पर्व. सा नह 
... (१४) जिन शब्दों में रेफ न हो। उनसें रेफ का आगम भी किया जाता है। 

धा--उवडित, भ्ख (मख) ।. .  "॥""॒ रे 

















कर्म--मूँ, हूँ, मूक, अहा 
संबंध--मूक, माहरो, मो, मू , अम्होणी 
 अधिकरगा---अ्रह्माँ 


२ वृब्य्त्‌ 
हा क/ तु कक 
कत्ता--नू न्‍ तुम्ह, सुम्हां 


कक 


का का ले 
कर्म--तुम्ह, तुम्हाँ 
3, पौह 


करगा---तुम्हाँस हे 
संबन्ध--तूक, ताहरो, तुम्हीशों, ते तशी 


हु 


अधिकरण---राजि लगे 


डे 
+क 


टिप्पशी-- आप! के अथ में राजा शब्द प्रयुक्त हे।ता है, 
_ करण--जो, जेणि 
संबंध--जसु, जासु 








- से (वह) 





'ह. 








भू कग -- कान द 


कर्ता--को, कवगा केड किशि, किये 


६ ओ-+- यह 


कत्ता-च्छी , आ (सत्र < ) का (0)4॥0 [737 ) 


७ अन्य सवताभम-- द 

असि -- अन्य 
किसे 5 कौनसा 
केहवो -- केसा 

एक -एक 

बिहँ -: दोनों 

सहु॒ ८ सब, सभी 


(३) झव्यय 


जई >यदि, जब । तई-तब। पुणि-फिर | वल्नो 


._ जांगि>माने । अने, ने+ और । किस, केम -- कैसे 
४ ज्तए हर. किसू -- केसे तिशि -- इसलिए 
5 मत। लगि, लगी, लगे - तक, में 








है 


अर 
का | 
। 25 
“जी, 
28 
० कई 





# पी 








. बल्लौ-फिर | पुनह पुनह > फिर फिर | किरि-मानों।.... 
. परि ज्यों, समान | इराँ । कुन्न>कहाँ | जाणे, | 





भूमिका न 
(४) क्रिया कप 
१--अ्रकर्मक क्रिया 
बाघगों -- बठना 
वत्तमान 
एकक्‍चन..... बहुबचस 8 





प्र० पु० बाघे, बाधथइ, बाधति, बे कल 
बाधंति, बाधंत, बाधि 87 के आओ 
. म० पु० बाधसि दा 
. ड0 पु० बाधा . (बाधाँ) 
विधि व झाज्ञा 
. प्र० पु० बाघे, बाघों ... बाघे,बाघो 
 म०पु० बाघ, बाधघि... बाघों 
उ० पु०. (बाधू ) ५ 
भविष्यतृकाल 
.... प्र. घुं .. बाधिसी, बाधिइ 
......._ बाधिसै, बाधिस्थे हा 
5 मक, पु० बाधिसी, बाघधिई, । ४ 5 क्‍ । । बाधिस्यो, बाधिसो 
या मल ० हा बाधिहो 
.._ बाधिसे 


... बाधिसी इत्यादि 


बढ पु... 









टिप्पणी---भविष्याथ में वत्तमानकाल के रूप भी आये हैं । 





मो हे । मुझ हे ह 





भूमिका 





बाधिजे . - 
। द 
 ऋमबाच्य 

. बत्तमान 


॥ 8. 


मण्डिर्जा 


की 


भूतकाल 

. एकक्‍चच...... बहुबचन 
बाधियोां द बाधिया 
बाघों... बाघा 

बाध्या..... बाध्या 

_ बाधि ... बाधिश्रे 
२--सकमेक क्रिया 

.._मूकणों - छोड़ना 

क्‍ वत्तम्तान 

. मूके, मूकइ, मृकति, सूकंति, मृकंत 
 मूके, मूकइ, मूक क्‍ 


आज्ञा 








. समझ 
5 
(सका): 


| 


द द 


रत्न 


5» मूकी 





द भूमिका 07 3 | कक १ १७ द 
/ अ भविष्य. 
ः .... प्र७ पु० मूकिसी, मूकिस्ये 


उ० पु० मूकिसि, मूकिस्थों.... मूकिस्थां, सूकेस्यां, मूकस्यां 





_ प्तकाल 


क्रया कर्म के अनुसार) .. खरीलिकु . क्‍ 

क्या, मूकिया... मूकिया, मूक्या. मूकी, 
सूकिए, भूक, हज, 
मूकए, सूकव्या मूकई 


द्रविधि 
मूकिये, मूकिजे ; सूकिया, मूकिजो 
कमवाच्य- 


'मूकिजें 
मूकीजे 





टिप्पणी--(१) कहीं कहीं सक्सेक क्रियाएँमी अकर्मक की भांति अयुक्त...' 
है हुई हे देखी देाहला :2/ तल मा मिल 
. (२) करणों? का भूतकाल कीध, देणो का दीध, लेणो का 2 
क्‍ लीध भी होता हैं ५ आल 
. (३) 'फहरावणो? का भूत खीलिड्न ८ फहराणी । 
(४) कऊपणो! का भूतकाल-+ ऊपनो । 


(३) संजोवणो का भूतकाल ख्रीलिज्ञ ८ संजेई । । 















जि, भूमिका 

। विधि-- प्र७ पु० हुवे हो 

आज्ञा --प्र० पु५  हुइ - है| 

_ भूतकाल--प्र० पु० हुओ, हवौ-ओ, थ्यो, 


के 


है" कक... काम हा 
अझकमऊ से सकमंक 


आअ०.... स५ 


जाता हल ) 


क्‍ (४) पअत्यय 
.._१ शत (हिन्दी ता)-न्‍्त, ते, त, बते, न्‍तो 
द जपन्‍्त -- जपता हुआ 
जपते -- ज्पता हुआ 
५ >अपत 5३ ०30 05५ ४ 
... चिन्तवती - चिन्ता करती 
गुडन्तों - गिरता हुआ 


हू! 


कर 


..._२ तु (हिन्दी को) ८ इवा या इबा, यथा--कहिवा 
ः एवा या एबा, यथा कहेबा 
अगश---कहरण क्‍ 


... ६ यथा--कही - कहकर 
.. ए यथा--वहे - चलकर 





.. संडणों. मांडशों (रूप संंडिजें, संडि 
॥ 


थये, थिया, थई (खो०) हूँती (था) 


हा 


क्र 
कहंबा 


... ३, क्तवा (हिन्दी करके) -इ यथा--करि, कहि>ूकह करके 


..... आवि यथा--सीखाबि ८ सिखा कर 

















ईसिका_ क्‍ १ 
वेलि में प्रयुक्त छंद, ग्रंथ के नाम से मिलताजुलता वेलिया गीत 


4५ 


वेलियो म॑ 


नामक जातिविशेष के चार उपसेदों में से “बेलियों गीत” भी 
एक है। कविवर मनसारास, 'मकछ! कवि-कृत डिंगल-काव्य के... 
.. वीतिग्रन्थ रिघुनाथदीपक' में इसका लक्षण इस प्रकार वशित है: 


र भेद तिण रा चवे, कवियण बढ़ ओकूब 


'न्फ, 


है । डिंगल-कविता में साधारगातया प्रयुक्त अनेकानेक॑ 
मात्रिक छंदों की जाति में से “छाटीसैशोरए 


.. आगे चल कर वेलियो गीत का स्वरूप इस प्रकार वशित है :-- हा पा 


सेल कला विषम पद साजे, समपद पनरे कला समाजै। 
धर अठार माहरा गुरु लघु घर, कहने 'मंछ” वेलिये इस कर 


क्‍ अर्थात्‌ विषम चरणों (अर्थात्‌ १-३) की १६ मात्राएं होती हैं < 
और सम चरणों की (अथात २-४ की) क्रमश: १४ सात्राएँ होती हे 


हक हे । यह ता एक साधारण लक्षण है परन्तु पहले चरण अर्थात्‌ हा ल्‍ ; ह 
.. दुवाले के प्रथम चरण (घुर) की विशेषता कहीं कहीं इस बात में 
.. देखी जाती है कि वह १८ मात्राओं का होता है ओर उसके मोहरे 


. की तुक के अन्त में गुरु लघु ; होता है । पिंगलशाख के अनुसार. 
. इसको अद्धंसममात्रिक छंद कहना चाहिए।...|||||| || 
.. यहों लक्षण और स्पष्ट शब्दों में डिंगल-कोष के रचयिता कविवर कर रा ० 
.. झुरारिदानजी ने इस छंद के सम्बन्ध में कहे हैं बा:--.... 



































| १३७ 





रावाली तुक यही, घुहरा माँहि मुणन्त । 
बरण गीत इम वेलियों, आदशुरू लघख अत 








.. आवश्यक है ओर जिसका पालन महाराज पृथ्वीराज ने साधारणतया 
... अपने अंथ में किया है 


चाहिए. कारण, अद्धसममात्रिक छंदों में एक तो पहले से 


| . गुरुलघु अत” कह कर, दूसरे च 





वाले पदों के अन्त में गुरु लघु 





.. मात्र दिया गया है परन्तु कवि 








. यह तो डिंगलछंद:शाख्र का वेलियो गीत के सम्बन्ध में साधारण 
नियम हुआ जिसका जानना वेल्ि के पाठकों के लिए अत्यन्त... 


परन्तु बेलि के सब छंदों की सूच्म छानबीन 
कु ः करने पर ज्ञात होगा कि कवि ने इस शाख्ररीति के जटिलबन्धन का... 
.. कई स्थानों पर भंग किया है | पर केबल इसो एक आधार पर हमें... 
*जनदेए, लिये: का दोष नहीं लगा देना... 


.... चरण की मात्राओं के विषय में कवि को खतंत्रता रहती है अर्थात्‌... 
.. यह आवश्यक नहीं है कि सब चरण बराबर मात्राओं के हैो।, दूसर 
.. इस छोंद की शाखनिदिष्ट विशेषता इस बात में है कि पहला चरण १८ के 
... मात्रा काओर तीसरा १६ मात्रा का होना चाहिए और इस नियमबंधन 
.. को कवि ने तोड़ा ही नहीं । रही बात समचर्णों की | उनमें कविने.. 
..._ साधारणतया ते शाखरीति का ही अनुगमन कर १५ मात्राओं का उपयोग ४ 
.._ किया है परन्तु विशेष विशेष स्थलों पर, चाहे छंद की संगीत-गति की... कु 
.._ रक्षा के निमित्त किंवा माधुय्य-बृद्धि के हेतु अथवा अन्य किसी अलक्तित.... 
.. कारणावश १३-१४-१५ मात्राओं का भी उपयोग किया है। ऐसा हो 
... करते हुए भी उन्होंने दूसरी और चतुर्थ पंक्ति की सममात्रिकता का. |. 
... कहीं भी हास नहीं होने दिया है ग्रोर साथ हो आत्मकल्पित किसी. | 
..._ नियम के साथ इस ख्च्छंदता का उपयोग किया है, जो यह है-- 
.. उपर कहे हुए रीतिम्रंथों में तो “मुहरावात्वी तुक मही''“*““'आद- रा. 


ज्ञघु ॥ का प्रयोग करने का अनुशासन- 
ने, इसके अतिरिक्त, जब दूसरा, 





चौथे चर्णों के क्रमश: १४ सात्राओं- 


..... बयणसवाई 


जा : व्यक्त नहीं हो जाता। शब्दाथ ते इसका वर्णों' की सगाई अथवा 
.... सस्बन्ध-स्थापन! होता है ओर बहुत अंश में यही इस अलड्ार को 
..,. परिभाषा भी समझी चाहिए। वेलि 






















चौथा चरण क्रमश लघु लघु ॥ से अन्त होता है, तो केबल १३... 
मात्राओं का नियमत: उपयोग किया है आर जब लघुगुरु |; से अंत _ 
होता हो तो १४ सात्राओं का उपयोग किया है। अन्‍्यत्र सब. 
जगह १५ मात्राओं का साधरणतया उपयोग किया गया है हद 


छंद:शाख को तरह डिगल का अलइुगरशासखर भी पृथक हैे। 
पलकार.. दीं, सेस्क्रत की तरह उसके भी शब्दालंकार और हा 
अंक अर्थालडार दे मुख्य भेद हैं। यों तो हिन्दी और 
उनका डिंगल में भी उपयोग होता देखा गया है परन्तु कहों कहीं 
नामों का भेद अवश्य है। साथ ही डिंगल-साहित्य का हिन्दी और. 
संस्कृत-साहित्य से सवंधा खतंत्र विकास होने के कारण कई 
. विशेषताएं इसके अल्लझ्आारों में अनोखी पाई जाती हैं | इस विषय 
.. में परिश्रमशील पाठक हिन्दी और संस्कृत के रीतिग्रंथों के साथ 
.. डिंगलकाष, रघुनाथदीपक इत्यादि डिंगलरीतिग्रंथों का तुलनात्मक 
... अनुशीलन करके विशेष लाभ उठा सकते हैं। हम यहाँ केवल वेलि.._ 
.. में साधारणगातया प्रयुक्त कुछेक विशेष अलड्आारों का दिग्दशन 
... कराना पर्याप्र एवं युक्तिसंगत समभते हैं । मम 


... शब्दालड़ारों में डिंगलकाव्य का एक प्रमुख अलड्भार वयण ण ह 
सगाई के नाम से प्रसिद्ध है जिसका डिंगल कविता में... 
है प्रायश: सवत्र उपयोग किया जाता है | हिन्दी में इसे. 

. शब्दानुप्रास कह सकते हैं | परन्तु इतना कहने-मात्र से इसका स्वरूप 


गई प्राय: अस्येक: छेद के. प्रस्ये 


फिव 7 आम मी जे मल 7 ही 








.. जाती है परन्तु इसको व्याप्ि की भी कुछ 
.. (एललूआंणा) का भी इ 
. इसका लक्षण इस प्रकार वशित हैं :-- 








| रथटनाथरूपक मे 


आबे इश भाषा अमल वेण सगाई बेष | 
दग्ध अगण बद दुगंश रो लागत नहिं लवब॒लेश || 
वयगसगाई क प्रयाग से काव्य का सहस्व--- 





बयण सगाई वेश, मिल्यां साँच दापषण पिट | 
किणयक सम केश, थपिये सगप्ण ऊशप || 
क्‍ . दृशान्त--- क्‍ 
...... खून कियां जाणे खलक, हाड बैर ने होय | 
वयण संगाई बरणतों, कलपत रहे न कोय || 
वर्णो' का पारस्परिक सम्बन्ध-निरूपण करते हुए लिखा है--- 


आ, ई, ऊ, ए, अ, य, व, इम, जड़, व, यफ, नण, जाण | 
तट, घढ़, दृढ़, चछ, गध तवा, ए आखर कवि आण 
इण अखरोटों आद दे, अवर अखर सुभियाण 

आद जिकोही अन्त में, जो ही अधिक सुनाण 


सगाई के नियमानुसार अभेद माना जाना चाहिए यथा “रकयोर- 
भेदात्‌?। आगे चल कर अक्षरों के धरने की विधि इस प्रकार 


वरण मित्त जू धरण विध, कवियण तीन कहंत | 








अथ स्पष्ट है जा 








सीमा हैं आर अपवाद 


के 
) 
१2५ 
्‌ 





अथोतू ऊपर की दो पंक्तियों में वशित अक्तर-द्ुन्द्रों में वयशा- 





आद अधिक, सममध अपर, न्यून अंक से अंत॥ ला 


.. चरण 


कर भूमिका... श्र दर 
साधारणतया पृथ्वीराज ने वयणसगाई का प्रयोग वेलि में... 
शाखनियसानुसार ही किया है परन्तु कई एक स्थत्तों पर नियम को... 
 जठिल्वा तोड़ कर खच्छन्दता का भी परिचय दिया है। पोसे 
_नियम-प्रतिकूल स्थत्तों पर भी हमको अनिवाय्यरूप से बशायसगाई 
का प्रयोग मिलता है परन्तु विशेषता इस बात को होती है. 
कि जैसा कि साधारण नियम है, चरण के प्रथम शब्द के प्रथम. 
अक्षर में श्रार चरण के अन्तिम शब्द के प्रथम अक्षर में संघटित 
न होकर वयणसगाई कहीं कहीं चरण के प्रथम शब्द के. 
प्रथम अन्तर में आर चरण के मध्यवत्तों किसी शब्द के प्रथम 
अक्षर में अथवा मध्य अच्षर में भी संगठित होती है। विकल्प... 
करके कवि ने वेत्ति सं क्‌ड स्थज्षों | पर. वयणसगाई का भिन्न भिन्न हे | ह 
. रूप इस प्रकार दिखाया है-- द । 

(१) झन्तरड् वयणघगाई का प्रयोग--चरण को दे एथक 
वभागों में विभक्त कर साधारण नियम के अनसार दो वयशसगाई 
.. उपस्थित करना, जिससे यह चमत्कार प्रतीत हो माने चरण एक 
. नहीं दो हैं।... ः 
 दृष्ठान्त-- जा 

(क) स्त्रपति कुण सुमति, तूझ गुण जु तबति रा 

क्‍ पर छे० ६ प्रथम चरण | । 

(ख) ससव तनि सुखपति, जोबण न जाग्रति । | 
हो बम १५ प्रथम चरण । ह 
...._ इसी प्रकार छंद २० के दूसरे चरण, छंद ४-८ के प्रथम चरण, 
... छं० ६२ के प्रथम चरण, छंद ८१ के प्रथम चरण, छंद €० के प्रथम 
रे द्‌ €३ के प्रथम चरण तथा छांद १८६ के दूसरे चरण में 
.._ अन्‍्तरडु दो दो वयणसगाई संघटित होती हैं।.... 































9 5 5०. लि बज की 
.._ (२) चरण के प्रथम शब्द के प्रथम वर्ण का उसो चरण के... 
.. अन्तिस शब्द के आदि मध्य अथबा अन्‍्तवरत्ती किसी भी अक्षर के 
... साथ शब्दानप्रास सट्ठटित हो जाने से भी वयगसगाई सुरक्षित... 
रह सकती है । यह डिंगलराति के नियमानुसार ते नहीं, बरन कवि. 
.. द्वारा सानित परिषादी है। यथा-- 5 


| प्रात्त भा ति स्ल बार गलत छान दाह कभ श्रम चरण |. हा 
आम यवत्तों वगे ग -.. 


ह । से सट्ठूटित हुई है । इसी प्रकार अन्य दृह्ान्तां के लिए छंद ४० 
... ६७, १०७, १०८, १०८, ११८, ११८, १४०, १६२१, १७१, १७४, 
है १७६, १७८, १७६, ८८, ६र्दरे;। डे, १ हर 
२१६, २२२ २४०, २५२, २६४, २६५, २८८, ३०४ में देखे । 
_.._ (३) डिंगलभाषा में संज्ञा का कारकचिह् (४5० वंग्रीएलायं00) 
.. संस्कृत, बंगला इत्यादि अन्य संयोगात्मक (87:००) भाषाओं की... 
.. तरह, संज्ञा से भिन्न होते हुए भी वयणसगाई की दृष्टि से उसका. द 


.. अभिन्न भाग हो गिना जाता है। अतएव यदि चरण के अन्तिम शब्द... 


.. के स्थान पर कोई कारकचिद्द अथवा उपसर्ग हो यथ्रा, किरि! चो, 
.._ ल्गि, ची, सूँ, परि, तणाँ इत्यादि तो वह पूवंगत संज्ञा शब्द का अमिन्न 
..._ भाग ही गिना जाता है और वयशसगाई उस संज्ञा शब्द के प्रधम 
मे अक्षर के साथ संघटित होती है। यथा--- 5. 5 
... अस्‍्ब जान अस्विका तर्णी | वे० छन्‍्द ७९ चतुथ पंक्ति 








..._तणी! समस्त पद गिना गया है अतएवं इस चरण का प्रथम शब्द... 





६॥ 


कर वयणसगाई संघटित है। डी इसी प्रकार छंद ८२, १०८, १४८ क्या... 
ः १८२ में देखा । | 





यहां पर तशा? पृथक शब्द नहां गिता गया हैं वरन अम्विका- 








.. जिसका वह सहायक है अथवा अंगीभृतभाग है, प्रथम शब्द मानी _ 
. जाता हू आर इस सक्ञा क अधथम अन्षर का वयशसगाह नियमानसार हु हि ॥ 
चरण के अन्तिम शब्द के प्रथम अक्षर के साथ संघटित होती है।... 


... के अनुसार अयोध्यावासी के वासी? के साथ संघटित हुई 
..._ इसी प्रक्ार-- 


... (प) करि परिवार सकल पहिरायो।. 





भूमिका कप की 23० हक 


. (४) यदि काई चरण क्रियाविशपश अव्यय, सवंनास अव्यय 
सम्मुचयबीधक अव्यय अश्वा अन्य किसी अव्यय या उपसर्ग 


अथवा कारकचिद्य से प्रारम्भ हा ते वह अव्यथ, अथवा उपसर्ग 
झथवा कारकाचहू चरण का प्रथम शब्द न गता जाकर वह संज्ञा द 


यथा-- हा 
किरि वेकण्ठ अयेध्यावासी । बे० छंद १०६ तीसरी पंक्ति। 

यहाँ किरि! अव्यय “बैकुण्टः संज्ञा से सम्बन्ध रखता है अतरव 
बैकुण्ठ”' शब्द प्रथम माना जाकर उसकी वयणसगाई, विकल्प (२) 


(क) किरि नोपायों तदि नोकटेश्रे । 
बे० छ०११० तीसरा चरण | । क्‍ 
. (ख) तिण आप ही करायों आदर | | 
। 8 वे० छं० १६८ तीसरा चरण। 
. (ग) जिम सिणगार अकीपे सेहति रा... 

क्‍ बे० छन्द २९८ तीसरा चरण | । 





मा बे० छन्दे २१७ तीसरा चरण। 
(५) कहीं कहीं चरण के प्रथम शब्द के प्रथम अक्षर की वयशसगाई 































पर 7: शतक 

. (ख) त्रीबदनि पीतता चिति व्याकुल हे 
कह ब्र० छ० ९७६ प्रथम चरण | 

(ग) कस छूटी छुद्रधण्टिका | बे? छ० १9८ अन्तिम चरण । 


जज 
नि । ; 
हल 


(घ) तर लता पहुवित त्रिश 





.. इसी प्रकार छन्‍्द १७८ तीसरी पंक्ति, छन्‍्द २०८ दूसरी पंक्ति 

.. छन्‍्द २२१ तीसरी पंक्ति में भी जा लि 
के (६) कहीं कहीं चरणों में वयणसगाई न होने पर भी उसका 
... अभाव इसलिए नहीं अखरता कि उस छन्द में अथवा चरण में... 
.. कबि ने प्रयोप्रूप में शब्दानप्रास का अन्यरीति से उपयोग करके 
.. बयणसगाई को अनुपेक्षणीय सम लिया है। यधा--- क्‍ 





(क) निये सहस नीस।|ण न सुशिज | 
घं० छ० ११५ तीस 
(ख) दस मास समा पति गरभदीय रति क्‍ है 
मा ब० छ० २२० प्रथप पंक्ति 
... (ग) अद्गणि जज्ञ तिरय उरय अलि पीर्या 
दा का 
(घ) दरयक कन्दरय काम छुसुपायुव। / 
क्‍ बे० छ० २७४ प्रथम पंक्ति। 
... इसी प्रकार छन्द २८७ दूसरी पंक्ति, छन्‍्द २७७ अन्तिम पंक्ति है 
.. यह निशम्नित बात है कि वयणसगाई के उपयोग से काव्य का... 
. भषा-सम्बन्धी बाह्य सौन्दय्य बढ़ जाता है। परन्तु काव्य की 


है 


पंक्ति! 

















४... छोड़ दंते हँ--- 





भूमिका आम 0 


अन्तरात्मी अथात्‌ अथ के दृषित हो जाने पर वयणशसगाई भी उस 
... दोष का परेहार नहीं कर सकती क्योंकि काव्य का वास्तविक लक्षण... 
.. है 'रसात्मक वाक्य काव्यम्‌! काव्य की आत्मा को बाह्याडम्बरों के... 
. अल्लकरणों की आवश्यकता नहीं होती | मम्मट ने तो अनलडकृति 2 
. पुनः क्वापि? कह कर इस भाव को स्पष्ट ही कर दिया 


की. 


अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि वे कोन से दूषण हैं 
- क्रिणयक सभे केश थपियो सगपण ऊथपे?। पं 


.. प्रसंगवश हम यहाँ पर संक्षप में उनका नामोल्लेख-मात्र करना 


कर 


पर्याप्त समझते हैं। विस्तारभ्षय से वेलिग्रंधानगत अधे-सम्बन्धी 
दापों पर डिंगलरीतिशाख के अन्वेषक की दृष्टि से प्योलोचन करने... 
का सृक्ष कास हम इस विषय के रसिक विद्याधियों के लिए 


फ 


 अंथ काव्यदापा:--- 
लू उकत के रूप अब से नाम उचारे, क्‍ 
क्‍ कई बे छबकाल विरुद्ध भाषा विस्तारे । 


... हीणदेप से हमे जात पित झुदो न जाहर, 


निनड़् जेणने' निरपष विकल बरणन बिन ठौर 


. पांगलो” छन्द भाषे प्रकट बद घट कला बखाणजे, 


बिच अबर अबर द्ञालो वणें, जातविरुष से नाणनजे 


... अ्रपस्त' अमृभ्यो अरथ शब्द पिण विण हित साजे 


नालछेद जिण नाम जथा हीणों गुण साजें। 
! दोष पषतूट' जोड़ पतली अर जालम, का ८ 
बहरों ” से शुभ वयण मुंडे, अणशुभ हे मालम | 


ठ पिंगल मतां साहित वैदक सारनै, 


























हा न आल भूमिका ; 
द अर्थातू--(१) जहाँ उक्त विषय ता निरबाध निर्वाह न है| सके. । 
दा एवं किसी चरण में उत्त विषय सम्पुख! एवं दूसर में मुखा 
हि हे हों उसे काव्य में अध? देप कहते हैँ | दाण्डन्‌ के अनसार हम इसे . 
... “व्यथे” दोष की संज्ञा प्रदान कर सकते हैं। देखे काव्यादर्श . 
.... परिच्छेद ४ श्लोक ८ । कर 
का (२) विरुद्ध भापाओं अथवा विभिन्न भाषाओं के सिल्लान को-- 


... डिड्ल से मिला देने को-- छवकाल” दाप कहते हैं | इस देष के 
.._ पर्याय में दण्डिन का देशकालकला, न्याय, आगम? विरोधि दोष 
... है। देखे काव्या० परि० ४। ४३-४२४-६० । है 


...._ (३) जिससे अथे का अनथ्थ है| सकने की संभावना हो अर्थात्‌. 
. अप शब्दों से स्पष्टतया व्यक्त न हा सके । जैसे राम क॑ वर्णन में यदि... 
... उनकी जाति पिता वश इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख न हे रामचन्द्र, 
हे परशुराम, बलराम इत्यादि का भ्रम हो सकता है। ऐसे आ्रामक 
..._ स्थलों पर हीन देष मानना चाहिए। दण्डिन्‌ का सिसंशयम” 
.. दोष इसका पयोयवाची हैे। ५ ; पर 
.... (४) बिना ठिकाने का अट्टमसट्ूम, किसी स्वाभाविक क्रम के... 
.. विरुद्ध बन को निनडु देव समझना चाहिए। यथा--काव्यादशश में 
। े अपक्रम? दोष । पा मम 7. 
रा. क्‍ (४) छन्‍्द को शाखत्र-नियत मात्राओं से बढ़तो घटती मात्राएं | द 
.. यदि भिन्न भिन्न चरणों में पाई जाये ते वह “'पाँगलो” देाप कहलाता हे 





समझना चाहिए | दा के आओ 
..._ (६) किसी छन्द में प्रथम चरण ते किसी जाति के छन्‍्द का क्‍ ५ 


यथा, ब्रजभाषा, खडी-बोली, पारसी अथवा अन्य किसी भाषा को 


















भूमिका... २६6 
तो छेस छलन्‍्दा के शहर का “झत विरुद्ध! क्‍ 
देष भी दण्डिनू को भिन्नवृत्तम को व्याप्त अर 
हे 5 





तीसरे चौथे चरणों में हर 
0. देय” कहते 
. परिभाषा में आ जात 
(७) अथ की बुमा फिरा कर चकर में डाल देना--सीधी तरह ॥ 
“ग्रपस ” दोष कहेंगे। यथा 





. सेन कह कर छिंटरूप में कहना--ईसे 

: विष्णु के लिए सीधे ही लक्ष्मापति! न कहें कर. नदीपति (समुद्र) . 

तासु सुता (लक्ष्मा » लासू भगवान (विष्णु) ऋदहना | यथा द्छि 

क्‍ .. का «अ्रिपाथ” दोष । न हा 

हा (८) अनभिज्ञात छन्‍्द-सड्डूर के दाप का नाल छेद कहते हैं। 
. यह दि भा जातिविरुद्ध दोष से कुछ मिलता-जुलता है। यथा-- हय 

. छन्द के चार छुवाला (चरणों) से दाम तो किसी शासानमत छंद... 

. का रूप बने; परन्तु बाकी दे छन्द सड्डर हो जाय। + हे देष है।... 





5 मी) जहाँ छल्द के प्रथम दा चरणों में कच्ची जोड़ और दूसरे | | हे 
:.. दो में पक्की जोड़ हो, वहाँ परत है गिना जाता है। कबी जोड़... 
. उसे कहते हैं जिसमें कठ अंधात्‌ शब्दादआय नहीं आता है और 

हे पक्ती जांडे में धावदानप्रास रहता है यधा-- आओ का 





कब्ची जेड-- तीर शेलां छुय सींक तवारियाँश.||्ररः 
है क्‍ क्‍ .. ॥ शब्दानुप्रासहीन॥ _ पे 
पकी जेड़-- तहक नीषाण गिखाण हरण तन न 
मम ॥ शब्दानप्रासयुक्त ॥ 
0... 7. (१०) जिसमें शब्दवाजना ऐसी केक बेहंगी है। कि शब्दों का ठुतरफा..] 
सा अर तिकलकर अम पैदा हो जाता है चधा-- _ कम 
“ज्ञोत लीधी जमीं कठ थी जेणरी । 
पाये हुई नह फतह पाई 


522७7 7 ६ कं: 
































.. ईैइ० क्‍ ह 
..... यहाँ पर “पराजय नहीं हुई वरन फतह पाई” यह वास्तविक _ 
: अर्थ है। परन्तु शब्दयाजना ऐसी बेढंगी है कि, पराजय हुई; फतह 


हम 


हाफ, 


. उपसंहार 


८7.57 सम्भव है यह भूमिका विस्वृतरूप घारण कर लेने के कारण 
| ... पाठकों को अनावश्यक और अरुचिकर मालूम होने लगे। साधारण 
... स्थिति में हम भो इसे इतना विस्तृत करने का ब्रथा प्रयास न करते। 

.... परन्तु जब हमें ज्ञात है कि हिन्दी-संसार में महाराज प्रथ्वीराज . 
... के काव्य को ज्ञोकप्रिय बनाने के लिए काव्यरसिकों का कुछ ऐसी 

.. विशेष बातें अथवा समस्याओं को जानने की अत्यन्त आवश्यकता 

...._ होगी कि जो हिन्दी भाषा के लिए बिलकुल नवोन समस्याएं हैं तब _ 

... हमने साहित्य-हित की प्रेरणा से यह प्रयास प्रारम्भ किया। अब _ 

... तक हिन्दी-प्रेमियों को महाराज पृथ्वीराज के विषय में बहुत कम _ 

... जानकारी थो। वे साधारण श्रेणी के कवि गिने जाते थे | उनकी काव्य- 

.._.. प्रतिभा का चमत्कार कुछ एक गिने चुने प्रशस्तिगीत तथा छप्पय, दोहे . 
... ईत्यादि तक सीमित गिना जाताथा। इस भूमिका के आशय से 

.._ सूचित होगा कि महाराज पृथ्वोराज ने सम्बद्ध-साहित्य ( 8 ए5कएवे... 

.._ 0७४०७ ) एवं काव्यरचना के क्षोन्न में भी पर्याप्त सफलता प्राप्त. 

.... कीथी। महाराज पृथ्वीराज का काव्य-चमत्कार किस श्रेणी का 
.. है, हिन्दी-साहित्य में उनका कान सा वास्तविक स्थान है हर 

.. अ्रतिभा का केन्द्र कितना विस्तृत है इत्यादि विषयों पर यथघाशक्ति 

.. श्रकाश डाल कर हिन्दी-काव्य-रसिकों की इस कवि के सम्बंध में 

.._ जानकारी बढ़ाना एवं उनका मनेरंजन करना इस विनम्र निवेदन का .. 


लक्ष्य है। आशा है, काव्यरसिक पाठक इस सेवा को स्वीकार कर 












० र्गे 











प्रयास यदि अशि 
सिद्ध हुआ अथवा 


. पिलाणी (जयपुर राज्य) ' 


भूमिका ली मे 53 


पृथ्वीराज के सम्बन्ध में किया हुआ हमारा यह तुच्छ 


मर 
हिन्दी-साहित्यज्ञों को शाचक 


शिक परिमाणश मे भी 


सका. ते हम अपने आपको अझृरतक्ृत्य समझेंगे 


कारण है| सका, 
भूमिका के लिखने में मुझे महाराज श्रीजयमालसिंहजी 
एबं सित्रव आनरोत्तमदास स्वासा ब्रिक्त!, एम० ५० विशारद? 


एम० ए० विशारद!” 


शी ', हे 


महोदय, ठोाझुर श्रोरामसिंहजी मर्वादय 
की सम्मति से समय समसय पर 


जलका!। अत्यन्त दकृतज्ञों ९3 





शवरात्रि से० १र्द८६ 


६3 





उक्त कवि के विषय में उनकी ज्ञान-संदइरद्धि को 4 


सहायता प्राप्त हुई है। अतजब से 











सूर्यकरण पारोक ._ हा 















































»३३ है [२ | रु 
५ ते 























..प्रणवि] फिर सरस्वती को प्रणाम करके [सदगुरु प्रशवि] और श्रेष्ठ... 


... सारतख हैं, [महुलरूप माहव गाइजें] मंगलरूप भगवान श्रीकृष्ण... 



















अथ वेलि.. 
किसन रुकमणी री 

राठोड़राज प्रिथीराज री कही । 

परमेसर प्रणवि प्रशवि सरसति पुणि 
... सदसुरु प्रणव त्रिण्दे ततसार । 

पड़लूरूप गाइज पाहव... 

चार सु ए ही मड्लुचार ॥१॥ पा 
[परमेसर प्रणवि] परमेश्वर को प्रणाम करके [पुणि सरसति 


गुरुदेव को प्रणाम करके [त्रिण्हे ततसार] क्योंकि ये हो तीनों 


... का गुग्ानुवाद गाया जाता है। [ए ही चार सु मड्लचार] येही 
.. चार प्रकार क॑ श्रेष्ठ मंगलाचरण हैं क्‍ रा 
आरम्भ में किये जेशि उपायो 

... गावण गुणनिधि हूँ निगुण 

किरि कठ्चीत्र पूतली निज करि 

क्‍ चीत्रार लागी चित्रण । 

हि [जेणि उपाया] जिसने उत्पन्न किया, [गुणनिधि गावश में 
... आरम्भ कियो] उस गुणनिधि के गुणों का गान मैंने आरम्भ किया है, 
.. [हैँ निगुण] यद्यपि मैं गुणहीन हूँ। [किरि] जैसे [कठचीत्र पूल 
... काठ में चित्रित की हुई पुतली (प्रतिमा) [र्च क्‍ 




















5 


.... करने छगी हो 
० कमलापति तणी कहेवा कीरति 
क्‍ आदर कर जु आदरी 
जाणे बाद माॉडियां जीपण 
वांगहीण वागेसरी 


..._ कार किया है, [जाणें] (वह) माने। [वागहीश बागेसरी जीपण बाद 
... मॉडिया] वाक्हीन (मूक पुरुष) ने, वाणी को अधिपष्ठात देवी 
(सरखती) से, जीतने के लिए (हठपूवंक) विवाद छेड़ा है ॥३॥ 
क्‍ सरसती न छके ताइ तू सेमे 

वाउवा हुओ कि वाउला । 
मन सरिसो धावतों मूढ़ मन 

पहि किम पूज पांगुली 


..._ (अपनी ही खवाभाविक तीत्रगति के अनुकूल) दौड़ता (अवश्य) है, [पहि 
. परन्तु [पाँगुलौ किम पूजे] ( तू) पंगु कैसे पहुँच सकता है ॥४॥ 


है", 


.. जिशि सेस सहस फण फणि फणि बि वि जीह 





_ अडम्सलिक 








... ल्वागी] अपने चित्रकार को ही अपने (गुणहीन) हाथें से चित्रित रा 





... [कमलापति तणी कीरति] लक्ष्मीपति (श्रीकृषमा) की कीति को 
..._ [आदर करे कहेवा जु आदरी] आदर सौ नाजे मेने अंगी- 











धर [मूढ़ मन | रे मूख मन, [सरसतों न सम ] सरखती का (जा) रा । 
.. नहीं सूभता [ताई तूँ सोम्हें| उसी का तू ढूँढ़ता है। [वाउ्यों हुओ 
... किवाड लो] या ते तू बातप्रस्त हे! गया है (लबार हो गया है)... हैट 
... अथवा पागल हो गया है; [मन सरिसो धावतों] तू मन के सहश | 














सकता है; [वार कवंगा] (ऐसा) तैराक कीन है [जु समुद्र तरे] जा _ 


... पत्ती है, [गयण क्षगि पहुँचे] जे गगन तक (आकाश के अन्त तक)... 


कल, 


राठॉड्राज़ प्रिथधीराज री कही | हहपू- 























[जिशि दस फण] जिस शेषनाग के सहस्र फण हैं, 
[फशि फणि वि वि जीहे] फण फण में दे दे जीमें हैं, (जीह जीह 
 नवनवी जस] (आर) प्रत्येक जीभ में नित्य नया यश-गान है, [तिशि 
ही त्रीकम पार न पाया] उसने भी त्रिविक्रम (के यश) का पार नहीं... 
. पाया [डेडराँ वयण किसी वस] (तो फिर) मेंढकों के बचनों में... 
.. कान सी साभथ्य है ॥शा 


कक 


 स्वीपते कुण सुमति तूझ गुण ज्ु तबति 
क्‍ [रू कबण जु समुद्र तरे 
पट्ढीं कवण गयण लगि पहुचे 
..... कबण रह्ढ करि मेरे कर ॥६॥ 
.. [स्रीपति] हे कमलापति, [कुण सुमति] (ऐसा) कान ओछ्ठ 
मतिमान है, [जु तू गुण तवति] जे आपके गुणों का स्तवन कर 


समुद्र को तैर--(पार कर) सकता है; [पट्ठी कब] (ऐसा) कान... 


.._ पहुँच सकता है [कवण रह्ष] (ऐसा) कान कड्गाल है [करि मेरू.. 
... करे] जा अपने हाथ में सेरु को उठा सकता है का 
जिण दीघ जनम जगि मुखि दे जीहा 


... क्रिसन जु पोखण भरण कर | 
हण तणे तिशि तणे! कीरतन 








रतन 
स्रम कीपा विणु केम सरे ॥» 


..._ संसार में जिसने जन्म ४ नमदि देवा बा जि ही : 
























.. $॥३६ ; चर ..._ वेलि क्रिसन रुकमणी री 


के बिना [कस सर] केसे बन सकता हैं ॥७॥ 
... सुकदेव व्यास जदेव सारिखा 
... मुकबि अनेक ते एक सन्ध | 
ब्रीवरणण पहिलो कीज तिशि 
गृधिय जेशि सिगार ग्रन्थ ॥८॥ 


सिंगार अन्ध गूथिये] जिसको शज्ञार-पंथ रचना हो ॥८॥ 
पर दस मांस उदरि धरि बल वरस दस 


... जो हहाँ परिपाल भिवद़ी 
पूत हेत पेखता पिता पति क्‍ 
वली विसेख मात बड़ी ॥९%॥ 





_ कर, [व्ल दस बरस इहाँ जिबड़ी परिपाक्ष) फिर दश वर्षों 


बड़ी] पिता की अपेक्षा माता ही विशेष बड़ो है ॥|< 


दविखिण दिसि विदरमति दीपति 
पुर दे। पा ५ अति के दशपुर 






... उनका कीत्तन [कहण तणी खस कीघा विण] कहने का श्रम किये. | 





[सुकदेव व्यास जेदेव सारिखा अनेक सुकवि] शुकरदेव, वेदव्यास, 
.. और जयदेब के समान अनेक सुकवि (हुए हैं) [ते एक सन्ध] है 
क बे (इस रीति का अनुसरण करने में) एकमत है [तिशि तब्रीवसरशागा सा 
ः  पहिली कोज | कि उसकी स्री का दान पहले करना चाहिए [ जेणि का 








[दस मास उदररि धरि] (जा) दस सहानी तक गस मे धारा | | ः । 
रा इस ससार सें जिस प्रकार पात्न-पाषण करती है [व्ली पूत हेत हा - 
.. पंखता] फिर पुत्रवत्सलता को देखते हुए [पिता प्रति मात विसेखे 
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दर दस्भति दीपति] दक्षिण दिशा में हे 

से देश अति शोभायुक्त था [कुद्णपुर अति दीपति पुर| (वहाँ) रे 
कंदनपुर (नाम कीं। बड़ा ही सुदर नगर था [एक भीखमक राजा 


राजविं] (वहाँ) भीष्मक ( नामक) एक राजा राज करता था [अहि 
२ असुर सुर सिरहर | (जा) भागों नरों, असुरों और सुरों ः 


... का शिराधार्य था ॥१० 
पश्चपत्र ताई छठी सुपत्री | 
कु अर रकम कहि विमलुकथ 
रूकमवाह अने च्कमाली 
पकपरोस ने सकमरथतार शी 7० 
[ताई पच्पुत्र छठी स॒पुत्री। उस (राजा) के पाँच पुत्र और ; 
सपुत्री थी । [विमलकथ केअर_| विमल ख्यातिवाले राजकुमार ः 
रुकमकेस ने रुकमरथ कहि. 
रुकक्‍्मकेश शऔर रुक्मरथ कहे 


द [दक्खिण दिसि देंस वि 


ही 8 कह 


्ः 





हु ता रूकमबाह अने रूकभमाला 
क्मि, रुक्‍्मबाहु, रवमालः 


. जाते थे 














रापा अवतार नाप ता३ रुपमणि 
मान सरोवरि मेरंगिरि 


[लकति करिं हँस थी बलुफ मा 
कनकम्रेलि विद पान किरि ॥१९ 
लक्ष्मी का अवतार थी [ताइ नास रुषमणि | 


.... उसका नाम रुक्मिगी था। [सेरुगिरि बिहँँ पाल कलक-वेलि। ते | 
..._गिरि पर (सबप्रस्कु टिता) दो पत्तोंवाल्ी खणणी-लता (के समान सुंदर 
| बह बालिका) [बालुकति करि।| बालक्रीड़ा करतो हुई (ऐसी । 
.7.5, मनेहर लगदे। थी) [किरि] जैसे [मानस रोवरि हंस चे। बालक 
। -मानसरोवर में (क्रोड़ा करता हुआ) दस का बचा श्शा 


रामा अवतार | 












न 


. बेलि क्रिसन रकभंगा रा 


मेन टब 


| पल * ष् ! हु कु ् चल ४ हु । श्झ मीप्त चर रू छ 


डक 


मास ताइई पहर बधन्ति । 
लेखा बन्नीस बाजलालाम 

























राज अरि इूलईी स्मन्ति ॥*३।। 2 
[अनि बरिस बंधे] अन्य (बालक) जितना उस वष में बढ़ते हैं... 
उलसी यह एक महीने में हो बढ़ जाती हैं, 


[ताइ ए मास बंध] 
[सास वध] (१) जितना एक मास में बढ़ते हे [ताइ पहुर बधनिति] _ 


उतनी (यह) एक पहर में ही बढ़ जाती हैं। [लखगण बन्नीस सा 
बाललौलामै राजद प्ररि] बत्तोस लक्षणों से यक्त बाललीलाओं से 
स्‌ शामित राजकुमार (इलड़ू स्मन्ति| गुड़िय॑ से खलता ह ॥ हे । 
संग सखी सील कुल वेस समा हा 
पेखि कलो पदिमणी पर! 
राजति रानक्षुअरि राखगण 
उदीयण बीरन अम्ब हरि ॥१, 


!....[ संग ] संग में [सील कुल वेस समाझी सखी | 
और बयस में समान सखियाँ [ पदिमणी कल्ली परि. पेखिह | 
. की कलियों की भाँति दिखाई देता हैं। [ रायअण्गा 
. राजति] ( उनके साथ ) राजप्रासादं के आंगन मे, राजछ 
हे (ऐसी) शोमायमान है। रही है [वीरज अम्ब हरि डीयबन । 
_निर्मेल आकाश में चन्द्रमा तारागण सहित ( शोमित ) हा 


सैसव तनि सुखपति जेवबश न जाग्रति 
वेस सन्धि सुहिणा सु वरि 











शक 


.._ रुक्सिणी निकलती जाती थी त्यों त्यों उनके शरीर में जागृति यौवन 
... का रंग इंग स्पष्ट होता जाता था, . 


.. शाठटोॉड्राज प्रिथोराज़् री कही 5० के आह: 


[ सैसव तनि जेाबंश सुखबति ] बाब्यावस्या में, शरीर 
में योवन सुबृपि अजस्यथा सें रहता है । [जाति न] 
(उत्तकी ) जाग्रति के कोई चिद्र प्रकट नहों होते। [बेस 


हक 42 की 


सन्धि सु सुहिणा बरि ] वय:सन्धिकाल हो सप्नवस्था को भाँति... 
है। [हित्र पत्र पल जि चढ़तो होइसे] अजब से प्रतितक्षण 
का योत्रन ) निश्चय हो बढ़ता जायगा | [ प्रथम ज्ञान एहती परि ] . 


आक। 


( इस यीवत्तागस का ) प्रथम ज्ञान ( रुक्िंसगी का ) इस भाँति हि बह 
हुआ ॥ कर आज 

भावाथ--हक्मिणी की वाल्यावस्था को यौवन की सुपृप्ति 
द अवस्था से समता दी गई है | जुसे सपाप्र ( गाह निंदा की ) ० ; द है 
अवस्था में पदा्थेज्ञान का लोप रहता है, बसे ही बाल्यावस्था के 
.. समय रुक्मिणी के शरीर में योवन लु उन्तके शरीर में यौवन 
. की जागृति के अब तक कोई चिह्र-स्तनादि प्रकट नहीं हुए थे। 
.. परन्तु रुक्मिणी के वयःसन्विश्रवस्था में प्रवेश करते ही, यौवन 
.. भी सुपृप्ति अवस्था को छोड़कर खप्ावस्था को प्राप्त हो गया । 
.. जैसे खप्नावस्था में, जिसमें मनुष्य न तो सोता ही कहा जा सकता 
.._ है और न जागता ही--पदार्थेज्ञान न ते सबंधा लुप्त ही रहता है. 
.. और न जाम्रत ही, वैसे हो वय:सन्धि की अवस्था में पदार्पण करते. 
.. ही रुक्मिणो के शरीर में यौवन भी सप्नावस्था को प्राप्त हुआ और 
कुछ कुछ अपनी मकलक दिखाने लगा। अब वयःसन्वि से ज्यों ज्यों 








 जिप्त प्रकार सप्नावस्था का अंत 






... होकर ज्यों ज्यों जाग्रतावस्था हूं 


















:: ०28० ४... : वेज्ि क्रिसन रुकमंणी री 
पहिले मुख राग प्रगट थ्यो प्राची 
.... अरुण कि अरुणोंद अम्बर | 
पेखे किरि जागिया पये।हर क्‍ 
सम्फा बन्‍्दण रिखेसर ॥१३॥ क्‍ 
[ पहिलौ सुख राग प्रगट थ्यो ] पहिले ( रुक्सिणो के ) मुखार- 


हे 5 . विन्द में लालिमा प्रकट हुई, [ कि अम्बर अरुणाद प्राची अरुण ] 
.. मानो, आकाश में सूर्योदय के समय पूव दिशा में लाली छा गई है, 
....[ पेखे ] ( जिसे ) देख कर [ पयोहर जागिया ] कुच जाग उठे 


..[ किरि सब्झा वन्‍्दण रिखेसर ( जागिया ) ] मानों सन्ध्यावन्दन 
.. के लिए ऋषीश्वर ( उठ बैठे हैं ) रा क्‍ 
..... भावार्थ--रुक्मिणी शैशव समाप्त करके यौवन में प्रवेश कर 
.. रही हैं। बाल्यावस्था और थुवावस्था, इन दोनों अवस्थाओं की 

... सन्धि में यौवन का उदय हो रहा है, जिस प्रकार रात्रि और दिन... 
.._ की सन्धि में सूथे का उदय होता है। सूर्य के उदय होने से पहले पु क्‍ 
.._ पूव दिशा ल्लाल हो जाती है, जिसे देखकर ऋषिगण सन्ध्या-बन्दन 


के निमित्त जाग उठते हैं। इसी प्रकार यौवनरूपी सूथे का उदय 
.. होने से पहले रुक्मिणी के सुखारविन्द में प्रकट हुई लाली को देख * 





हा ४ का कर कुच भी योवन का स्वागत करने के लिए जाग उठे हैं ॥१६ 
; जम्प जीव नहीं आवते।! जाणे 
जोबण जावणहार जण । 
बहू विलखी वीछड़ती बाला क्‍ 
रा बाल सघाती बालपण ॥१७ रा 
....._[ जीव जम्प नहीं ] ( रुक्मिणो के ) हृदय में शान्ति नहीं है। 
ह ० [ जोबण आवतौ जाणे ] योव 





रा यौवन का आता हुआ जान कर; [ बाल... 
.. सँघाती बालपण जावशहार जण | (और ) बाल्यकाल के साथी... 
























.. बालपन को जानेवाला ज्ञान कर, [ बोछडतीं 
.. ( उससे ) बिल्ुड़ने हुए बाला ( रूक्मिर्ण 





अनल्क 


ग्रागलि पित मात रमनती झड्डएणि.. 
काम विराम छिपाइण काज। 











लाजव॒ती अड्लि एह लाज विध... 

. लान करन्ती आये लाज ॥१<॥ 

[ अड्ञणि पित मात आगलि रमस्ती ] आँगन में पिता माता 

आगे खेलती हुई, [ काम विराम छिपाड़ग काज लानवती अइ्ि 






शरीर में लज्ञा उत्पन्न होने लगी। [ एह लाज विधि ] 
। 8 का प्रकृति के कारण [ लाज करन्ता लाभ जा ] ( रुक्मि कि जा ५ 
... ल्ञाज करने में भी लजा छगतों है॥१८॥ 


सेसव सु जु सिसिर वितीत थ क्‍ । 
गुण गति मति अति एह गिरि 


कह 


आप दणो परिग्रह ले आया... 





थयौ ] जो वाल्थावस्थार 
[ एह गिशि ] यह 
] अपने परि 


88 १छर - - - बेलि क्रिसन रंकमणी रो 


जा भावाथ की स्पष्टता के लिए नोट में गुण, गति, सत्तिः की व्याख्या 
.. को देखिए ॥श्खा..... हक क्‍ 
दल फूलि विमल वन नपण कपमत्त 
के|क्िल कण्ठ सुद्दाइ सर | 
....।/।/।/.. पाँपणि पहु सँबारि नवी परि 
वि 7 रे प्रमेया भझ्रमर !२०।| क्‍ 
. मा [| दल फ़ूलि विमल वन |] ( इस यौवनरूपी वसम्त से : 
















.. के शरीर का ) अवयव समूद हो पुष्पित होकर स्वच्छ संदर ) 
_. हुआ वन है, [ नयण कमल दल ] ( उनके ) नेत्र ही ऊप्तन-दल हैं 
“ .._[ सुहाइ सर को कित कण्ठ ] ( उनका ) सुद्दावना स्वर हो कायल 
.. का कण्ठ ( सर ) है [ पॉपषि पह्ठ लब्रों परि सेंवारि ] ( और) 
:.... पत्चकरूपी पंखों को नह रीति से संवार कर [_ अर हांरे श्रपर 
€. जेमिया ] ( उनके चंचल ) भौंहरूपी श्रमर उड़ने त्त हैं ॥र०। 
हे मलयाचल सुतनु पल पन मोरे 
| कली कि कांप अड्यूर कुच _ 
४. तणो दखिणदिप्ति दखिण त्रिशणमसे 
हा ऊरघ सास समीर उच ॥ र श 
| [ सुतनु सलयाचल ] (श्रीरक्मिणी का) स्यं द 
... मलयाचल् है; [ मन मसले मौरे ] (उनके) सनरूपी सलयतरू में 
४ (युवावस्था को उसरगों रूपी) मंजरी निकल रही है; [ काम अड्क्र 
। . कुच कि कली ] कामदेव के (नव प्रस्कुटित) कक रस्त्ररूप (उनके 
.... नवोद्धूत) कुच ही (क्या हैं) मय तह की कलियें है | ऊरव सात 
.. दखिण दिसित शै। त्रिगुणमैं दखिय समीर डच | (और उनके) 
_ खासेच्छूबाप के। हो दक्षिण दिशा का जिगुगलथ (शीवज्ञ ंद 
सगन्‍्थ) मतयज (दाक्षियात्य) समोर कहना चाहिए २९॥॒ 

















... शाठोइगाज प्रिघोराज री कही... $ 
आशगद सु तु उदा उदास हास अति... 
राजात रद रुखपत्त रूख | 

नयण कमोदशि दप ना|सिका_ 
पी ने कस राकप प्रुख|शश।| 
...../. [(आाशंद जु सु उदी ] (डक्सिणी के हृदय में विकसित हो 
. हि... हुआ) आनन्द जा है वही (चस्र का) उदय है; [ अति हास उहास 
... (योॉबनसहज) अति हसना हो (चन्द्र का) प्रकाश है; [ रद रिखर्पा 
रुख राजति | (उनके) दाँत ही तारों की पंक्ति की भाँति शोमित 
रहे हैं; | नयश कमादशि | (उनके) नेत्र हो कुसुदिनी हैं; [ नासिः 
दीप | (उनको) नासिका ही दोपशिखा है; | केस मेन | (उनके काह 
केश ही अंधकार हैं, | रुख राकेस | (श्रार उनका) झुंख हो पूर्णि 
का चन्द्र है ॥२२॥ / ० 5 

बातयां दान सरवार वृस वधत्त। 
जावण तणे। तणों जल जोर 
कायाणे करग सु बाण काम रा । 
दोर सु वरुण तणा किरि डार ॥२३ 

7 [ बेस वधन्ती | अवस्था के बढ़ते [ वनि सरवरि वधिया 
. /+£. शरीररूपी रात्रि (भी) चढ़ती गई, [ जावण तणी जार जल्ल॒त 
हट क्‍ 5 (ज्ञोर) ] (ओर) योवन का जोर (उ्मड़ना) ही (चन्द्र को बढ़ती | 
.. कला के प्रभाव से उत्पन्न) जल का जार है। [ कामणि करग 
..._ काम रा वाण] कामिनी (श्रीरक्मिणी) का कराप्र (हाथ का पंज 
.. ही कामदेव (पंचबाण) के बाण हैं, [ दो सु किरि वर 
.... तणा डोर ] (और उनकी) भुजाएँ ही मानो वरुण का पाश हैं॥ २३ 








_ “2 ऋल्क-, लक 3 












पा १७७ ... वेलिं क्रिसर्न रुकमणी 







री 
अति स्थामता विरानति ऊपरि 
.. जावण दाण दिखालिया जाणि ॥२४॥ 
| वेस नवी विधि ] तारुण्य के नवीन विधान (आनबवान) को 








ससनह 


.. | वाणि बखाशि ] (कवि की) बाणी (इस प्रकार) बखानती है। 
...[ कामिणि कठिन कुच ] कामिनी के कठिन कुच [किरि| सानो 
.....[ करी कपोल ] (मस्त) हाथी का कुम्भस्थल हैं। [ ऊपरि अति 

.._ स्थासता विराजति ] (और उनके) ऊपर सघन (रुंदर) श्यामता 
.. विराजती है, [ जाणि ] मानो [ जोबण दाण दिखालिया ] (मस्त. 
.._ हाथी को भाँति) यौवन ने मद दिखलाया है ॥| २१ क्‍ 


परधर धृंग संघर सुपीन पयाधर 

घर्णी खीण कटि अति सुघट 
पदमणि नाभि प्रियाग तणी प 

त्रिवलि त्रिवेणी ख्रोणि तट ॥२५॥ 


[ सधर सुपोन पयोधर ] कठिन और सुन्दर परिपूण परयोधर 


..... हो [ धरघर रंग ] सुमेरु गिरि के शिखर हैं। [ कठि घणणी 
..... खीण अति सुधठ ] कटि बहुत ही पतली और सुघड़ (चढ़ाव उतार 
... में सुन्दर) है। [ पदमणि नाभि प्रियाग तणी परि ] (उनकी) 
। रा । ः . । < पद्चिणी खियोचित (उसके सस्पू् शुभल्क्षणों से युक्त) नाभि प्रयाग... 
' .. की आाँति है, [ त्रिवलि त्रिबेणी स्रोणि तट ] (जहाँ) त्रिवलि चिवेणी 
जी है (और) नितम्ब किनारे हैं |२५ ४ 


नितस्वणी जड़ सु करम निरूपम 
४! रम्भ खम्भ विपरीत रुख । 
जुअलि नालि तसु गरभ जेहवी 
......._ वयणे वाखाणो विंदुख ॥२६ 

















.. पर नख (ऐसे) शोभा देते हैं, [ निमल॒ कमल दल ऊपरि नीर 
/ (जेसे) खच्छ कमल की पंखुड़ियों पर पानों (के कण); हा 
.. रतन तेज कि तार कि तारा ] अथवा रत्नों का तेज है अथवा 
. तारों का प्रकाश है ; . हरिहस सावक ससिहर हीर | या बाल- 
...... सथ्ब हैं या बालचन्द्र हैं अथवा होरे हैं ॥२७ मा 


ठोड़शाज प्रिथीराज री कही... हे हे १४५ रा 





[ नितस्बणी जड्ढू सु करम निरूपम ] सुन्दर नितम्बोंवाली 


. (रुक्मियणी) की जट्टाय करभ के समान निरुपमेय (अपूब) हैँ हा * 
_ [ बिदुख वयण वाखाणें ] (जिनका) विद्वान लोग (इस तरह के) । 
 बचनों द्वारा वशन करते हैं, [ विपरीत रुख रम्भ खम्भ ] (मानो)... 
उल्लटे खड़े किये हुए कदली खम्भ हैं [ जुअलि नालि वसु । 


्गरभ ४. 
वी | र उनको) युगल चलिकाएं उसके (कदल्ी वृत्त के) | रा 





. गूदे के समान (कोमल) हैं ॥२६ 


परि परपलव पनभेत्र ओपति ;॒ 
त्रियल कमल दल ऊपरि नीर | 

तेज कि रतन कि तार कि तारा 
हरिहस सावक ससिदहर हीर ॥२७ 


[ पदपतव ऊपरि पुनभव ओपति ] (रुक्मिणी के) पः 










व्याकरण पुराण समृति सासत्र विधि 
वेद चयारि खट अज्ञ विचार | 
जाएशि चतुरद्स चोंसठे जाणी पद रा. ० 


४... शै५ं.... वैलिक्रिसन रकमगौरी 
.....  जाणी ] चौदह विद्याओं को जान कर चासठ कल्ताओं की जानो; 
.... [त्सु मधि अनंत अनंत अधिकार ] (और) उनमें (शाल््रादि में) 
.. श्रीभगवान का अनल्त अधिकार पाया रा ह 
क्‍ . साँभलि अनुराग थये मनि स्थामा 
.... यर प्रापति बच्छती वर | 
कम 5. हरि गुण भणि ऊपनी जिका हर 
..........० ० ० ल्‍ हर तिणि बन्दे गबरि हर !॥२९॥ 
हर ; ४ ह द अप [ साँभति | (शाखोक्त भगवद्गुशानुवाद को) समस्त कर 
पर ..[ स्थामा मन अलुराग घयो ] श्यामा (रुक्मिणी) के सन में (भगवान्‌. 
.... के प्रति) प्रेम उत्पन्न हुआ । [ वर वर प्रापति वड्छती ] श्रेष्ठ वर 
मा . का प्राप्ति की इच्छा करती हुईं [ हरि गुण भणि ] भगवान के 
...._ गुणों का परिशीक्न करके [ जिका हर ऊपणी ] जो (भगवान्‌ 
... के प्रति) प्रबल्ल इच्छा उत्पन्न हुई [ हर तिणि | उस (प्रबल्ल इच्छा) 
.. के लिए (उसकी पूत्ति के लिए) [ हर गवरि वन्दे ] (रुक्मिणी) 
महादेव और पावती का पूजन करने लगीं |।२< की 
रखे पित मत एरिसा अवयब.. 
2 .... विमल विचार करें वीवाह | 
५ आओ ः ० सुन्दर सूर सील कुल करि सुध 
हे नाह किसन सरि सके नाह ॥३०॥ 
. <[ पित मात एरिसा अवयब इंखे | (रुक्सिणी के) माता पिता... 
रा ने (जब) इस प्रकार के चिह देखे, [ विवाह विमल विचार करे ] 
.._ (तब) विवाह (करने) का शुभ विचार करने लगे । [ सुन्दर सूर 
... सील कुल करि सुध ] (तब उन्हें) सुन्दरता, शूरवीरता, शीज्ष और 
.. कुल में श्रेष्ठ [ किसन सरि नाह सूभे नाह ] श्रीकृष्ण के समान 


तर नहीं | दिया ०५. 
















॥ 2 पक. 














को सुनकर) कुंबर रुक्सि माता पिता से इस प्रकार कहने लगा, 


. शाला ग्याति ] (क्रि) राजवंशियों का (गाय चरानेवाले) अहीरों " 
. के साथ ज्ञाति भाव कसा ? [ जाति किसी ] (हमारी तुलना में । 
. कृष्ण की) जाति (हो) कैसी ? [ कुल पाँति किसी ] (और) कैसी | - रा 5 


... अहोराँ सरिस सगाई करे ] जो अहोरों जेसों (हीन कुलवालों) 
पा ..._ से सभाई करते हैं, [ ब्रिधपण माता पिता पाँतरिया ] (से) इद्धावस्था ._ 
के कारण माता पिता बुद्धिहीन हो गये हैं । [ कोइ वेसासो मति |. 

.... कोई (इनका) विश्वास न करे ॥३२॥ क्‍ रा 


... राठौड़्राज प्रिधोराज री कही... एए७ 
प्रभणन्ति पत्र इम मात पिता प्रति 
अम्हाँ वासना वसी इसी 


ग्याति किसी राजवियाँ खालाँ 
किसी जाति कुल पाति किसी ॥३१ 


[ पुत्र माता पिता प्रति इस प्रभणन्ति ] (माता पिता के प्रस्ताव 









[ अम्हाँ इसी वासना वसी ] हमारी ते ऐसी धारणा है [ राजवियाँ 


(उसको) कुलश्रंणी ।|३१ द 
सुजु करें अहीराँ सरिस सगाई 
ओलांडे राजकुल इता । 


ब्रिधपणे मति काइ वेसासी 
पातरियां माता इ पिता ॥३ 


[ इता राजकुल ओलांडे ] इतने राजकुलों को उल्लाँच कर [जु 


प्रभणे 





पित मात पूत्त मत पाँतरि 

2 सुर नर नाग करे जसु सेव 

पा हट लिखमी समी रुकमणी लाडी 
... वासुदेव सम सुत वसुदेव ॥३ शा |. 





आल ए८.......>€#७ वेलि क्रिसन रुकमणी री ._ 

० .._] पित सात प्रभणी | माता पिता कहते हैं [ पृत सतत 
.. है पुत्र, मूखता सत कर। [ जसु सुर नर नाग सेव करे | जि 
सुर, नर ओर नाग सेवा करते हैँ [| लाडी रुकमणी लिखसी 

समी | (वह) प्यारी रुक्मिणी लक्ष्मी के समान पृ 
. बासुदेव सम ] (और) वसुदेव के पुत्र (श्रीकृष्ण) वि 
पा (साज्ञात्‌ विष्णु के अवतार हैं) ३३ 


. म्रावीत्र म्रजाद मेटि बेल मुखि 
सुबर न का सिस॒ुपाल स॑ 
अति अँब कोपि कु वर ऊफशिये 
ब्रस।ल वाहला वरिे ||३४॥ 








१६३ 


हर 


रि। 


पर [ अंति अँबु वरसाल बाहला वरि ] अत्यधिक पानीवाले बरसने 
... को उद्यत बादल को भाँति | कुबर कापि ऊफशियों | कुबर (रुक्मि) 

; 7 .. क्ुपित होकर उफण पड़ा [ मावीत्र म्रजाद मेटि ] (और) माता पिता... 
की मर्यादा को (आज्ञापालन, सम्मान इत्यादि शिष्ट कत्तव्यों का). 
..... मसिटाकर [बोलै सुखि] मुँह से बोला, [सिसुपाल सरि सुवर न को] 
.... शिशुपाल के समान श्रेष्ठ बर (और) कोई नहीं है ॥३७॥ 
.... गुरु गेहि गयो शुरु चूक जाशि गुरु. 

नाम लियो दमघोख नर | 
हैक बढ़ा हित हुये पुरोहित 
वरे सुसा सिसुपाल बर ॥३५॥ 
[गुरु चूक] माता पिता की 


हा की गलती का [गुरु जाणि] भारो 
रा .. जानकर, [गुरु गेहि गयों] गुरु के घर गया, [दमघोख नर नाम 
.._ लियौ] (और) दमघोष के वीर हे पुत्र (शिशुपाल) का नाम लिया, 
































..._ जिसकी गति अ्रन्धों (ओमडद्भागवतादि में) वशित की गई है । [कुण 





राज प्रिथीराज री कही शघ्द 























र्सि का सुपाल वर] (यदि) बहिन (रुक्मिणी) श्रेष्ठ क्‍ क्‍ द है 


विप्र बिल व न कीप जेशि आइस वच्चि 

बात विचारि न भली बुरी । 

पहिलु इ जाइ लगन ले पुहतो 

हित चर्देवरी पुरी ॥३६ । 
.... जिगणि आइस वसि] उसको (रुक्मि की) आज्ञा के वश में होकर 
. [विप्न विलंब न कीच] पुरोहित ने विज्म्ब न किया। [ भल्ती बुरी 
बात न विचारि] (और) भज्जी बुरी बात को न विचार कर [पहिलुँ इ]... 
(सोचने से) पहिले ही [प्रोहित जाइ चन्देवरो पुरी लगन ले पुहँती] | 
पुरोहित रबाने होकर चन्देरीपुरी में विवाह-लम्म ले पहुँचा ॥३६॥ | 
रख घणे सिसुपाल हालियों जि 

ग्रंथ गायों जेणि गति 

ण जाणे संगि हुआ केतला 
देस देस चा देसपति ॥|३७। मत 
[बरी हरख हुई] अत्यन्त हृषित होकर [सिसुपाल हालियौ] रा 


यो] 


.. शिशपात्त (कुन्दनपुर का) रवाना हुआ, [जेणि गति अन्धे गा 






.. जाणै देस देस चा केला देसपति सँगि हुआ] कौन जाने, देश देश 
... के कितने राजा (उसके) साथ हुए (उसको बरात में सम्मिलित 


; ४ 

४ का 

१ धर ब्ब, 

४ ५ । 7 पे 


| हशपू७ वेलि क्रिसन रुकमणी री 


[सिसुपाल आगमि] शिशुपाल की अग॒वानी में [ऊछव सण्डिज] 


. उत्सव मनाये जाते हैं; [वीसाणे निहस पड़ती] चगारों पर चोट पड़ 
रही है; [कुंदशपुरि पटमण्डप छाइज| कुंदनपुर में बस्लों के मंडप 
छाये जा रहे हैं, [कुंदगमे कलृस बारे] (और उन पर) सुब् 





शेमय 
कलश बाँधे जा रहे हैं ३१८ क्‍ 
ग्रिह प्रिह प्रति भींति सुगारि हींगल 
.... इंट फिट्कम चुणी अचम्भ | 
चन्दण पाट कपाठ ई चन्दण 
खुम्पी पनाँ प्रवाली खम्म ॥३९॥। 
[प्रिह श्रिह प्रति भांति हींगल गारि फिटकसे ईंट चुणी) 


......_ (स्वागता्थ नवनिर्मित) घर घर की प्रत्येक भींत हींगलू की गार श्रे 





.. सफटिकमय इंटों से चुनी गई है, [सु अचम्भ] से आश्चर्यजनक है 
.. [चन्दण पाट] (उन घरों की छतों में) चन्दन के पाट [कपाटठ ई. 
... चन्दण] (भर द्वारों पर) चन्दन के ही कपाट हैं। [प्रवाली खम्भ] .. 
.._ मूँगे के खस्से हैं, [खुम्भी पनाँ] (जिनकी) खुम्मियें (नीचे के भाग)... 


...€“पन्न की (बनी हुई) हैं ॥३<॥ 


पा जाइए जल॒द पटल दल सांवचल ऊजल 
...._घुरे नीसाण साइ घणघोर । 





मण्डे किरि तण्डव गिरि मोर॥४०॥ 


[जाइ साँवल ऊजल पटल दल जल॒द] जो श्याम और श्वेत 


.. रेशमी कपड़ों के समूह हैं (जे मंडप बनाने में लगाये गये हैं, वे ही)... 


बादल हैं; [घुरे नीसाण सोइ घणघोर] (जो) नगारे बजते 
.. गगन है; [ओोलि प्रोलि मो 





गर मण्डे तोरण परठोजैं] (और) द्वार. 





... राठौइराज प्रियौराज रा कहा... ०६. 


द्वार पर मयूर-चित्रित तोरण बाँधे ज्ञा रहे हैं, [किरि] (वही) मानो... ः 
[गिरि मोर तण्डव | पहाड़ों पर मयूरों का नृत्य है ॥शएणा 


शजान जान सांग हततः जे राजा 
द कहे सु दीध ललाटठि कर 
दूगा नयर कि कारण दो क्‍ 
. घबलागिरि किना पवलहर ॥9ह॥ 

[राजान ज्ञान सगि हुंता जु राजा] राजा (शिशुपाल) की बरात 
. के साथ जा राज़ा थे, [सु क्ल्ताठि कर दीघ कहे] वे ललाट से... 
(आँखों के ऊपर) हाथ लगाकर कहते हैँ [दूरा] (कि) दूर पर । | 
. [नयर कि कारण] नगर था श्वेत बादल, [पवलागिरि किना हे 
घवलहर] घवलागिरि या (ऊँचे ऊँचे) सफेद महल [दीसे] दिखाई... 
देते हैं ॥४१॥ | 











गाते करि मड़ल चढ़ि चढ़ि गाखे 

...मने सर सिसुपाल मुख । 

पदमिशि अनि फूल परि पदमिणि 
रुखमिणी कमेदिणों रुख ॥४२॥ । 
...._ [महल करि] (नगर की ख्तरियाँ) धवल् मंगल करके [गौखे पे के. 
चढ़े चढ़ि गाव] भरोखों में चट़ चढ़कर गा रही हैं, [मने सिसुपाल 
मुख सूर] माने शिशुपाल का सुख सूर्य है, [अनि पदमिशि पदमिशि 
परि फूल] (जिसे देख कर) अन्य पद्मिनी ख्ियाँ कझमलिनी के समान. 
: अफुछ्लित हो रही हैं। [रुखमिणी कमेदणी रुख] (परन्ठु) रुक्मिणी सी. 
'झुसुदिनी की भाँति (हो रही है ) ॥४२ ... 


जाली मगि चढ़ि चढ़ि पन्‍्यी जोबे 










भर 


परे ...... वेलि क्रिसन रुकमणी र 








ज्ञाली से मांग में पथिकों का देखती हैँ | [भुवणि सुतन| (रुक्मियशी 

का) सुंदर शरीर (तो) घर में है, [मन तसु भिलित]) (परन्तु) मन 

. उससे (श्रीकृष्ण से) मिल्त गया है । [नख लेखशि आँसू मिखित 

. काजल मसि कागल लिखि राखे] (जिनके लिये) नख का लेखनो 

.. बनाकर आँसू मिली हुई काजल को स्याही से पत्र लिख 

.. रखा है ॥४३ क्‍ 

। : तितरे हेक दीठ पवित्र गलित्ागों 

... करे प्रणपति लागी कदण | 
देहि संदेस लगी दुवारिका 

बीर बटाऊ ब्राद्मण ॥७४॥ "४ 

[ तितर हेक पवित्र गलित्रागो दोठ | इतने में एक पवित्र गल्ने में 7 
ब्‌ 











[चढ़ि चढ़ि जाली मगि पन्‍थी जोबे] (महलों पर) चढ़ चढ़कर... 





...._ थज्ञोपवीत धारण किया हुआ (ब्राह्मण) दीख पड़ा। [प्रशपति करि.. 


....._ कहण लागी] (उसे) प्रणाम कर कहने लगी [वोर वटाऊ ब्राहमण] 
....__ हे भाई, पथिक ब्ाह्मण ! [दुवारिका लगि सँदेस देहि] द्वारिका तक 


5 (मेरा) संदेश दे आना ॥४४॥ 


प्‌ मं करिसि ढील हित हुए हेकगन 
जाइ जादवां इन्द्र जन्र 

पाहरे मुख हुँता ताइर मखि पर 

पग बन्दण करि देह पत्र॥४५॥ 


[हि ढील म म करिसि] अब ढील (विल्म्ब) मत कर, [हुए.. ' 














राठोड्राज प्रिथीराज रो कही .. शृश्व 


पर यादवेन्द्र है । [माहर मुख हूँता ताहर मुखि पगण बन्द करि] 
(और) मेरे मुख से कहा हुआ पगवन्दन तुम अपने मुख से कह कर 


..पन्र देह] पत्र देना ॥४४ 





. गईं रवि किरण ग्रहे थई गहमह क्‍ 
.. रहरह कोइ वह रहे रह ।. 





ं 


सूर्य की किरणें विज्ञीन हो गई, [त्रहे गहमह थई] (और) घर घर में 


. (दीपकों की) जगमगाहट हुई। [रहरह कोई रह वह रहे) “ठहर 
जाओ” “ठहर जाओ?” (ऐसा कहते हुए) कोई (मुसाफिर) राह 
. चलते रुक गये । [सु जु ढुज पुरा नीसरे सूतो ] वह ज्राह्मण भी 
. कुन्दनपुर से निकल कर से गया; [निसा पड़ी चालियो नह] राव 
: हो जाने से (आगे) नहीं चला ॥४६ मा 





.. दिन लगन सु नेढ़ो दूरि द्वारिका 
....  भो पहचेस्याँ किसी भति 
साँफ सेाचि कुन्दणपुरि सूतो 
हा गियो परभाते जगति ॥४७॥ था 
..._ [लगन दिल सु नैड़ो] विवाह का दिन ते निकट है; [द्वारिकां ा 
 दूरि] (और) द्वारिका दूर है। [भौ किसी भति पहुचेस्याँ] भय है कि _ 
किस स प्रकार पहुँचूगा कि [चि साँक कुंदनपुरि सूती] (यह) चिन्ता .. 












.... समान वर्णावाली पनिहारियों के बंद के बृद [सीस कर कमल 
...... कलस करि] शिर पर, कमल के समान हाथों से कलश थामे हुए 





हा हे . वेलि क्रिसन रुकमणी री. 


7०७, 
कक 


सणति कहे सुणति संख धुनि 
... नद भछ्लरि नोॉसाण नद | 
हेका कह हेका हीलोहल 
सायर नयर सराख सद ॥४८॥| 
[वेद धुनि सुशति कहूँ संख धुनि सुणति] (जागने पर ब्राह्मण 


... को) कहीं वेदपाठ की ध्वनि सुनाई दी, कहीं संख की ध्वनि सुनाई... 





दी; [मल्लरि नद नीसाण नद | (कहा) कालर को ऋंकार (ता कहा) 


क्‍  नगाड़े का नाद (सुनाई दिया) | [हेका कह | एक ओर (नगर- 
... निवासियों के बोलने के) कालाहल, [हेका हीललोहल] (ओर) एक 


१] 


..... सरीख सद] सागर ओर नगर एक ही समान शब्दायमसान है 
मी रहे थे ॥४८ 


पणिहारि पटल दल वरण चेपक दल 
कलस सोीस करे कर कमल । 
तीरथि तीरथि जड़म तीरथ 
 विमलु ब्राह्मण जल विमल ॥४९। 


है 





है [विमलू जल तीरथि तीरथि| निर्मल जलयुक्त तोथे तीथे (जल्लाशय 






.. जलाशय) पर [विमल्‌ ब्राहमण जडुम तौरथ] पवित्र ब्राह्मण चलते . 
.. .' फिरते तीर्थ हैं ॥४< । 


रा. । जेवै जां गृहदि यृहि जे 






जगन जागवे या 














जैक 


है [ रू गि्‌ । आाराग का कयू मो या रे हा 
अम्ब अम्बि केकिल आलाप ॥५०॥ 





[जो जावे] (वह त्राह्षण) जहाँ देखता है [गृहि गृहि जगन 
_ ज्ञागवैं] घर घर में यज्ञाप्नि प्रत्बलित हा रही है, [जगनि जगनि तप... 
ज्ञाप कोज] (आर) प्रत्येक यज्ञ मं जप तप किये जा रहे न [सारगि 
... सारगि अम्ब मौरिया] सास साग पर आम के वृक्ष मजरीयुक्त हो रहे 


[अम्बि अम्बि काकिल आलाप] (ओर) प्रत्येक आम के पेड़ 


पर कायलो का (मधुर) आल्ाप हो रहा है ॥४०॥ 


_सम्पति ए किना किना ए सुहिणी 
आया कि हूं अमरशवती 
जाइ पूछियों तिशि इमि जम्पियों 
देव सु आ दुआरामती ॥५१ 
[किना ए सम्प्रति] क्या यह प्रत्यक्ष है ? [किना ए सुहिणा] 


.. यायह सम है ? [कि हूँ अमराबती आये] या मैं इन्द्रपुरी में आ 
....._ गया हूँ? (इस प्रकार संदेह में पड़े हुए उस ब्राह्मण ने) [जाइ 
हा ; पे ४ पूछिया] जिससे पूछा [तिणि इस जम्पियो] उसने इस भ्रकार रा 
..,. कहा, [दिवआसु 
बा " हे हा पुरी है 





दुआरामती] कि हे ब्राह्मण, यह सुन्दर द्वारिका- 


 सुणि स्वषि बयण मन माहि थियो सुख 
क्रमियों तसु प्रशाय कारि। 72 
पूछत पूछत ग्यों अन्तहपुरि। ० हा । पा 
. हओी हम स्‌ सदरसण तणो हरि ॥५२ 
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प्रशाम करके (आगे) चला, [पूछत पूछत 


“ ै .. 029५६ .. वेलि क्रिसन रुकमणी री. 





प्रन्तहपुरि ग्या] (और) 
पछते पछते रणवास में गया, [हरि तणा सुदरसण हुओ] (तब) हरि 





. का शुभ दशन हुआ ॥५२। 


रविन्द गाविन्द वीखिये 
आलोचे आपा आप म्‌ | 
हिंद रुपमणी क्ृतारथ हह्स्थे 
 हुओ क्ृतारथ पहिलो हैँ ॥५३ 


[गोविन्द वदनारविन्द वीखिये] श्रीकृष्ण के मुख कमल का देख 


क्र [आपोा आप स्‌ आलोाच |] (वह जाह्मण) आप हो आप विचार 
.... करने लगा। [रुषमणशी हिव कृतारथ हुइस्पे] रुक्मिणी अब सफल- 
.. सनेरथ हेंगी; [हैँ पहिलो कृतारथ हुओ।] में (तो) पहिले ही ऋृत- 
.. झत्य हो गया ॥४३। 





ऊठिया जगतपति अन्तरजामी 

दरन्तरों आवता देखि | 
करि चन्‍्दण आतिथ प्रम कीधों क्‍ 
वेदे कहियों तेणि विपेखि ॥५४ 


[दूरन्तरी आवती देखि| दूर ही से (आह्यण का) आता देख कर 


...._ [अन्तरजामी जगतपति ऊठिया] अन्तर्यामी जगदीश्वर (श्रीकृष्ण) उठे, . 





का . [वन्दण करि बेदे कहियो तेशि विसेखि आतिथ भ्रम कीघा] (और) 
.ः हु क्‍ प्रणाम करके शाख्रोक्त विधि से भी अधिक अतिधिसत्कार किया ||५४७ 
हो ० गे करमात्‌ कस्मिन किल मित्र किमथ 





. केन काये परियासि कूत्र 





...... ब्रूहि जनेन येन भो ब्राह्मण 





को बे केस... 








... [कस्मिन्‌] किस नगर में रहते हो ? [किल] अवश्य कहे, [किमर्थ|। 
. किस प्रयोजन से (यहाँ आये हो) १ [केन काये] किः हे 
..[कुत्र परियासि] कहाँ जा रहे हो ? [भो ब्राह्मण] है ब्राह्मण | [येन 
.. जनेन पत्र प्रेषितम्‌ से पुरतों बहि] जिस मनुष्य ने पत्र भेजा (उसको)... 
.. मेरे सामने कहा ॥५५ 





.. कुंदनपुर में रहता हूँ । [एम कहि कागल दीघे]] यह कह कर पत्र _ 
.._ दिया [राज लगें रुपमणी मेल्हिया] (कि यह) आपके लिये रुक्मिणी 
... ने भेजा है, [इणि मसाहि सहि समाचार] इसमें सारे समा- । 
.... चार हैं ॥५६ 5 सम 


के. .._ (पद हाथ में लेते ही भगवान्‌ के अंगों में) आनन्द के लक्षण 





ः 3 छा ः बज़ प्रधाराज़ सा का के 



















भगवान ने आह्यण से पृछा--- के 
[मित्र| है मित्र ! [कस्मात्‌] किस स्थान से (आये हो)? 





कुन्दणपुर हेता बर्सा वुन्दएपरि 
गल दीधा एम कहि 
राज लग मेलिहियों रुपमणा 
समाचार इशि प्राहि सहि ॥५६ 


ब्राह्मग ने उत्तर दिया-- रे 
[कंदणपुर हुँता| कुंदनपुर से (आया हूँ); [कुंदशपुरि वसा] 


आशणन्द लखण रामाश्वित आँसू 
.... वाचत गदगद कंठ ने वे । 
_कागल करि दीधो करुणाकरि रे. 
. तिशि तिणि हीज व्राइमण तणे ॥५७॥ 











, ऋऔपूए बेलि क्रिसत रुकमणी री... 
...... हुए), (शरीर) रोसाच्वित हुआ, (आतन्द के) 





....... देवाषिदेव चे लाभ दूव 

लि ७ 59 बाचण लागा वाइमण | 

हु... र॒ऋ विधि पूरवक कहेवीनवियों.. 
सरण तक असरण सरण ।॥५८|| 


.. कर विाहमण वाचण लागो] ब्राह्मण (पत्र) पढ़ने लगा । [विधि परबक 


है .. मैं (रुक्मिणी) तेरी शरण हूँ? ॥५८ 


बलि्बन्धण मूक स्थाल सिट्ठ बलि 
. प्रास जो बीजा परण 
कपिल थपेनु दिन पात्र कसाई.. 





तुलूसाी करि नाण्डाल तर । 











[ बलिबन्धण | “हे बलि को बाँधनेवात्ते 4 





कसाई पात्र दिन] कपिला 
..._ के हाथ दी जायगी; [चाण्डाः 
2 _चाण्डाल के हाथ में तुलसी (दी जायगी 







.. वीनवियों कहें] (वह) विधिपृवक (पत्र में) निवेदन किये हुए को 
... कहने लगा-[असरण सरण तूक सरण] हे अशरणशरण | 





8 सू (निकल आये. .. 
.. और कंठ गदगद (हो। जाने के कारण पत्र को) पढ़ते न बना। 
क्‍ [करुणाकरि तिशि कागल तिशि हीज ब्राहमण तशे करि दीधा] (तब) 
. करुणानिधि ने उस पत्न का उस ब्राह्मण हो के हाथ में दे दिया।[हछी। 


कस है > तट या इक: 


[देवाधिदेव चे दूवे लाधे] देवाधिदेव (श्रीकृषाय) की आज्ञा-लाभ _ 





ः [मूक जो बीजी 
ः .. परणे] मुक्ते यदि कोई दूसरा ब्याहेगा, [सिट्ठट बलि स्थाल प्रासी.... 
रा (तो मानो) सिंह की बलि को खगाल भक्तण करेगा; [कपिल घेनु ५. न्‍ 
पिल्ला गाय कसाई जैसे पात्र (अर्थात्‌ कुपात्र) 
चाण्डालू तणे करि तुलसी] (और मानो)... 





मा,  पताल हूँ] (और प्रथ्वीरूप में) मेरा पाताल से उद्धार किया; 


० क्‍ . किण सीख दीध] उस समय आपको किसने शिक्षा दी थो १११६१ 






















राठोड्राज प्रिधोराज री कही... श्ष्र 


. अम्द काजि तुम्ह छण्दि अबर वर आण 

एठित किरि होम अगनि। 
लिगराम सूद्र ग्रहि संग्रहि... 
वेद मंत्र स्लेच्छां बदनि ॥९०॥ 





._[अम्ह कजि तुम्ह छण्डि अवर वर आणे] “मेरे लिये आपको... 
छोड़ कर (यदि) दूसरा वर लावे, [किरि] तो माना [ऐठित अगनि 
मैं] उच्छिष्ट वस्तु अग्नि में हवन करें; [सालिगराम सूद्र श्रहि.. 

] शालिग्राम का शूद्र के घर में स्थापन करे; [स्लेच्छाँ 
. बदनि वेद मंत्र] (अथवा) स्लेच्छ के मुह से वेद-मंत्र का उच्चारण | 
हा? ६० 4, 





जी ड् 


अर 


रि हुए बराह हुए हरिण|कस 
हैं ऊघरो पताल हू 
कहा तह करुणाम केसव 
सीख दोध किण तुम्हां छू ॥६१ 


.... [हरि] हे हरि ! [हुए वराह हुए हरिणाकस] (आपने) वराह _ 
. होकर (वराहावतार धारण करके) हिरण्याक्ष को मारा, [हूँ ऊघरी 


[करुणामे केसव कही] हे करुणामय केशव ! कहिये [तड तुम्हाँ से. 


मर, 


0 


का, 
हज हि 2 
कै 272 


.._[ सुर असुर आणे ] (आपने) देवता श्रार देत्यों को एकत्रित कर _ 
[ नागनेत्रे नहि ] शेषनाग को मन्धनरज्जु बना कर [ समंदर रह. 
राखियो ] मन्दराचल पवत की मंधन-दण्ड रखा था, [ महण मधे 

... सू लीव ] (और) महाणंव को मथ कर (लक्ष्मी रूप में) झुस्के . 

. प्राप्त किया [ तई तुम्हाँ किए सीखवब्या |] उस समय आपको 

... किसने शिक्षा दी थी १९ ॥६२ श हि के 
क्‍ . रामा अबतारि बहे राण रावण 
.... किसी सीख करुणाकरण। 

हैं ऊपरी बिक्ुटगढ हेँती क्‍ 
हरि बन्धे वेलाहरण ॥३१॥ हक 

[ करुणाकरण हरि |] “हे करुणा करनेवाले हरि! [ किसी 

... सीख ] कान सी शिक्षा से [ रामा अवतारि रणि रावण वहे ] रामाव- 

... तार के समय युद्ध में (आपने) रावण का वध किया, [ वेलाहरण 

... बन्‍्धे] सझुद्र को बाँधा [ त्रिकुटगढ़ हूँती हूँ ऊघरी ] (और) 

.. लंका से (सीतारूप में) मेरा उद्धार किया है” ॥इश.. 

5 चोथीआ वार वाहर करि चत्रशुना 

... सह्ठ चक्र घर गदा सरोन । 
पृख करि किस कहीज माहव क्‍ 
० अन्तरजामी सू आलोज ॥६४॥ 

....... [ सह्ल चक्र गदा सरोज धर चत्रभुजा | हे शंख-चक्र-गदा-पद्म- 

... धर चतुभुज | [ चौथीआ वार वाहर करि ] चोथी यह वार है 

पा कि रक्षा के लिये चढ़िए । | माहव अन्तरजासी सू आलोज मसख करि 

.. किस कहाजे | हे माधव | अन्त न यामी से मन के विचार, मुख से 
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में बिराजते हैं, [ढु 
मनिकट आया है? ॥६५ 


.. केवल तीन दिन का अन्तर है; [आ घात घए” किस कहोीजें] यह 
.... यड़यंत्र (इस षड़यंत्र के विषय में) अधिक 
...._[प्रखेोतम नयर । 
.... पुरुषोत्तम ! (मैं) नगर के निकट अम्बिका के मन्दिर में पूजा के का 


. रांठोडराज प्रिधौराज री कही हट 

तथापि रहे न ह सह बक तिशि 

त्रिया अन प्रेम आतुरी | 

राज दूरि द्वारिका विराजे हा 
क्‍ दिन नेडड आइया हुरा ॥६५॥ ग 
[तधापि] “(आपसे कुछ छिपा नहीं है) तो भी [हैँ रहेन॑.... 
सकूँ] में रह नहीं सकती [तिशि बकू] इसी से बक रही हूँ; 
[त्रिया अने प्रेम आतुरी]| (क्योंकि एक तो) खो हूँ, दूसरे, प्रेम से 
आतुर हूँ। [राज़ दूरि द्वारिका विराजा] आप (बहुत) दूर द्वारिका 
हैं. [ढुरी दिन नेड़ड आइये] (और) दुखदायी दिवस 





















जी 


- त्रिणि दीह लगन वेला आड़ा ते 
..... घखण किस कहिज आपात | 
पूजा मिसि आविसि पुरखोतम 
अम्बिकालय नयर आरात ॥१६ ० 
[ते लगन बेला आड़ा जिशि दाह “उस विद हि की थ॑ । 











कथा कहा जाय! _ 
आरात अम्बिकालय पूजा मिसि आविसि] है. 





रे १६२... वेलि क्रिसन रुकमणी री क्‍ 





[कागलू चा अरघथ साँभलत्ि] पत्र का आशय समझ कर, 
[सारड़ सिलीमुख सारथी प्राहित पथ जाणणहार साथि] शारदू, 
धनष, बाण, सारथी, पुरोहित आर माग जाननेबाले के स 
निधि ततकाल रथ बेठा। कृपानिधि (श्री 
जा बेठे ॥६७। 

.. मुग्रीवसेन ने मेघपुहप सम- 
वेग बलाहक इसे वहन्ति 
खंति लागो त्रिश्ुवनपति खेड़ 
घर गिरि पुर साम्हा घावन्ति ॥३८॥ 
..[सुप्रीवसेन, मेघपुह्प, समवेग ने बलाहक इसे वहन्ति] सुओव- 
सेन, मेघपुष्प, समवेग ओर बल्ाहक (घोड़े) ऐसे (वेग से) चल रहे 
हैं, [धर गिरि पुर साम्हा धावन्ति] (कि) पृथ्वी, परत ओर नगर 
सामने दोड़े आते हैं; [खंति लागा त्रिभुवन पति खेड़ें] (और) लगन 
में लगे हुए त्रिलोकीनाथ भी (उनको ऐसी तेजी से) हाँक 
रहे हैं ॥६ंपा। ' ; 
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रथ थम्मि सारथी विप छण्डि रथ 
.... ओ पुर हरि बोलिया इम 

आयो कहि कहि नाम अम्हीणोे 
जा सुख दे स्यामा ने जिम ॥३९ 
[हरि इम बेलिया] (कुंदनपुर के पास पहुँच कर) भगवान्‌ इस 
प्रकार बोले, [औ पुर] यह नगर है, [सारथी रथथम्भि, विप्र रथ 
.._ छण्ड] सारथी | रथ को रोको, हे विप्र | रथ को छोड़ो | [जा 
. अम्हीणाी नाम कहि, आयो कहि ] जाओ, (और) हमारा नाम कह 
.. कर कहो कि आ गये, [जिम स्यामा ने सुर व्‌ दे] जिस प्रकार श्याम्ता ; 5 
.. (रुक्मिणी) को सुख दे सके ॥६ । हे 









..... भगवान रह गये इसमें सन्देह नहीं [इबड़ी ढील कई न कीघष] 








का 











. प्रकार चिन्ता कर रही थीं, [छींक थई तिम धीर थई] कि छीक 
हुई; त्योंही (उन्हें) घंय्य हुआ ॥७०॥ 


. का) चित्त पीपल के पत्ते की तरह (चंचल) होगया, [न रहति सके 

.. » न पूछि सकन्ति] न ता (ऋष्ण का संवाद पूछे बिना) रह ही सकती 

..._ है और न पूछ ही सकती | [ओ जिम जिम आसन्नौ आबैतिम 

|... तिम सुख धारणा तकन्ति] यह (जाह्षण) जैसे जैसे पास आता है ._ 
हा : क्‍ हे  तैसे तैसे (उसके) मुख की मुद्रा को ध्यानपूवक देखती है [७श॥। 



















राठाड्राज प्रिथीराज री कही .. हाई 


रहिया हरि सही जाणियो रुषमणि और 
कीच न इबड़ी ढठील कहें।.. 
चिन्तातर चित इम्र चिन्तवती 
थई छी के तिम धीर थह ॥७०॥ 


#कक। 4७ 


रे राहिया सही | रुक्सिणी ने जाना कि _ 





[रुपमशि जाशिया ह 


(क्योंकि उन्हेंने) इतनी ढील (पहले) कभी नहीं की । [चिन्तातुर.._ 
चित इम चिन्तवती] चिन्ता से आतुर चित्त में (रुक्मिणी) इस 


चलपत्र पत्र थियों दन देखे चित 
सके न रहति न पूछि सकनति । 
ओ आधे जिम जिम आसन्नो क्‍ ा 
तिम तिम मुख धारणा तकन्ति ॥७१॥ 


[हम करे चिव चल प् बे] बह के रेकभर (बरी 





सँगि सन्ति सखीनण गुरुजण स्यामा ._ ः । " 








. १६७... वेलि क्रिसन रकमणो री 


[स्थामा संगि सखीजण गुरुजण सब्ति| (ज्राह्मण ने देखा) श्यामा 


. (रुक्मिणी) के साथ गुरुजन (आर) सखियाँ हैँ। [मनसि विचारि हम ल्‍ 

..ए सहन्ति कही] (इस कारण) मन में सोच कर यह संवाद कहा-- 

_[कुससथली हूँता कुन्दशपुरि किसन पधारया लोक कहन्ति]कि | 

.. . द्वारिकापुरी से श्रीक्षष्ण छुन्दनपुर मे पार हैँ (ऐसा) लोग... । 
.... कहते हैंएण्श। क्‍ क्‍ 


बम्भण पिसि बन्द हेतु सु वोजा 
कही स्वर्शि सम्भली कथ | 
. लिखमी आप नमे पाइ लागी 
अचरिज को लाभधे अरथ ॥७१॥ 


..._ [कही कथ ख्रवशि सम्भली] (ब्राह्मण की) कही बात छुन कर 
... और समझ कर [बस्भण मिसि बन्‍्दे हेतु सु बीजों] ब्राह्मम के मिस 
.._ (उसको) प्रणाम किया (किन्तु) हेतु दूसरा था । [लिखमी आप नमे... 

पाई लागी] (रुक्मिणी के रूप में) लच्मी खर्य विनोत होकर... 
...._ंड्ण के) पाँव लगी, [अरथ ल्ञाधे अचरिज का] (ते उसके) अंधे 
......._ (समृद्धि) लाभ करने में आश्चर्य्य ही क्या ३ 


चढिया हरि सुणि सड्डरखण चढ़िया 
कृटकबन्ध नह घणा किध 

एक उजाथर कल॒हि एड़वा 
साथी सह आखादसिध ॥७४॥ 


[हरि चढिया सुशि सद्डूरखण चढिया] हरि का चढ़ा सुन के रा 
[कटकबन्ध घणा नह किध] सेन्यसंग्रह 
एहवा उज्ञाथर| (क्योंकि एकतेा 


..._ कर बलराम (भी) चढ़े, [व 
.. अधिक नहीं किया [एक कलुहि प 









हट राठौड्राज प्रिधीराज री कही... १६५ । 
 बलभद्र) अकेले ही लड़ाई में ऐसे (बड़े) ओजसी (रणवीर) थे [सहु 


८ 
सिद्धहस्त थे 


ल्‍ पिण पन्‍्थ बोर जूजुओ पवारया 
मे हम .. प्रि भेला मिलि कियो परवेस 
.. जण दजण सहि लागा जोबण 
नर नारी नागरिक नरस ॥७५॥ 


[पिण वीर जूजुआ पन्थ पधारया] यद्यपि (दोनों) भाई अलग द 


घुर में साथ मिलकर प्रवेश किया [जण, दूजण नर नारी नागरिक. 
..._नरेंस सहि जावण लागा] (इनका) सज्न-दुजन, नर-नारी, नागरिक- _ 
... नरेश सभी देखने लगे ॥७४॥। 








कापिशि कहि काम काल कहे केवी 
नारायण कहि अवर नर । 

वेदारथ इस कहे वेदवत पा 
जाग तत्त जोगेसवर ॥७६॥ 





[कामिणि कहि काम] कामिनियाँ कहती हैं, “कामदेव हैं?। 
.. [केवी कहि काल] कई (दुजन) कहते हैं, “काल हैं? | [अवर नर 
..._ कहि नारायण] दूसरे लोग (भक्त-जन) कहते हैं, “नारायण हैं?। 
... [विदवेंत वेदारथ इम कहैं] वेदवित्‌, “वेदार्थ हैं? ऐसा कहते हैं, 
._ जिगेसवर जोग वत्त] और येगीश्वर “योगतत्त” कहते हैं ॥७६॥ 





. साथी आखाढ सिध] (और फिर उनके) सब साथी (भी) रणभूमि 


अलग माग से चले [पुरि भेला मिल प्रवेस किये] (परन्तु) कुन्दन- ; 














० रे सिखा रखा था वही कहती है, [: 





हे १६६/. वेलि क्रिसन रुकमणी री 


ओ रुपमणी तणों वर आयो 
हर में करों अनि राय | 


[वसुदेव कुमार तणी मुख बीखे जण आपपर पुणे सुण| वसुदेव 
कुमार (श्रीकृष्ण) का मुख देख कर लोग परस्पर कहते सुनते हैं कि 


..._[ओ रुपमणी तणी वर आया] यह रुक्मिणी का वर (पति) 
... आगया। [अनि रायहर हर म करो] (अब) दूसरे राज्यकुलों के 

....._ राज़ा (रुक्मिणी को पाने की अथवा वरने की) इच्छा (आशा) 
पा . न करें ॥७७॥। द 


आवासि उतारि जोड़ि कर ऊभा 

जण जण आ।|भ जणै जणे।। 
राम किसन आया राजा र 

तो को आचिरन मनुहार तशे! ॥७८ 


[आवासि उतारि] निवासस्थान में उतार कर [जण जण आगे 


..._ जणा जणौ कर जोड़ि ऊमा] एक एक अतिथि के आगे एक एक हक 
.. आदमी हाथ जोड़कर खड़ा होगया | [राम किसन राजा रै आया]... 
. बलराम और श्रीकृष्ण राजा के यहाँ (मेहमान) आये हैं, [ते 
.... मनुहार तणा को अचिरज] तो (ऐसे) आतिथ्य का होना क्या... 
... आश्चर्य है ? ॥७८ पा हा 


सीखावि सखी राखी आखे सुजि 
राणी पूछे रुषमणी । 


आज कहो ते आप जाइ आवू 
अम्प जात्र अम्बिका तणी ।|७९ 


[सखी सीखावि राखी सुजि आखे] जिस सखी को (रुक्मिणी ने). ५ 





जि । रा रुषिमणी पूछे] हे महारानी ! पक 











।45 
४ 








...._[धौत वसत धरि] धुल्ले 


हा [मखतूल गुण छीणे] काले रेशम के डोरों के ये दृट जाने पर [गुण मोती. 
. छछोहा छूटा] (सुंदर) गुणमोत्ती जल्दी ज क्‍ 


४. 


(राजकुमारी) रुक्मिणी पूछती हैं, [अस्ब आप कहाते आज 


अम्बिका तणी जात्र जाइ आवू ] हे माता, आप कहें तो आज रा 


अम्बिकादेवी की यात्रा को हो आऊँ?? ॥७<&|॥| 


राणी तदि दवों दोष रुषमणी 
पति सुत पूछि पूछि परिवार | 
पूजा व्यान काज प्री परसण । 
... स्यामा आरभिया सिणगार ॥८2०॥. 
[तदि पति सुत पूछि परिवार पूछि] तब पति से, पुत्र सेऔर 
परिवार (के लोगों) से पूछकर [राणी रुपमणी दूबों दीध] रानी ने... 


 रुक्मिणी को आज्ञा दो । [पूजा व्याज प्री परसण काज स्थामा सिणगार 
... आरेंमिया] पूजा के बहाने प्रियतम (श्रीकृष्ण) से मिलने के लिये 
. श्यामा (रुक्मिणी) ने आअगार करना आरम्भ किया को के 


कुमकुम मजण करि धोत वसत धरि 
...चिहरे जल लागो चुबण 
छोणे जाणि छछोहय छूट 
.. गुण मोती मखतूल गुण ॥८१॥ रा 
[कुमकुम मेजण करि] (रुक्मिणी ने) गुलाबजल में स्नान करके. 
ते हुए वख्र धारण किये। [चिहुरे जल चुबण । 
गो] (उनके) केश-कलाप से जल्न-बिन्डु टपकने लगे [जाणि] माने... 








ल्‍दी गिर रहे हैं ॥८१॥ 


राठोडराज प्रिधीराज री कही... का हा 














हा हद. ...ब्रेलि क्रिसन रुकमणी री 
... मन मृग चे कारणे मदन र्च 
बागुरि जाशें विसतरण ८२) 


[केस पास धूपणो लीथे विहुँ करे झुगता करण ल्लागी] (रुक्मिगीं 
अपने) केशपाश की, धूप देने के वास्ते, दोनों हाथों से खोलने (फलाने) 


.... छ्गी। [जाणे] माने! [सन स्ग थे कारण सदन ची वागुरि विसतरण] 


. (ओकृष्ण के) मन-रूपी मृग के वास्ते कामदेव का जाल फेलाने 


। पा (लगी हा) ॥८२ 


रा पर बैठी । [ इतरे एक आली आनन आगलि आदरस ले 
... इतने में एक सखी (उनके) मुख के सामने दर्पण ले आई ॥८१। 





..._ अथवा नीलकंठ । [ काहिन्द्री 





बांजोठा ऊतरि गांदी बेठी 
राजकु अरि पस्लिगार रस 
इतर एक आली ले आवी 
आनन आगलि आदरस ॥८३॥ 


...._[ राजकुँतआऋरि बाजाटा ऊतरि खिंगार रस गादी बैठी ] राज- 
हा कुमारी (रुक्मिणी) चाोकी से उतर कर ऋगार की इच्छा से गद्दी 


६.७४ 





ते ग्रावी ] 


कंठ पाँव कपोत कि कह नीलकंठ 
पटगिरि कालिन्री बली 

सम भागि किरि सह्लू सहुधर 
..... ... पकणि ग्रहियो अहुली ॥८४॥ 
..._[ कंठ पोत ] (रुक्सिणी के) गले में पविन्नी (काला रेशमी डोर)... 
' रा बंधी हुई है।.| कहूँ कपोत कि नीलुकंठ ] उसे कपोतकंठ कहूँ 
लिन्द्री वल्ली वडगिरि ] (अथवा) यमुना से 
...जेल्ल दिमालय (कह) | किए | था मानो | सहुधर सह... 


















मर 











..._(रुक्मिणी की) चोटो [ किरि ] मानो [ जग पावन्न जमुण फेण ] जग॑. 
... को पवित्र करनेवाली यमुना के फेन हैं । [ उतमंग आधो अधि. 
समारि माँग ] (और) मस्तक के बीचों बीच सवारी हुई माँग 
.. [किरि ] मानो [ अम्बर कुंआर मंग ] आकाशस्थित आकाश- 

. गंगा है ॥८४ 





।.._नयन हो तीखे बाण हैं, [ कुण्डल खुरसाण सिरि सजि ] (जा) 
. छुण्डलरूपी शाण के ऊपर तेज किये गये हैं। [ वले, ] फिर 
...[ सिली सिली वरि ] फिर शल्लाकारूपी सिल्ली पर [ काजल जल 
. वालियो ] काजलरूपी जल डाल कर (देकर) [ किरिबाढ दे ] _ 


_ शराठोड्राज प्रिथीराज री कहीं... हर हर. 














कि) 


गुला सम भागि प्रह्वियां ) ऊलियर (विष्णु) मं शड़ को का द 
लिया हो ॥प८शा 


४; 


से बाचाबाय पकड़ 





कबरी किरि गुन्थित कुसुम करम्ित 
जपुण फेण पावन्न जग । 
उत्मंग किरे अम्बर आधो अधि क्‍ 
. माँग समारि कुंआर मग ॥टणा। 


[ कुसुम करम्बित गुन्धित कबरी ] फूल दे देकर गुँथो हुई... 


अशिषयाला नयण बाण अशियाला 
समभि कुण्दल खरसाण सिरे 
वले बाढ़ दे सिली सिली वरि 
काजल जल वालियों किरि ॥८६ 


[ अशियाला नयण अशियाला बाण ] (रुक्मिणी के) चुकोले . 





पल छः . वेलि क्रिसन रुकमणी री... 
.... सम्पति कियो आप झुख स्थामा 
... नेत्र तिलक हर तिलक निलाद।|८७॥ 

.... [ स्‍्थामा निज करि कू कू था कमनोय नेत्र तिल्नक करें ] 
.... श्यामा (रुक्मिणी) ने अपने हाथों से कुमकुम का सं 
... तिलक (शिव के लत्ताट-नेत्र के समान आकारवाला तिलक) बना. 
7 कर [ सम्प्रति आप मुख हर निलाट तिलक कियों ] फिर अपने मुख 
.... पर अद्धचन्द्र (शिव के लत्लाट पर स्थित अद्धचन्द्र के समान आकार- 
..... वाला तिलक) बनाया [ धूम कल्नक के काट काढ़े | परन्तु (उनमें 
... से) घुँचा और कलइू (क्रमशः) दोनों (देप) निकाल दिये ॥८७।। 








मुख सिख संधि तिलक रतनम मंडित 
गया जु हूँता पूठि गलि 
- आये क्रिसन मांग मंग आया 
भाग कि जाएे भालियलि ॥८८2॥ 










(आभूषण विशेष) है, [ कि जाणे ] माने [ जु भाग गलि पूठि गयो 
. हूँती ] (रुक्सिणी का) जो भाग्य (शिशुपाल के आने से) ग्रीवा के. 
.. पृष्ठ-भाग में चला गया था (छिप गया था) है क्रिसन आये मांग 


... से (फिर) ल्वाठ पर आगया है ॥८८ 


जू सहरी भृह नयण मृग जूता. 
विसहर रासि कि अलक वक्र | 
वाली किरि वॉकिया विराजे 









.._[ सुख सिख संधि रतनमे मंडित तिलक ] (रुक्मिणी के) मुख. 
. और मस्तक की संधि (ललाट) पर रत्नमय सुसज्जित तिलक 


पढे र्थी | ताटक चक्र ॥ट९॥ ता 


पर 


राठोड्राज प्रिथीराज री कही १७१ 


न 










सहरी] (रुक्मिणी को) मैंहें जुबे के सहश हैं, 

ता] (जिप्तमें) नग्रनरूपी झूग जुते हैं; [अलक वक्र 
सहर रासि] टेढ़ी अज्कें हैं अथवा सपमयी रास है। 
किरि वॉकिया विराजें] (उनके कानों की) बालियाँ मानो... 


मं क कि का, 


... (रख में लगे हुए) बाकिये हैं, [चंद रघी] (उनका सुखरूपी) चन्द 
० हि पा है ही सारधी ् [तालक चक्र | (आर) कशफूल हा पहिय॑ हे ड़ 








इभ कु भे अन्वारा कुच सु कन्वुको 
कब सम्भु काम के कलह। 

प्रनु हरि आगमि मंडे मंदप्‌ क 
बन्धण दाध कि बारगह ॥९०) 


[कुच कब्चुकीं सु इस कुभ अन्धारी| (रुक्मिणी के) कुचों | 
. की कब्चुकों हो हाथी के कुम्भस्थल की अन्धेरी (जालीदार 
. आवरण) है । [क काम कलह सस्भु कवच] अथवा कामदेव से 
. युद्ध करने के लिए शम्भु का कवच है; [हरि आशमि मनु मंडप _ 
.. मंडे] अथवा (रुक्मिणी ने) भगवान्‌ के स्वागताथे सानो मंडप 
के ; सजाया है, [वन्धण दीध्र कि वारगह] (और कंचुकी की) कसे 
... बाँधी हैं अथवा तम्बू खड़ा किया है रा हा 


कक 


में (धारण की हुई 


४ 


"० सर सरसती बिम्बरूप 













.. १७२५... वेलि क्रिसन रुकमगणी री 








.. में बाहर प्रकट हुई है। [कल मोतियों सुसरि] (और) मनोहर 
 मोतियों की सुन्दर माला [हरि कीरति] ही माना (सरखती द्वारा. 
.. गाया हुआ) हरि का यश हैं ॥<१।| पे हक आह बम 
 बाजूबंध बच्चे गोर बाह विहू 
.. स्थाम पाठ साहन्त सिरा | 
मशिम हो हि है| इल प्रशिष्र 
किरि साख श्रीखंड को ॥९२॥ 








.... [वबिहु गोर बाहु बाजूबब बन्धे] (रुक्मिणी की) दोनों गारवश 
...... भुजाओं में भुजबन्द बँधे हैं, [स्थाम पाट सिरी साहन्त] (जिनके) 


.. काले रेशम के सिरे (मशियक्त फुँदने) शोभा देते हैं, [किरि] माने... 


जि [श्रीखेड की साखा मशणिमे ही डि मणशि | डे | चन्दन का " 


पा शाखाओं से (बंधे हुए) सशिमय हि उड़ालों में मशिधर (सप ) भूल . 


... रहे हैं ॥डर 





गजरा नवग्रही पोँचिया प्रेचे 
.. बले बल विधि विधि वलित । 
हसत नखित्र वेधियां हिमकरि 
अरब कपल अलि आवरित ॥१३ रा 
[गज़रा नवग्रही प्रॉचिया ग्राँचे बल  (रुक्मिणी ने) कलाई पर था 


लत | 
१७, 


...._ गजरे और नवरतनी पहुँचियाँ पहनीं [वही विधि विधि वलित] (जा) 


५ । काले रेशमी डोरों से नाना प्रकार से गुथो हुई थीं [हसत नखित्र क्‍ 
.... हिमकरि वेधियो] (माना) हस्त नक्षत्र ने चन्द्रमा का वेध लिया है, .. 





जे < _. [अलि आवरित अरध कमल] (या माने) भ्रमरों से घिरे हुए आधे 
(अध प्रकट) कमल हैं ॥€३। रु 






: . डालता है 








. किये हुए (बल्तों को) उतारती है (और) नये (बख्तरों को) शरीर पर. 





हे पर किस प्रकार वर्णन करे [मूखण पुहप पयोहर फल भवि] (तो 


ह गा कम हे [गान्र वेलि ते वसत्र पत्र] (और यदि) शरीर लता है तो वल् 
हा "पत्ते हैं ॥<५ रा का 





राठौड़राज प्रिधीराज री कही... ये द श्छ्३ क्‍ 
रज तिशि सिर नाख गजराज ॥९७॥ 
[आज़ हार आरोपित उरस्थल कुम्भस्थल घणाा अँतर थियो] रा . 








आज (मेतियों का) हार धारण किये हुए (रुक्मिणी के) उरस्थल 
आर (गजराज के गजसमुक्तायुक्तो कुम्भस्थल में बहुत अंतर हा गया 
है। [सु जु गजराज मोती लहि सोभा न लहें] (क्योंकि) बह 


.._गज़राज़ तो (कुम्भस्थल में) मोती रखते हुए भी शोभा नहीं पाता 
[तिशि] इसी कारण [सिर रज नाँख] (अपने) सिर पर धूल 


घरिया सु उतारे नव तन थारे 

कवि ते बाखाणण किमरत्र | 
भूखण पुद्प पयेहर फल भति 

वेलि गात्र ता पत्र बसचत्र ॥९५। 


[धरिया सु उतारे नव तन धारे] (रुक्मिणी) पहले से धारण 
: धारण करती है । [कवि ते किमत्र वाखाणण] कवि (उनका) यहाँ 


भी यदि) आभूषण पुष्पों के समान हैं (वो) परयाधर फल्लों के सहश 





















हे हर शज्छ 








हक शा 2, 


...... [स्थामा क्रिसा अंग मापित करल कि कटिमेखला समरपित]) 
.. श्यामा (रुक्मिणी) ने पतली (कशाडु) और समुद्री से मापी ज्ञा सके. 





... (ऐसी) कटि में करवनी पहनी है । [कि भावी सूचक सकल ग्र 





. सिद्दरासि भेला थिया] (वह क्या हे) माना भात्री (भाग्योदव) सूचक 
 (मेखल्ा में जटित नवस्नरूपी) सब प्रहगण सिट्टराशि (“क्ेहरि 


...._ क्टि”) पर एकत्र हुए हैं ॥<६ 


चरणे चार्मीकर तणा चंदाणणि 
सज नूपुर घृधरा सजि 

पीला भपर किया पहराइत क्‍ 
कमल तणा मकर न काज ॥७॥ 


[चंदाणणि] चन्द्रमुखी (रुक्मिणी) ने [चरणे चार्मीकर तणा नूपुर 


.... सजि घृघरा सजि] चरणों में सुब्श के नृपुर सज्ञा कर घुंघरू पहने । 
.... [समर कमल तणा सकरन्द कजि पीला पहराइत किया] (मानो) 


. अमरों से, (चरणरूपी) कमलों के मकरन्द (को रक्ा) के लि 
....._ (पीली वर्दावाले) पहरेदार (नियत) किये हैं ॥< 





| 

दधि दीणि लिये जाइ बणतों दीठा 
साखियात गुणम ससत । 

नासा अग्रि मुताहइल निहसति कि 
भजति कि सुक मुख भागवत ।१८॥ 


[जाइ दधि वीणि लियौ] जिसको समुद्र में से चुन कर लिया, 





० 4 [ससत साखियात गुणमे वणतो दीठोा] (और जिसको रुक्मिगी की 





... नासिका में रहने के कारण) निस्संदेह, साक्षात्‌ गुणमय (गुण- 





भर 


राठॉड्राज प्रिधीराज री कही. इज 

























भांगवत भजति] माना शुक्र (नासिकारूपी शुक अथवा ओशुक- 
५ देवजी) मुख से भागवत (भगवद्गुणानुवाद अथवा श्रीमद्भागवतपुराण)...... 
.._ का भजन करता है ॥€प।। 54% पक म गा क 
.. वेट :-- गुणमै”, सुकः और “भागवत” के झिश्टार्थोँ 
. स्पष्टीकरण नोट में देखिए ।. गे हि 
प्रकरद ताल काकनद मुख मकि 
. दन्त किज्ञलक हुति दोपसन्ति | 
करि इक बीड़ी बल बाम करि. 
कर सु तमु जाती क्राइनिति ॥९९॥ पक 
.._ [कोकनद मुख मक्कति मकरनन्‍्द तेंबाल] (श्री रुक्मिणी के) लाल... 
. कमल-सदृश मुख में मकरन्द के सहृश पान है, [दिन्त दुति 
.._किजल॒क दीपन्ति] (उनके) दाँतों की दर ति किजल्क (केशर) के समान... 
.. दीप्तिमान है। [इक बोड़ी करि तसु वामकरि बल्ले] एक बीडा 
.. बनाकर (उन्हेंने) अपने बायें हाथ में ले रखा है [सु कौर जाती .. 
.. क्रीड़न्ति] वह (माने) सुन्दर तोता जाती (चमेज्नी) पर (बैठे)... 
8 क्रोड़ा कर रहा फ् ।<-८।। हलक 7 का 
सिशयार कर बन काथा स्थामा 
देवि तण। देहरा दिसि कक, 
हेह छण्टि चरणे लागा धह्स रा जाओ 
ती लगि पाणहईा मिसि ॥१००। । 
[स्थामा सिणगार करे देवि तणा देहरा दिसि मन कोषा]) 
. _ श्याम ने आऋगार करके देवी के मन्दिर की ओर (जाने को) 
.. इच्छा की । [मोती लगि पाणही मिसि हंस होड छण्डि * 
.. ल्ञागा] (उनकी) मुक्ताजटित जूतियों के मिस (माने! 








का. 











सी पीप/टननरप पल करासलनलसत परम ५०7. 7 7 











 9७छ६ई ७ - बेलिंक्रि 
.... झन्तर नीलम्बर अवल आमरण 





की 
0५५ 


 अंगि अंगि नग नग उर्दित | 
 जाणे सदति सदनि सज्ञाइ 
मदन दीपमाला मुदित १०?) 





[नोलम्बर अन्तर नग नग उदित अशि अरशि आमरता अबल | 


4... नीलवर्ण चीर के अन्दर, नाना प्रकार के नगों से आतलंकित अग- 
«..  . अत्यंग पर (धारण किये हुए) आभूषणों की अबलो हैं । (ज्ञाण | 
... मानो [मुदित मदन सदनि सदनि दीपमाला सचाइ | हषित कामदेव 







... ने घर घर में दीपमालाएँ जल्लाई हैं १०१ 


किहि करगि कुमकुमों कुड्ठम करिहि करिं 
क्‍ किहि करि कुसुप कपूर करे 
किहि करि पन अरगजों किहि करि 
धूप सखी कहे करगि घरि ॥१०२॥ 





चकडोलु लगे इशि भाँति सु चाली 
पति ते बाखाणण न मू 
सखी समृह मांहि इस स्थामा 


सील आवरित 









' [किहि करगि कुमकुमों| किसी के हाथ में गुल्लाब-जल है; 
.._[किहि करि कुड्डुम] किसी के हाथ में कुंकुम है; [किहे करि... 
... कुसुम कपूर करि| किसी के हाथ में पुष्प है (ता) किसी के हाथ... 
... में कपूर, [किहि करि पान] किसी के हाथ में पान है [किद्ठि 
.... करि अरगजी] किसी के हाथ में अरगजा है [किहे सखी करणि... 
.._ धूप धरि] और किसी सखी के हाथ में घूप घरा हुआ है॥ श्ण्शा.... 











.. सिलह माँहि गरकाब संपेखा| वे योद्धा सिलहवरुतर (कबचों) में 


.. अ्रतिबिम्ब १०७ 


और 


 शठीड्राज प्रि 





प्रधीराज री कही... १७७ 


क्‍ [चकडेोल लगे इगशि भाँति सुँ चाली) पातकी की ओर 
..._ (आओरुक्मिगी) इस भाँति से चली [ते वाखाणण मूं मति नो... 
. जिसको वर्णन करना मेरी बुद्धि (की सामरथ्य) में नहीं है। [सखी 

. समूह मांहि स्यामा इम] सखियों के समूह में स्थामा ऐसी (लगती .. 


है) [सील आवरित लाज सूँ ] माने (मूत्तिमान) शील, लजा से 
. घिरा हुआ हैं |॥१०३ हा 


छः 


कक 


इस्ये जाइ साथि सु चह़ि चढ़ि आया 

है तुरी लाग ले ताकि तिम 

. सिलह मांदि. गरकाब संपेखी 
.. जोध मुकुर  प्रतिबिम्ब जिय ॥१०४। 





... [साथि जाइ आइस्ये] (जिनका रुक्मिणी के) साथ जाने 
.. आज्ञा थी [सु ल्ञाग तुरी ताकि ले) वे योग्य घोड़ों को देख और 
वैसे वैसे लेकर [चढ़ि चढ़ि आया] चढ़ चढ़ कर आंगये। [जोघ 





... समाये हुए (ऐसे) दोखते थे [जिम मुकुर प्रतिबिम्ब] जेसे दपण में 


पदमिशि रखपाल पाइदलू पाइक । 
हिलुवलिया हलिया इसति कि. .. रा ' ः ० 
. गये गमे मदगलित के गुड़न्ता 









मम 




















- 


क्रिस श्स मे रकमगी री 








.. मदमत्त हाथियों की चाल से कूमते (आर हुए चले ॥ १ ०४॥ 


 अस वेगि बहे रथ बह अन्तरिख 
चालिया चंद्राणणि मंग चाहि 
.. किरि बेकुण्ठ अयेध्यावासी 
.... मंजण करे सरयू नदि मांहि ॥१०६ 


















_ (ओरुक्मिणी) के माग का अनुसरण कर रहे हैं [ किरि | सानों 


0. 


नोट में देखिये 

पारसप्रासाद सेन सम्पेखे... 
. जाणि मयंक कि जलहरी | 

पेर पुखती नखित्र माला... 

... प्रम्ाला संकर घरी ॥ ६०७ 


' जतलहर हर] 


माला ] (या) मेरु परत के चारों ओर नक्षत्र माला है 
धरी ] किंवा शंकर ने झुंडमाला धारण कर 





.... [ अस वेगि वहे ] घोड़े वेग से चल रहे हैं, [ रथ अन्तरिख 
. वहे ] रथ अन्‍्तरित्त में (-के माग से-) चल रहा है| [चाहि... 
... चन्द्राणणि मग चालिया ] (ओर श्रीकृष्ण) बड़े चाव से चन्द्रमुखी 


..[ वेकुण्ठ अयोध्यावासी सरयू नदि मांहि संजण करि | बेकुण्ठ .. 
.. जाने के लिए अयोध्यावासी सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं ॥१०६॥ 
नोट :-*अन्तिम दे पंक्तियाँ में उ््रेक्षित भाव का स्पष्टीकरण 











....[ श्रासाद पारस सेन सम्पेखे ] मन्दिर के पाश्व में सेना को । 
.. देखने से [ जाशि | (ऐसा) जान पड़ता है, [ मयंक जलहरी ] 
.._ (माने) चन्द्रमा की जलहरी (चक्राकार मंडल) है, [मेरु पाखती 7 





.._ दृष्टिपात), हँसी (मेहिली सुसक्यान), लास्य (लेचपूर्वक हाव या हा 
.. अंगर्भगी) चाल (मतवाली और चंचल चाल) और संकाच-(दिल 
... को खींचनेवाली ल्ज्जा) रूपी [ आकरषण वसोकरण उनमादक 


..._ द्रविणऔर शोषण--इन पाँच (कामदेव के विश्वविजयी पाँच शरों के... 


कक, 


राठोड्राज प्रिथोराज री कही 5 आफ 


देवालूं पेसि अम्बिका दरसे 
घणे भाव हित प्रीति घणी । 
हाथे पूजि किया हाथालगि 
प्रन वज्छित फल रुपमणी ॥१०८ 
[ देवाल॑ पेसि अम्बिका दरसे ] सन्दिर में प्रवेश करके... 
.. (रुक्मिणी ने) अम्बिका के दशन किये [ भाव घशै हित प्रीति घणी ]_ 
. और बड़े भक्तिभाव, हित (और) घनी प्रीतिपूबक [ रुषमणी हाथे 
पूजि मन वाजिछित फल हाथालगि कियो ] (रुक्मिणी ने अपने)... 
हाथों से पूजा करके मनवाड्छित फल्न को हस्तगत किया॥०८॥ 
करपण बसीकरण उनमादक............ 
परठि द्रविण सेखण सर पंच । 
चितवणि इसरि लप्तणि गति सकुचशि 
. सुन्दरी द्वारि देहरा संच॥१०९॥ 
[ चितबशि हसणि लसणि गति सकुचशि | चितवन (भावपूवक 



















.. द्रविण साखण सर पंच परठि ] आकर्षण, वशीकरण, उन्मादक, 





श) बाणों को धारण करके [ सुंदरि देहरा द्वारि संच | सुंदरी 


के न्‍ (रुक्मि | ने) देवालय के द्वार में प्रवेश किया |[१०४।॥। 






(८०... व्रेलि क्रिसन रक्मगी री 





[ संपेखते सन पंगु थियों ] (इस प्रकार रुक्मिणों को) 

. देखते ही मन निम्बल हो गया, [ तह नह रही ] चंतना नहीं रही, 

. [सहु सेन मूरकछित ] (ओर) सारी सेना मूछित हो गई । 

. [किरि ] मानो [ मठ नोपायों तदि एछ पाखाणम पूतली निकुटी ] 
.... (जब) मन्दिर बनाया तभी ये पापाणसयी सूत्तियाँ ४ 

का गई थीं १६ द 


आर 


आयो अस खेड़ि अरि सेन अंतर 

.... प्रथिपी गति आकास पथ 

त्रियुवन नाथ तण। बेला तिशिं 
क्‍ रब संभली कि दीठ रथ ॥१११॥ हक 
...._[ आकास पथ अस खेड़ि अरि सेन अंतरे प्रधिमी गति आयो ] 
... आकाक्ष-मा्ग से घोड़ों को चलाते हुए वैरियों के सैन्य के बोच में 
..._ (भगवान पृथ्वी पर आये । [ तिशि वेला रव संभली कि त्रिभुवत्त 
...._ साथ तणी रथ दीठ] उस समय तज्िलोकीनाथ के रथ का शब्द 
.. सुनाई दिया कि (इतने ही में) रथ भी दिखाई दिया ॥११श॥ 









बलिबंध समरधि रथ ले वेसारी 
.... स्थापा कर साहे सु करि 
बाहर रे वाहर कोइ छे बर॒.. 
५ रें हरिणाखी जाइ हरि ॥११२ क्‍ 
तुबंध समरधि स्थामा कर सु करि साहदे रथ ले बैसारी ] 
पे बाँधनेवाले र सामथ्ट सथ्येवान्‌ (श्रोकृष्ण) ने श्रीरक्मिणी का कया 
. हाथ अपने हाथ में थामे हुए (उन्हें) लेकर रथ में बैठा ली। 
. [कोइवर छे वाहर रे बाहर ]. 

















. अथवा--उस समय सेना में यह कोलाहल मचा--) कोई 





गही 


पी (और उन्हेंने व्यंग्य में कहा हक 








.... केसरिया ठाहे क्रिगल] (अपने) शरीर पर केसरिया (पेशाकों) 
.. स्थान पर कवच घारण किये [कि] मानो [बहुरूप पिंड भेख पालटे] 








.. नर-श्रेष्ठ श्रीकृष्ण के पोले (बड़े वेग से) दोड़ते हुए बीरों के 


दया . यह माखन की चोरी नहीं है; 
“ ' .. यह यूज़री नहीं है ॥११४ 








ठौड़राज प्रिथीराज री कही... एद१श 

























रुक्मिणी का वर (वर बनने का अभिमान रखनेवाला) है ? (यदि 
.. कोई है तो) सहायता के लिए दोड़े ! [ हरि हरियाखी हरिजाइ ]... 
| .. (क्योंकि) हरि हरिणाक्षी (रुक्सिणो) का हरण करके जा रहा गा 
|. है॥ह हरा क्‍ पी 
सम्भलत पवल सर साइलि सम्भलि 
आल हा ठाकुर अलत 
बहुहुप कि भेख पालटे 
केसरिया ठादे क्रिगल ॥११३॥ 
.._[धवल सर सम्भलत] मांगलिक गीत सुनते हुए [अलल 
. अल दा ठाकुर] आला आला (एक से एक बढ़ कर) सजे हुए 
... (अलकेले) सरदारों ने [साहुलि सम्भलि] पुकार सुनकर [पिंड 











. बहरूपियों ने शरोर का भेष बदल लिया हो ॥॥११३ 


लाराबरि अस चित्राप कि लिखिया 
निहघरता नरबरे सर | 
माँखण चोरी न हमे माहव 
हियारी न हवे महर ॥११४॥ 


[नरबरे लारोबरि निहबरता नर अत कि चित्राम लिखिया]. 











०] (ऐसे दिखाई देते हैं माने!) चित्र में चि नर किये हुए हों। क्‍ [माहव 














वेलि क्रिन रकमगी री. "तक 

ऊपड़ी रजी मक्कि अरक एहवो 
. वबातचक्र सिरि पत्र वसस्ति 

सद नीहस नौसाण न सुशणिान 

व्रहासा नासा वाजन्ति ॥११५॥| रा 

खा [ऊपड़ी रजी मम्ति अरक एहवरी] उड़ी हुई (उड़ कर छाई हुई)... 

... चूत में सूर्य ऐसा (ज्ञान पड़ता) है, [वातचक्र सिरि वसन्ति पत्र] 

. (जैसे) वातचक्र के शिखर पर (पीला) पत्ता हो, [वरहासाँ नासाँ... 

... वाजन्ति] घोड़ां के नथुने (ऐसे ज्ञार से) बाल रहे हैं [नीसाश नोहस 

. सद न सुणिजें] कि नगारों का निर्वषोष शब्द (भी) नहीं सुनाई... 








अलगी ही नई की ऊखबते 
देठाली हुओ दलां दु ह । 

वार्गों ठेरवियाँ वाहरुए 

मे रकुए फेरिया मु ह ॥११६ | 

[अलगी ही ऊखबते नेड़ी को] (अब तक जो दोनों सेनाएं) दूर. 





.... थों (पीछा करनेवालों ने घोड़ों को तेज्ञी से) दाड़ा कर (उनका) ः 
... निकट किया। [दर्लाँ ढुंह देठालो हुओऔ] और दोनों दलों की देखा- हा 
... देखी हुईं। [वाहरुए वागाँ ढेरवियाँ] (तब) पीछा करनेवाल्ञों . है 
...._ (बाहरुओं) ने अपनी बागें रोक लीं, [मारकुए मुँह फेरिया] और 





... मारकुओं ने (प्रहारकों ने) भी अपना झुँह फेरा ॥११६। 
ा (युड्ध-वर्षा-रूपक वरण न) 
कठठी हे घय करे कालाइणि 
सप्हे आमहे सामुहे 
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जि कालाहशि घटा आमहे सामुह्े समुह्दे कठठी] दे प्रलयकारी 
. सैन्यदल आमने सामने होकर निकले हैं; [करे] मानो [बे कालाहणि... 
घटा आमहे सामुह्दै समुह्दे कठठी] दो काले बादलों की घटाएँ 
. आमने सामने होकर निकल्ली हैं। [रत वरसे आड्डेग जाणे बेपुड़ी कह. 
. जागिशि आवबी |] (ओर युद्ध में) रक्त बरसने के आसार जान कर 8 
. दोहरी (दोनों तरफ से) चलती हुई योगिनियाँ आई हैं; [जाणे] 
माने [विरसे रत बेपुड़ी वहै आर्डेग जेगिणि आबी] बरसने का 
. उद्यत देहरी (दोनों ओर से) चलती हुई वर्षा-सूचक योगिनियाँ 
.._ (अर्थात्‌ ज्योतिष के अनुसार वर्षा के योग) आये हैं ॥११७॥ । 
हथनालि हवाई कुहक बाण हवि 
हाई व।रहक गंगहण | 
सिलदाँ ऊपरि छाह लाह सर 
क्‍ मेह बंद माहे महण ॥११८।॥ 2 
......[ हथनालि हवाई कुहक बाण हुवि ] बन्दूकों, हवाइयों तथा 
.. तोपें इत्यादि के चलने का शब्द हुआ; [ गेगहण वीरहक होइ]... 
.. आकाश को गुजा देनेवाली वीरों की ललकार हुई [ लोह सिलहाँ .... 
.._ ऊपरि लोह सर ] (और) ज्लोह के कक्‍चों पर लोह के बाण पड़ते 
... हैं [महण माहे मेह बूंद] (मानो) समुद्र में मेह की दूँदें (पड़ 
__ रहीं हैं) ॥( १८ । 
द . कलुकलिया ढुन्त किरण कलि उकलि 
वरजित विसिख विवरजित वा | 
घड़े पड़ि पत्रकि पार धार्जलु.. रा हे ः 





..._[ कुन्त किरण कलि ऊकलि 
.._ थुद्ध में सन्तप्त हाकर चमचमाने 


की 


बे लि क्रिसन रुकमंगी रो के 





रे श्द्छ 





.._ बाउ ] (दोनों दलों का निकट से युद्ध होने के कारण) बाण (चलने)... 
बंद हो गये हैं--(वही)--वायु का (चलना) बंद हो गया है। ... 
[ धड़ि धड़ि धारूजल धार धबकि ] (सनिकों के) शरीर शरीर पर 


... _तलबारों की धारें चमक रहो हैं [ सिहर सिहर सिलाऊ समखे |-- ६. 


पा चप (वही) शिखर शिखर पर बिजलियाँ चमक रहो हैं 


.... भावार्थ :--वर्श होने से पहले सूर्यकिरणों के प्रखर तेज से . 
..__ गर्मी बहुत बढ़ जाती है और हवा बन्द हो जाती है। इसके पश्चात्‌ _ 





... बादलों में बिजलियाँ चमकने लगती हैं। वेसे ही, यहाँ भी, छुछ 8: 


.. दूरी से युद्ध करते हुए दोनों दल अब पास पास आ गये हैं; अतएब॒ 
.... बाणों का चलना बन्द हो गया है और भालों का प्रहार प्रारम्भ 


क्‍ :.: / ही गया है | इस प्रकार बाशों का चलना क्या बन्द हुआ हे मानों हि 
. वर्षा से पहले हवा का चलना बन्द हो गया है। अब शीध्रता से... 
.. प्रहार करते हुए भाले सूयये की किरणों में चमचमाने लगे । अनवरत ६... 








.. प्रहार करने से भाल्रों का लोह संतप्त हो उठा। इस प्रकार भालों हु | ा 
... से युद्ध करते हुए योद्धागण जब परस्पर और सन्निकक आगये 
... तब उनमें तलवारों से युद्ध होने लगा उस समय कवच पहिने हुए... 
...._ सैनिकों के शरीरों पर प्रहार करती हुई तलवारों की घारेंइस 

...._ प्रकार चमकने लगीं, मानों शीघ्र ही वृष्टि करनेवाले बादलों के. + 
...._ शिखर शिखर पर बिजलियों ने चमकना आरम्भ कर दिया हो ॥ शक... 


कांपिया उर कायरों असुभकारिया 
गाजंते नोसाणे गड़ड़े 

ऊजलियाँ धाराँ ऊबड़ियो 

का परनाल जल रुहिर पड़े ॥१२० 

...._[ नीसाणे गड़ड़ो गाजंते 














गा ज॑ते ] नगारों की गड़गड़ाहट रूपी मेष... 





हब 


राठाड्राज प्रिथधीरान री कही. ईऐपंए 





























कॉयरों रूपी अशुभचिन्तकों (यथा किसानों को सूद के बोर से 
दबानेवाले और महगी से ज्ञाभ उठानेवाले, बंनियों) के हृदय 
कॉपने लगे | [ ऊजलियाँ धाराँ ऊबड़ियो रुहिर जल परनाल पड़े | 
(श्रों की) चमकीली धाराओं से उमड़ते हुए (वर्षापक्ष में-- 
खच्छ धाराओं में बरसते हुए) रुधिररूपी जल के परनाले 
बहने लगे ॥१२० 

| 


चोटियाली कूद चेसठि चाचरि 
थ्र इलिय ऊकस पड़ | 
अनंत अने सिसुपाल ओआमड़े 
भाड़ मातों पॉडियों झड़ ॥ १२१॥ 








[ चोटियाली चौसठि चाचरि कूदे ] (लम्बी लम्बी) चोंटियोंड 
वाली चासठ योगिनियाँ युद्धस्थल में कूद रही हैं, [ प्र ढलिये घड़ 
ऊकसे | शिरों के (कट कट कर ) गिरने पर धड़ (कबन्ध) 
. उकसते हैं| [ अनंत अने सिसुपाल औमड़े भड़ मॉडियो ] बलराम 
और शिशुपाल ने अविरल ( शम्रप्रहार की ) भड़ी लगा रखी है।... 
मातो झड़ मॉडियो ]|--(वही मानोा)--त्र्षों ने गहरी भड़ी लगा हे 
रखी ह॥१र२९१॥ 5, 
रिण अंगणि तेणि रुहिर रलुतलिया... 

घणा हाथ हूँ पढ़ घणा । 
ऊँधा पत्र बुदचुद जल आक्राते 
तरि चले 


घणा हाथ हूँ घणा पड़े ] (बह ब् 


. से ( कट कटकर ) गिर रहे हैं 
. रूहिर रलृतलिया | युद्ध-मूमि 


है. 2% दंड 2 
































इंद६ई.....>€७$वेलि क्रिसने रुकमणी री 





.. आकृति डँधा जागिणी तणा पत्र तरि चाले ] (और उसमें) 
.. जल के बुदबुदों की आइतिवाले उल्तटे किये हुए योगिनियों के खप्पर 


(खेापड़ियाँ) तैर चले ॥१ 


बेली तदि बलभद्गर वापूकारे 
के सत्र सावतो अने लगि साथ | 
वृठ वबाहविय आ बेला 
.. हल जीपिस्ये जु वाहिस्यड हाथ ॥ १२३ 


..[तदि बलभद्र बेली वापूकारे ] तब बलभद्रजी ने (अपने) साथियों: 


...._ को (यह कहकर) उत्तेजित किया -[सत्र साथ अजे लगि साबती]... 


... “जत्रदल अभी तक साबित (सही-सल्तामत) खड़ा है ! [ बूढ़े हल 
..._ वाहवियै जीपिस्ये ] वर्षा होने पर जा हल जोातते हैं (वेही ) जीतते.... 
: हैं; [ आ बेला जु हाथ वाहिस्यइ जीपिस्ये ] ( वेसे ही) इस समय... 
.... जो हाथ चल्ावेंगे (शब् प्रहार करेंगे ) बही जीतेंगे ॥१२३ या, 





..._(बिप) के समान कड़वी लगे ।” [हल 





विसरियाँ विसर जस बीज बीजिजे 
। ..... खारी हालाहलों खलाह। 
श्रटे कन्ध मूल जड़ बट क्‍ 
. ... हलघर का वाहताँ हलाँह ॥ १२४७ 











...._[विसरियाँ विसर जस बोज बीजिजें] “(इस लिये, हे वीरो ! ) ह 
.._ बीते हुए समय को बिसार कर यश के बीज बोना चाहिए (वीरता... 


. के साथ युद्ध करना चाहिए) [ खलाँह हालाहलाँ खारी ] 


.. (जिससे कि, “आ बेला” (देखे १९३) ) शत्रुओं को हलाहल...... 






हलूधर काँ वाहताँ हलाँह कन्ध मूल... 





ब्ूट| (इतना कहकर युद्ध में प्रदृत्त) ल्राम) के चलाये... | 





राठौड़राज प्रिथीराज री कही... एद७ 
























हुए हल (के प्रहार) से (शत्रुओं के) कन्योंरूपी डालियों की जे . 
. टूटने लगीं। [हलधर काँ वाँहताँ हलाँह जड़ त्रट | (जैसे) किसान के ._ 
चलाये हुए हलों से (खेत में) जड़ें (इंठ्) दटती हैं ॥१२छ॥ 


घटि घटे घण घाउ घाइ घाइ रत घण 
ऊँच छिछ ऊछल अति | 
पिड़ि नीपना कि खेन्र भवाली 
सिरा ुस नौसर सति ॥१२५ 
._ [घदि घटि घण घाड घाइ घाइ घण रत] (योद्धाओं के) शरीरों._ 
में बहुत से घाव हो रहे हैं और) घाव घाव से बहुत सा रक्त 
. बह रहा है, [अति ऊँच छिंछ ऊछले] (जिसके) अति छँचे फुहारे .. 
.. उछल रहे हैं [कि] माने [खित्र पिड़ि प्रवाली नीपनो | खेत में पेड़ियों. 
.. पर किशलय (लाल लाल नये पत्ते) उत्पन्न हो रहे हैं [सिरा हंस 
..नीसरे सति] (और) धान के बाल्रूपी (शत्रुओं के सिरा से) प्राण... 
.. निकल रहे हैं १२५  आ। 


बलदेव महाबल तासु भुजावलि 
पिड़ि पहरन्ते नवी परि 
बिजड़ां मुह्दे बेड़ते बलभद्र 
० सिराँ पुंञ कीया सबरि ॥१२६॥ ५ 
....._ [महाबल बलुदेव वासु भुजाबलि नवी परि पिड़ि पहरन्तै] अतुल . 
... बलशाली बलदेव अपनी भुजाओों के बल से नवीन (चमत्कारिणी) 
हैँ बिज्डडां सिरा 





रा .... व्ेलि क्रिसन रुकमणोी री 
क्‍ रिण गाहटत राघप खल। रिण 
थिर निम चरण स मेढ़ि थिया 
.. फिरि चड़िये संघार फेरता 
केकार्णां पाइ सुगह किया ॥१२७)॥ 








....._[ रिण खलाँ गाहटते ] युद्ध-मूमि-रूपी खलिहान में ( शत्रुदल- 
ही . रूपी धानन्‍्य का ) गाहटन करते हुए [ रास रिण निज घिर चरण 

.._ स मेढ़ि किया ) बल्लभद्र के रण में स्थिर रहनेवाले अपने चरण 
ा ही मेढ़ हुए, [ चड़िये फिरि फेरता संघार कंकाणोँ पाइ सुगह 
.. किया ] (और) चढ़कर फिरा-फिराकर फेरते (ओर) कुचलते 


पे हुए घोड़ों के पैरों से ( उन्हेंने शत्रुरूपी घान्‍्य का ) अच्छी तरह हे 


] से गाहटन किया ॥ १२७ 


कण एक लिया किया एक कण कण 
भर खज्चे भंजियां भिड़। 

बलभद्र॒ खल खला सिर बेठी 

क्‍ रा पल ग्रीधणी चिड़ ॥॥१२८ 


[ एक कण लिया ] कृषकरूपी बलराम ने (कई) एक कणों . 


...._ को (--आहत चोद्धाओं को-- ) प्राप्त किया ( पकड़ लिया ) 





.. भीषणी चिड़ ] ( मरे हुए शबुरुमी 


...._[ एक कण कण किया ] (और) (कई) एक को कण कण कर दिया... |. 
... (--डुकड़े दुकड़े करके नष्ट कर दिया-- )। [ भिड़ भंजिया...| 
... भर खब्चे ] ( और जिनको ) युद्ध करके भगा दिया, (वह मानो ).. 
... धान्‍्य के भार (गाड़ियों में ) खिंचे जा रहे हैं । [ बलभद्र खलो |]... 

... (युद्ध-मूमि-हूपी ) बलभद्र के खलि 















लिहान में [ खलां सिरि बैठी... ः 
धान्य के शिरों पर बैठी हुई रा । . क्‍ 





राठौड्राज प्रिथीराज री कही 
[ पलु चारो ] ( और झत-शवों का ) माँस 


श्फ्ड 


















._[ बल्लभद्र  सरिखां से लोड साहिये ] बलभद्र अपने सदश 
(बलशाली) सुभठों से लाहा लेते हैं (--युद्ध करते हैं. 
[ विरुधि वड़फरि ऊछजते ] उनके ( शत्रुओं के प्रहार का ) हा 
लिरोध करने के लिए ढाल के उठाते हुए [ मलाभली सति] 
.. “मल्ामली पृथ्वी” (बाली कहावत) सत्य है। [ तोईज जरासेन पा 
.. सिसुपाल जुधि अंजिया ] तभी तो जरासंघ और शिशुपाल ( जैसे 
.. योद्धाओं ) को युद्ध में ( बलभद्र ने ) भगा दिया ॥१२! जा रि 

















बिलुकुलियों बदन जेम वाकार्यो.... 
सड्ग्रहि धठुख पुणच सर सन्त _ 
क्रिसन रुकप आउच छेदण कि क्‍ 
 बेलखि अणी मूठि द्विठि वन्धि ॥१३ ॥ 


[ जेम वाकारयौ बदन विलकुलयों ] (रुक्मि ने) ज्योही # 








रस छल्तकारा त्योंही (श्रोकृष्ण का ) मुख (मारे क्रोध के ) लाल हा 


| 


रुफपइयों पेखि तप्त आरणि रणि 
पेखि रुपमणी जल प्रसन | 
तणु लोहार बवाम कर निय तख्ु 
. ग्राहव कि संड्सी मत ॥ १३२ 


जा [ रणि आरणि |] युद्धक्षेत्ररपी (लोहार के ) ऐरण पर [ तपत 
...._ स्कमइयौ पेखि ] संतप्त (क्रुद्ध) रुक्मि को देखकर [तपत] (खय) |. 
रे .. कुपित होते हुए [ रुषमणी जल प्रसन पेखि | (और) रुक्सिणी का. |. 
..... अश्रुजल (प्रख॑ंण) मेोचन देखकर [प्रसन] द्रबीभूत होते हुए [माहब |. 
.._ निय तणु लोहार तण वाम कर मन सॉँड्सी कियड ] श्रीकृष्ण ने... | हे 
... अपने शरीर को लोहार का बाँया हाथ (जिसमें वह साँडसो पकड़ता. |. 
....._ है ) और अपने मन को सॉडसी किया आम मा. 

... भावाय-सयुद्धक्ेत्र में अत्यन्त क्रोध से सनन्‍्तप्त होकर रुक्सि 


..._ भगवान पर अनेक शलाखका प्रहार करने लगा श्र उन्हें युद्ध के लिए... |. 
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..... होगया, [ धनुख सडग्रहि पुणव सर सन्धि ] और धनुष को छेकर 
... और प्रत्यंचा पर बाण को चढ़ा कर [ रुकम आउध छेदण कजि... 
..._क्रिसन वेलखि सूठि अशी द्विठे बन्धी ] रुक्मि के शर्तों को काटने... 
.... के लिए श्रीकृष्ण ने बाण की पुंख (फर) को मुट्ठी में और. « 
....._ ( उसकी ) नोक को दृष्टि में बाँधा ॥१३ १॥ क्‍ 











राठाड्राज 


। पेय री कही यु है ह $<६ क्‍ ः क्‍ रे ै 


ललकारने लगा | अतणव श्रीकृष्णा रुक्मि पर अत्यन्त क्रद्ध होगये। परन्त 






से 
. से कुपित और दूसरी ओर प्रिया के नेत्रों को अश्र-पवित देखकर द्रवी- 
. भूत भगवान के मन ओर शरीर की दशा वन कवि लोहार के 


शीजी भाई को इस प्रकार झृत्यु के मुख में प्रविष्ट होते देखकर नेत्रों 
प्रश्नुजल बहाने लगीं। इस पर, एक तरफ ते रुक्सि की युद्ध ललेकार॑ 


 ब्यापारों की साम्यता से करता है| ऐसी दशा में श्रीकृष्ण का शरीर. 


ते लोहार का बाँया हाथ हो रहा है और उनका मन उसमें पकड़ी 


हुई साँडसी की तरह हो रहा है। जिस प्रकार लोहार बाँयें हाथ... 
से साँडसी पकड़कर उससे तपे हुए लाल ह्लोहे को अग्नि से निकाल 


कर पीठने के लिए ऐरण पर रखता है, और जब साँडसी गरम हो 
. जाती है और उससे उसका हाथ जलने लग जाता है, तो सॉडसी 
. को पास रखे हुए जल में देकर ठण्ढी कर लेता है, उसी प्रकार युद्धक्षेत्र 
. में क्रोधापक्‍्नि से रुक्सि का तपते देखकर भगबान्‌ खय्यं क्रद्ध होकर. 
. डसे मारने का सन करते हैं अर्थात्‌ अपने सनरूपी साँडसी से पकड़. 
.. कर रुक्मिरूपी संतप्त ललोह को पीटने के लिए ऐरण पर डालते हैं, .. 









परन्तु लोहार के बाँयें हाथ के समान उनका शरीर शीघ्र ही सम्तप्त 


ड्ढी 4. 


.. हो जाता है और जिस प्रकार लोहार सॉडसी को जल में देकर ठंढी.._ 
. करता है उसी प्रकार भगवान्‌ का मन भी रुक्सिणी के नेत्रजल को 
.. देखकर अपने क्रोध को त्याग देता है। सारांश, श्रीकृष्ण को अपने... 








डा क्रोध में इच्छा होती है कि रुक्मि को मार डालें परन्तु ः 
.. दैन्‍्य को देखकर वे ऐसा नहीं करते। उनका क्रोध शान्त हो _ 
जाता है ॥१३२ हा " । 












ल््का 


 रुक्मिणी के क्‍ 


है 0 ..._वेलि क्रिसन रुकमंणी री द पा ही का 


है [सगपण ची सनस | (साला होने के ) सम्बन्ध की लाज से, . हा ह 


का यह आश्चय्थे | १३३ के 0 कर ्डि 





_ मारिवा तश आलोजि ] नहीं मारने के विचार से [आउथि रुकमजु 
. आउध सजै हरि सोजि छेंदे, ए अखियात | युद्ध में रुक्सि जिन | 
आयुधों का प्रयोग करता है, भगवान श्रीकृष्ण उन्हें काठ देते हैं, | 





निराउध कियो तदि सानानामी 
..._ केस उतारि विरूप कियो 
... छिशिये जीवि जु जीव छण्डिया 
......_ हरि हरिणाखी पेखि हियो ॥१३४ 
न [ तदि सोनानामी निराउध कियो | तब सुब्श का नाम रखने- ॒ 
वाले ( रुक्सि) को निःशख्र किया [ केस उतारि विरूप कियो| |[... 
. (और) केस काटकर विरूप कर दिया । [ जु छिणिये जीवि | जा... 
.. (रुक्मि) क्षणजीवी ही था [ हरि हरिणाखी हियो पेखि जीव... 





' पक | हु 5 छण्डियो | भगवान श्रीकृष्ण हरिणात्षी (रुक्सिणो ) का हृदय ः : ४ हा क्‍ 


हा _.... (हार्दिक इच्छा का भाव) देखकर (उसका) जीवित छोड़ 
५. 5 दियावाश्३छ॥। रह 





पा ज्ज्कीड हा 


अनुज ए उचित अग्रज इम आखे 

दुसट सासना भलो दे 
बहिनि जासु पासे वेसारी 

भलो काम किउ भला भई ॥१३५। 


... अग्नज इस आखे | (इतने में ) बड़े श्राता ( बलभद्र ) यों . का 
... (च्वंयूक) कहने लगे--| भला भई भलौ काम कि ] वाह, मई... 
... वाह ! भक्षा काम किया !! [ जासु बहिनि पासे बैसारी | जिसकी |. 



















डरीकाख 
अग्रन आदेस पालिवा..|||| 
राखि। मन ॥रेद। 


म॑ अग्रज आदेश पालिवा ] प्रथम ते, बड़े भाई की आज्ञा 


[प्रथ 
पालने के लिए [ मिरगाखी मन राखिवा ( फिर ) झुंगनयनी 


( रुक्मिणी ) का मन रखने के लिए [पुडरी 
बदन सुनमित छुसमित भ्रसन थिया ] कमलनयन ( श्रीकृष्ण ) 


जजाते हुए अपने सुख को नीचा किये हुए, मन्‍्द मन्द झुधकराते 
हुए ( रुक्सि पर ) प्रसन्न हुए ॥१३६। रा 


५०५ 











कृत करण अकरण अजथा कर...“ 














[ अकरण करण कृत अन्नथा करण ] असम्भाव्य का केएवा 
किये हुए को अन्यथा करनेवाले [ सगल ही थोके ससमच्त 
गा एल सिरि हच्थ थापे भ्‌ 


ऋण कं... सिलुओ 


सब बातों में पूर्ण 


वेलि क्रिसमस रुकमंणी री 


परदल पिण जीपि पदमणी परणे 
क्‍ आणद उभ हआ एकार | 
बह ते कटकि माहि बादोबदि 

बाधएण लागा वधाइहार ॥१३८)॥॥ 


शत 


कट . परणे ] पद्चिनी को भी व्याही | उभ आगाद एकार हआ। ] ये... है. 
.... दोनों आनन्द एक ही साथ हुए । [ वह ते कटकि माहि वादोवदि ].. 
... (इस कारण से ) चलते हुए सैन्यदल में बदाबदी करते हुए [वधाइ.... 


.... हार वाधण लागा ] बधाई देनेवाले बढ़ने लगे ॥१३८ 


ग्रिद कान भूलिग्या ग्हि गृहि गरहगति 
पूछीज॑ चिन्ता पड़ी 
मन अरपण कीथे हरि मारग 
चाहे प्रभ ओ।टे चड़ी ॥१३९ 








..... ख्ानों पर चढ़ी हुई ( उलंठित होकर ) देख रही है ॥१३< 


देखता पथिक उतामला दीठा 
भाखाणा उरि उठी ऋल 
डाल करि देखि नीलाणा 








...._[ गृह गृह चिन्ता पड़ी ] (इधर द्वारिका में) घर धर में चिन्ता... 
..... व्याप्त है; [ प्रिह काज भूलिग्या ] ( सब अपने अपने ) घरों के काम... 
..... काज भूल गये; [ ग्रह गति पूछीजे | ( और ज्योतिषियों से ) ग्रहों... ३. 
... की गति ( भाग्यफल् ) पूछते हैं [ हरि मारग मन अरपण कीघे प्रज॒ 
. ओटे चड़ी चाहे ] और हरि के मांग में मन लगाये हुए प्रजा ऊँचे... |. 














कुससथली बांसी कमल ॥१४9०॥ बह 


६... 


राठौड़ राज प्रिधोराज री कही. १८५ 























कक #ः कु, 


..._[ देखताँ ] देखते देखते [ उत्तामला पधिक दीठा ] शीघ्रता से. 
आते हुए पथिक दिखाई दिये। [ राँखाणा ] ( देखकर ) कुम्हना 
गये, [ उरि कल उठी ] ( और उनके ) हृदयों में (चिन्ता की) 
ज्वाला उठी, [ करि नील डाल देखि ] ( परन्तु उनके ) हाथों में... 
हरी डालियाँ देखकर [ कुससथलती वासी कमल नीलाणा ] कमल- 


सकी 


हप 


#.। 


_ रूपी द्वारिकानिवासी हरित होगये १9७० 


सुछि आगम नगर सहू साऊजम 
रुषप्रिशि कृसन वधावण रेसि 
लहरिंडं लिये जाणि लदरीरब 
राका दिन दरसण राकेसि ॥१४१॥ 
..._[ नगर आगम सुणि ] नगर में शुभागमन सुनकर [ सह हे हा 
. रुपमिणि कृुसन वधावण रेसि सांऊजस ] सभी (नगर-निवासी ) 
. श्रीरक्मिणी और श्रीकृष्ण का स्वागत करने के लिए उद्यमशील हो... 
. उठे [ जाणि ] मानो [ राका दिन राकेसि दरसण लहरीर लहरिडें... 
.. लिये ] पूर्णिमा के दिन पूण-चन्द्र के दशन के लिए समुद्र लहर 
. ही रहा है १४१ के का हो 


श दलिद्र तगा दीपे दलिद्र 


 ऊछव हुआ अखित ऊछलिया 
हरी द्रोब केसर इलिद्र ॥१४२॥ 
..._[ पुखासी ग्हदे गृहे | नगर-निवासियों ने ' 
जलन दलिदर तणी दलिद्र दीवें। ] बधाईदारों को 
... का दारिद्रय ( अभाव ) दिया. 
.. दरिद्रता नष्ट हो गई ) [ अखिल 








ह १८६ कर 2 क्रिसन रुकमंणी री 





. लगे, [ हरी द्राब केसर हलिद्र ऊछलिया ] ओर हरी दूब से केशर 
. आर हल्दी उछाल जाने लगे ॥ १४२ 


नर मारगि एक एक पमगि नारो 

.... क्रमिया अति उछाह करेड | 
अह्टमाल हरि नयर आपिवा 
.... वाहाँ तिकरि पसारी बेड ॥१७३ 





[ एक मारगि नारी एक सगि नर | एक सांग से नारियाँ और | ता 
.... एक सार्ग से नर [ अति उछाह करेड क्रमिया ] बड़ा उत्साह करते... 
.._ हुए चले । [ नयर हरि अड्डूमाल आपिवा तिकरि बेड बाहाँ पसारी ] 
रा ४. : ६ सांनो .) द्रारिकापुरी ने हरि को गले लगाने के लिए अपनी दोनों हा 
.... बाहें फैलाई हैं ॥१४३। 


वीजलि दुति दढ मातिए बरिखा 
भालरिए लागा भड़ण | 

लत्र अकास एम ओछाया 
रा  घण आयी किरि वरण घण ॥१४४॥ 
.... [ दंड वीजलि दुति | ( मंडपों के रत्नजटित ) दंड ही (मानों) रे 
.. बिजली की चमक है; [ भालरिए भकड़ण लागा मोतिए बरिखा] 
..... मंडपों की भालरों से कड़ते हुए मात्ती ही वर्षा ( की बूदें)है 
...._[ छलत्रे अकास एम ओऔछायो ] ( और संडपों के ऊँचे ऊँचे गगन- |... 
.... स्पर्शी रग-बिरंगे3 छत्रों से आकाश इस प्रकार छाया हुआ है. .. 
....._ [ किरि घण वरण घण आयो ] मानो रंग बिरंगे मेघ ( घनघटा) |. 
.. आये हैं ॥१४४। मा गज 
मुकरम प्रोलि प्रोलिमे मारण 

भारग सुरँग अ 
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राठौड़ राज प्रिथीराज री कही... १<७ 


पुरि हरि सेन एप पेंसारयो 

कक .... नीरोबरे प्रवस/नत नो वश ७णाञा 

... [ मारगप्रोलिमै ] राज-मार्ग (स्वागंताथे निर्मित अनेक ) 

द्वारों से सुशाभित हो रहा है [ प्रोत्ति मुकरमे ) और द्वार दपशमय 

. ( मुकुर-सुसज्जित ) हैं, [| मारग सुरण अबीरमई ] मांग सुन्दर रंगों... 

. की गुल्लाल से आच्छादित हो रहे हैं। [ हरि पुरी सेन एम पैसा- 
_शयौ ] ( तब ) भगवान ने नगर में सेना का इस प्रकार प्रवेश कराया. 

. [नई नोरोवरि प्रतिसन्ति ] जिस प्रकार नदी समुद्र में प्रवेश 

करती है ॥१४५ ा 


॥ की. 


पवलुहरे धवल दिये जस धवलित 
धण नागर देखे सपण 

सकुसल सवल सदल सिरि सामल 
पुहप बंद लागी पड़ण ॥१४६)॥ 


[ जस घवलित सधण देखे ] यश से उज्ज्वत्ञीकृत ( श्रीहरि रे 
. को ) बधू सहित देखकर [ धवलहरे नागर धण घवल दिये] . 
$ क्‍ ' ऊँचे ऊँचे श्वेत भवनों में नागरिकों की ( चतुर ) खियाँ मांगलिक 

गीत गाने लगीं। [सबल सदल सकुसल सिरि सामल ] और 

... बलमद्रजी तथा सैन्यदल के सहित सकुशल ( लौटे हुए ) श्रीश्याम- 

. सुंदर पर [ पुष्प बूँद पडण लागी] पुष्परूपी बूँदें बरसने 
.. लगीं ॥१४६ का जम 


जा 








... प्यारे पुत्र का ) मुख देखकर बार बार बलैयाँ 








2 बा 9] वेल्ि क्रिसन रुकमंणी रो 


रा [ सिसुपाल जरासिधरु जीप॑ | शिगुपाल और जरासिंध की जोत-. 
.... कर |[ जीपे गृहि आयी ] विजय प्राप्त करके घर आया है, [आरती |. 
..... उतारि ] (इससे ) आरती उतारकर [ पे वारि ] जल्न वार कर 
व देवकी ( अपने 


पक 


 [ बसुदेव देवकी मुख देखे वार बार वारे ] बसु 





५, 


न १७७) 


विधि सहित बाते वाजित्र बावे 
भिन भिन अभिन वाणि गख भाखि 
कर भगति राजान क्रिसन थी 

राजरपणि रुपमिशि ग्रह राखि ॥१४८ 


....... [ विधि सहित वधावे ] विधिपूवक स्वागत होरहे हैं।[ वाजित्र.... 

... वाबे ] बाजे बज रहे हैं; [ मिन्न भिन्न मुख अभिन बाशि भाखि] 
.. भिन्‍न भिन्न मुखों से एक ही ( --भगवान के यश कौ-- ) बात. 
... कही जा रहो है; [ राजान क्रिसन ची भगति करे ] राजा लोग... 
... ओकृष्णजी का प्रेंमपूर्वकक सत्कार कर रहे हैं [राजरमणि.... 
..._ रुपसिणि गृह राखि भगति करे ] (और ) रानियाँ श्रीरक्मिणोजो..... 
... को अन्‍्तःपुर में रख कर प्रेमपूवक सत्कार कर रही हैं ॥१छ८ा 


देवग्य तेड़ि बसुदेव देवकी 
पहिले। हे पूछे प्रसन 

दिया लगन जोतिख ग्रथ देखे क्‍ 
कई परणे रुषमणी क्रिसन ॥१४५ 


...[ देवग्य तेड़ि वसुदेव देवकी पहिलौ ई प्रसन पूछी ] ज्योतिषियों | 
० ० को बुलाकर वसुदेव देवकी पहला यही प्रश्न पूछते हैं, [ जोतिख.. 
.._ भ्रंथ देखे लगन दियो कइ क्रिसन रुषमंणी परणे ] (कि ) ज्योतिष पा । । 
... के अंथ देखकर शुभ लग्न बतलाओओ कि कब श्रीकृष्ण और रुक्समिणी रा, 





का विवाह हो ॥१४४। 








जिस लिया अमपभमा शा यककबट 5८८7: /75 


रे मल औ  अ 7 मा ला 






























राठौड़ राज प्रिथीराज री कही... (खडे 
वेदोगत धरम विचारि वेदविद 
कम्पित चित लागा कहणए | 
देकणि सुत्री सरिस क्रिम होते 
क्‍ पुनह पुनह पाणिग्रहण ॥१५०।॥ 
...[ बेदविद वेदोंगत धरम विचारि कम्पित चित कहण ल्ागा ] 
_वेदज्ञ ( पंडित ) वेदोक्त धर्म का विचार करके [ कम्पित चित्त 
कहण लागा ] काँपते हुए ( सशंक ) चित्त से कहने लगे [ हेकणि 
सुत्री सरिस पुनह पुनह पाणिग्रहण किम होबवे | (कि) एक ही 
ख्री के साथ बार बार पाणिग्रहण केसे हो सकता है ? ॥१५०। 





'निरखे ततकाल त्रिकाल निदरसी 

करि निरणे लागा कहण | 
सगल देख विवरजित साहों 

हैँता जई हुओ हरण ॥१५१॥ 


[ त्रिकाल निदरसी ततकाल निरखे ] त्रिकालज्ञ ब्राह्मण उस 
काल ( हरण-काल के शुभाशुभ ) को देखकर [ निरणे करि कहंणं 
... लागा ] निणय करके कहने लगे [ जई हरण हुओ सगले दोख 
..._ विवरजित साहो हूँतों ] (कि) जिस समय हरण हुआ था (उस 

समय ) सब्दोषरहित श्रेष्ठ मुहत्त था १५१ 


सुदेव देवकी ख्॑‌ व्राहमणे 
कही परसपर _ 








. ४०७. . . -पवेत्षि क्रिसमे रुकंमणी रो 





अवश्य होंगे ।|१४२ 





विप्र मूरति बेद रतनम बेदी. 
रा वंस आदर अरजुनमे बेह।. 
.. अरणी अगनि अगर इन्धण . 
मु आहंति छत घाासार अछेर श्प्शे 


[ विप्र वेद मूरति | नाहयगा बेदमूत्ति हे | बेदी र्तनसे ] हज 
.. विवाह-वेदी रत्नजदित है [ बंस आद्र वेह अरजुनमें ] ( विवाह- 
.. मंडप के ) बाँस हरे हैं श्रैर मंगलकलश ( बेह ) सोने-चाँदी के 
.. हैं; [ अरणी अगनि अगर्मे इन्धण ] ( काष्ठ की रगड़ से उत्पन्न, 
.. पविन्न ) भरण्याप्रि में अगरमय इन्धन है [ छृत घणसार आहुति 

 अलेह ] शऔर घृत और कपूर की आहुति निरन्तर दो जा... 


5... रही है ॥१४३ 





जिछम दि्सि पूठ पूरव मुख परठित 

परठित ऊपरि आतपत्र । 
मंधुपकाोदि ससकार मंडित 

त्री वर बे बेसाशि तत्र ॥१५४। 








..[ ऊपरी आतपत्र परठित 


..._ पूर्व की ओर सुख और पश्चिम 


रे _बैसाणि ] वर और वधू दोनों बिठाये गये ॥१५४ 








| हा ही कर 

' पा 
| 

मम 


..... कहा--न हुए हरण हथलेवो हुम्नो ] कि हरण “होने से ही पाणि-. 
... ग्रहण हो चुका [ सेस संसकार सहि हुवइ ] शेष विवाह-लेस्कार |. 











[ मधुपकादि संसकार मंडित ] मधुपर्कादि संस्कारों से मंडित,..*»|... 
..ः त॑] और ऊपर छत्र से सुशामित [चत्र] ४. 
... वहाँ (उस मंडप में) [ पूरब मुख पच्छिम दिसि पठ परठित] 
की ओर पीठ कराकर [वर त्रीबे.. |. 








राठौड़ राज प्रिथीराज री कही... २०६ 


आरोपित आँखि सहू हरि आननि 
... गरम उदधि ससे मछे शृहीत | 
चाह मुख अंगशि आटे चढ़ि 


को 


गाव झ्ुखि मंगल कारे गीत ॥१५५ 


की 


. मुख पर लगी हुई हैँ, | उर्दाधि गरभ ससि मछे गृहीतव ]( मानो ) क्‍ | क्‍ । 
मुद्र के गभ में ( प्रतिबिम्बित ) चन्द्र मछलियों से घिरा हुआ है।.. 
[ अ्रगशि ओटे चढ़ि सुख चाहे सुखि मंगल करि गीत गाव]... 
 बवियाँ ऊँचे ऊँचे स्थानों पर चढ़ चढ़ कर ( भगवान के ) सुख । क्‍ 
को बड़ो चाह से निरख रही हैं और मुख से मांगलिक गीतगा 


की... कॉथुक 


रहो हैं ॥१५५ 





आगल प्रिया प्री चौथे आरभि 

फेरा त्रिण्ठि इश भाँति फिरि 
सांगुठ ग्रहण कर सू करि 

करी कपल चम्पियों किरि ॥१५ 





कर 


[ आरमि त्रिण्हि फेरा इंग भाँति फिरि | आरम|म्म में तीन 
... भाँवर ( बर के आगे वधू ) इस प्रकार फिर कर [ चौथे प्री प्रिया... 
. आगले ] चौथे फेरे में प्रिय ( भगवान ) प्रिया ( रुक्मिणी ) के 
.. आगे हो गये प सांगुष्ट कर सूँ कर ग्रहण करि ] सांगुष्ठ हाथ से 
.._ हाथ पकड़ रखा है [ किरि ] मानो [ करी कमल चम्पियो ] हाथी 

















 इेंबी बलि क्रिसन रुकमणो री 
 लाधी वेला माँगी लाभी 
. निगम पाठके रवे निधि 





..... [ त्रिया वामे पघरावि ] प्रिया को (वंबू को ) बाई ओर... 
.. बिठाकर [ यथा विधि परसपर वाच प्रभगावे ] ( क्राह्मण ) यथाविधि.. | 
...... ( बखवथू में ) परस्पर ( सप्रपदी के ) वचन कहलाते हैं। [ लाधी 

5 ० बेला ]( बड़े भाग्य से ) उपलब्ध ( इस ) बेला में [ निगम पाठ के हज हा 





..नवे निधि माँगी ज्ञाथी ] वेदपाठी ब्राह्मणों ने नवनिधि मुँह 
.. साँगी पाई ॥[१५७ 5 + लक 
दूलह हुई आगे पाछे दुलहाण 

दीन्हा क्रम शुणहर दिसि। 
छहि. चोरी हथलेव 

पन बन्धे अच्चला मिसि॥१५८ 














। ॥ । क्‍ रा शयनागार की ओर धीरे धीरे चले | श्श्प 


.... आगे जाइ आलि केलि ग्रह अन्तरि 
करि अंगण मारजण करेए | 
सेज वियाज खीर सागर से 





[ केलि भृह अन्‍्तरि ] केलिगृह 


...._[ हथलेबे छूटे] पाशिप्रहण छूटने पर [ अच्चज्ञा सिसि सन... 
... बनन्‍्धे ] अंधि-बन्धन के मिस मन बेंधे हुए [चैौरी छोंडि | विवाह... 
..._ मंडप को छोड़कर [ आगे दूलह टुलहणि पाछे हुई] आगे आगे... 
.... घर (और ) पीछे पीछे वधू होकर [ सूशहर दिसि क्रमदीन्दा].... 


फूल वियाज सने तसु फेण ॥५७। रे 
ः [ आलि आगे जाइ] 
हा | . सखियों साय ने का आगे ( ही से ) जाकर [ करेण अंगण मारजण करि |] 











प््ड्दः इक अ क्ट्लट 





ते 


क्‍ राठोंड़ राज प्रिथोराज री कही... रे 


खीर सागर सज्ञि ] शब्या के मिस कज्ञोरसागर ( उसके सदश 
. खच्छ और उचज्जल ) सजाकर ( बिछाकर ) [फूल वियाज तसु..._ 
 फेन सजे ] फूलों के मिस से उस पर फेन सजाये || १५४८ 


कर: 


आभा चित्र रचित तेणि रगि अनि अनि 
.. मणि दपक्र करे सूध मणि | 
डि रहे चस्धता तशणें मिसि 
फण सहसेई सहस फणि ||१६०॥ 


[ तेशि सूध मणि ] उस प्रासाद श्रेष्ठ के [ अनि अनि रेंगि.... 

. रचित चित्र | अनेक प्रकार के रंगों से ( भीत पर ) बनाये हुए... | 
. चित्रों की [ सशि दीपक करि आभा ] सशिमय दीपकों से ( ऐसी ) 

. शोभा है, [ माँडि रहे चन्द्रवा तशी मिसि सहसेई फाश सहस फणि | 

.. (मानो ) चित्रित किये हुए चन्दवों के मिस सहस्र फरण्णो सहित 
... शेषनाग हो ॥१६० क्‍ 


मदिरन्तरि किया खिणन्तरिें मिलिवा 

विचित्रे सखिए समाहत । 
पिशि वीवाह संसक्रित | 
करण सु तणु रति संसकृत ॥१६१२॥ 


कण, को 
ध्प्‌ं 


क्‌। 





...[ तिणि वोवाह संसकृत कीयै ] उनके विवाह अलवर पर रा 
है चुकने रा [ खिणन्तरि रति सु तु संसक्रित करण मिलिवा ] थोड़े 







...._[ मंदिरन्तरि कि कया गा] 
.. में किया ॥१६१ 



















कझेसन रकसणों रो 





रे गा 5 २०४७ हल हा बलि : 
संदुड़्ित समसमा सन्ध्या समये 
रति बकिछति रुपमणि रवशि | 
पथिक वधू दिठि पंख पंखियाँं क्‍ 
कपल पत्र मरित्र क्रिसशि |४६२॥ 





[ सन्ध्या समये | सन्ध्या समय में [ पशिक वधू द्विठि ] पथिक 

.... वधू की दृष्टि [ पंखियाँ पंख ] पत्तियों के पंख [कमल पत्र| कमल की 
...  पंखुवियाँ [ सूरिज किरशि सम ] ओर सू्थ की किरणों के समान 
..._[ रति बब्छिति रमणि रुपमणि संकुडित समा ] रति को चाहती हुई... 
..... रमगी श्रोरुक्मिणी संकुचित सी हो रही हैं 





















... वसतुएँ संकोच अथवा अपेक्षाकृत शान्ति को प्राप्त होती हैं। उदा- 


० ० के पंख, कमल की विकसित पंखुडियाँ ओर सूर्य की किरणमाला का < हा । 


. वस्तुएं विश्रान्ति को इच्छा करती हुई अपने अपने काये में संलन्न, 





. प्रियमिलनेत्सुक श्रीरुक्मिणी के हृदय में रति की हा 
.. भी एक अनिवेचनीय संकोच का भाव उत्पन्न होने लगा । सन्ध्या 


.. उसके रतिमूलक विस्तार को संकुचित करने लगा। ताखपय्व यह है... 





5. शवावाथ--पन्ध्या समय का बड़ा हा खभाव-पुन्द्र बरगन-चित्र 
... है। इस रमणीय समय में, सारे दिन के परिश्रम ओर विस्तार के बाद, 
... कर्मचषेत्र से हट कर, विश्रान्ति का चाहतो हुई प्रकृति की प्राय: सभी... 


.. हरणत: कवि ने पथिकवधू की प्रतीक्षोत्सुक दृष्टि, गगनगामी पक्षियों आम 


...सन्ध्याक्रालीन स्वाभाविक संक्रोच उपसानरूप में उपस्थित किया... 
.. है। जिस सन्ध्याक्राल में प्राकृतिक नियमानुसार उपरोक्त सभी... 


हे रा विस्तृत शक्तियों का संकोच करने में तत्पर था. उस काल में भला... 
० रा श्रीरक्मिगीजी के रतिप्रावित हृदय में संकोच क्यों न होता ? 


प्रेरशा होते हुए... 


संकोचभाव उनकी आत्मा में प्रतिफलित होकर... 

















.. कि जिस प्रकार प्रवासी पति के लॉटने की प्रतीज्षा में उत्सुकतापू्वक 
. सारे दिन उसकी बाट जाहने पर, पतित्रता ख्री की उत्सुक दृष्टि की... 
_ सन्ध्या का अंधकार आकर घेर लेता है और देखते रहने पर भी 


. पक्षी सन्ध्या के अधकाररूपी अवरोध के उपस्थित हो जाने पर... 
. जहाँ कहीं पतक्तसंकोच करके बेठ रहने को बाध्य होते हैं; जिस... 
. प्रकार सारे दिन विकसित रही हुई कमल की पंखुड़ियाँ सन्ध्या के... 


. कतक्तव्यपधारूढ़ भगवान सूर्य 
.. परन्तु सन्ध्या अक 7 
.. परदा डाल देती है, उसी प्रकार प्रिय मिलन के लिए उत्सुक होते... 


.. एक अपूब संकोच को प्राप्त हो रहा है। इस संकाोचभाव के... 
..... भनेवैज्ञानिक तथ्य को वे ही जान सकते हैं जो सहृदय हैं--रसज्ञ 
.. हैं॥श१ई२ रा. 


.._( निशामुख में ) चन्द्रमा की किरणें, व्यभिचारिणी, अभिसारिका _ 
.. ओर निशाचरों की दृष्टि दौड़ने क्व्गीं ( क्‍ 
...[ त्रिया मुख पेंखण अति आतुर पति ] (# 
| ..._ का मुख देखने के लिए अतीव आतुर 


० 


... राठौड़ राज प्रिधीराज री कही... रवप| 























उसकी दृष्टि का संकोच कर देता है; जिस प्रकार सब्ध्या होने 
पर, अपने घाँसलों को तरफ उड़ कर जाने की इच्छा रखते हए भी... 


सेकोचमय समय में सिकुड़ जाती हैं; और जिस प्रकार सारे दिन... 
प्रपने किरणजाल को फैल्लाये रहते हैं... 
स्मातू आकर उसपर अंधकार का संकोचमय 











हुए भी इस संकाचमय सन्ध्याकाल में श्रीरक्मिणीजी का हृदय 


पृति अति आतुर त्रिया मुख पेखण 
निसा तणां मुख दीठ निठ 
किरणि कुलटा सु निसाचर 
. द्रवडित अभिसारिका द्विठ ॥१६३ 


[ चन्द्र किरशि कल्लटा अभिसारिका सु निसाचर द्विठ द्रवडित | 


श् 


( विस्तार को ग्राप्त हुई ) 








पर वेलि क्रिसन रुकमणी री 





.. ने निठ निसा तणौ मुख दीठ ] बड़ी ऋठिनाई से ( बड़ो प्रतीक्षा हद ही । 


... के बाद ) रात्रि का मुख देखा । 


भावार्थ--सन्ध्या समय के प्राकृतिक सेकाच का पूव दाहले में 
बणेन करके अब कवि निशामुख के प्राकृतिक विस्तारभाव का चित्र 


... चित्रित करते हैं। अब सन्ध्या का तिमिस्मय संकोच धीरे धीरे दूर. ; 


.. ज्योत्ना का विस्तार हो रहा है, कुलटा ख्त्ियें अपने दिन भर के 


5 


. संकोच को दूर कर अपने उपपतियों से मिलने को तैयार हो रही. 





.. हैं अभिसारिका नायिकाएँ अपने प्रेमियों से मिलने को संकेतस्थल 


की ओर चल पड़ो हैं श्रैर निशाचर--सिंह, व्याप्र, राक्षस, उलकादि 


.. हिंखक जन्‍्तु--निबल और निर्दोष जन्तुओं का संहार कर 


..... अपना भक्षय पाने के हेतु जिधर तिधर चल पड़े हैं। ऐसे विकासान्मुख 
कर . समय सें भगवान श्रीकृष्ण के हृदयस्थ रतिभाव में विकास होना *' 
...._ परम स्वाभाविक है। उनकी प्रियामिलनोत्सुकता विकसित एवं. 
... विस्तृत होकर अब आतुरता अर्थात्‌ व्याकुलता बन गई है। प्रिया... 
...._ के दशनों की लालसा से वे व्याकल हो रहे हैं। प्रतीक्षा में क्षण क्षण... 
.. घंटों की तरह व्यतीत हो रहे हैं, दिन का समय बड़ी कठिनता से... 
... कटा है। बड़ी कठिन तपस्या के पश्चात्‌ उनका आशागर्भित ऐप. 
..._ निशामुख का दशन हुआ है। उन्तके हृदय में रतिभाव के विकास |. 


.._ का इस समय कौन अनुमान लगा सकता है ९ ॥१६३ 


ल्‍ मा रा हे ० अनि पशि बन्धे चक्रवाक असन्धे 





निसि सम्धे इमि अहो निसि | 







































राठोड़ राज प्रिथीराज री कही हे मा ह ५७७ 

[ निसि सन्धे ] रात्रि की सन्धि में [ अहो निसि इमि से ब 
दिवस और रात्रि का इस प्रकार संयोग हुआ [ अनि पँखि बन्धे ] 
(कि ) अन्य पत्ती ता ( अपने जोड़ों से ) संयुक्त हुए [ चक्रवाक _ 


असन्‍्धे ] परन्तु चक्रवाक का वियोग हुआ [ लाया दीपकाँ मिसि | 


ओर जलाये हुए दीपकों के मिस [ कामिणि कामिमन तणी 


कामागलि ] कामिनी खियों और कामी पुरुषों के मनों में कामाप्नि 
( प्रकट हो रही है ) ॥१६४॥ हि 3 के 


ऊभी सह सखिए प्रसंसिता अति 
क्रितारथी प्री पिलण कृत | 


अग्त सेन दर विधि आहुटि 
खति दे दरि घरि समाश्रित ॥१६५ 


[ प्री मिलण क्रितारथी ] ( इधर ) प्रियमिलन के निमित्त 
[ सहु सखिए अति प्रसंसिता ऊभी कृत ] सब सखियों से अति 
शंसिता ( राक्‍मणा ) खड़ी ( ज्ञाने के लिए तैयार ) की गंदे । द रे 
._[ हरि सेज द्वार विचि अठत | ( और उधर ) श्रीकृष्ण शब्या और, ः 
द्वार के बीच घूम रहे हैं | आहटि स्लति दे घरि समाश्रित ] और 
. आहट पर (सुनने के लिए ) कान देकर (पुनः ) केलिगृह में... 
.... ईसा गतितणोआतुर थ्या हरि स्‌ 
वाधाऊआ जेही 

सू धावास सद 














. ३८८... वेलिं क्रिसन रुकमशी री 


( श्रोौरुक्सिणी ) के आगमन की सूचना दी ॥१६६ 

क्‍ ... अबलंबि सखी कर पगि पगि ऊमी 
..॑.. रहती मंद बहती रकाोण। 

... लाज लोह लंगरे लगाए 
...._ गय जिम आणी गयगमणि ॥१६७॥ 

_[ सखी कर अवलंबि पणि पगि ऊभी रहती ] सखी का हाथ 


पकड़कर पग प्‌ पर खड़ी रहती हुई [ मद वहती गयगमणशि 0० 5 
४ क्‍ | क्‍ र्मणि है योवन-सद का भलकाती हट गजगाभिनो सन्दरी ( रुक्मिणी ) डे पा 
...._[ लाज लोह लंगरे लगाए गये जिम आणी ] लब्जारूपी लोह के... 

् | सगरा से बन्धे हुए ( सदान्मत्त ) हाथी को भाँति लाई गईं ९ ६_७। | । द 


देहली धसति हरि जेहड़ि दीगी 

एंद को ऊपनो अमाप | 
तिण आपही फ्रिरये। आदर 
.. उमा करि रोमांस आप ॥१६८। 


...._ [ देहली धसति हरि जेहड़ि दीठी ] देहली में प्रवेश करती... 
... हुई [ श्रीरक्मिणी ) को जेसे ही श्रीहरि ने देखा [ का अमाप ह हे | 
.. आशंद ऊपनो ] ( तैसे ही ) क्‍या ही असीम आनन्द उत्पन्न हुआ... क्‍ 
...._[ तिण आपहों आप ऊभा करि रोमा सूँ आदर करायो ] उस 
..._( आनन्द ) ने आपही आप खड़ा करके रोगों से ( श्रीरक्मिणी का)... 
.... आदर कंराया ॥१६८ के जा 


है मिली घड़ी जाइ घण। वाॉछता 
० दीहाँ अन्तर घरि। 








.._[ आगै क्रमि ] आगे चल कर [ आतुर थ्या हरि सूँ हँसा गति ते... 
.. आगमन कहे ] ( पूर्व दोहले में वणित ) आतुर हुए हरि से हंसगमनि.... 































[ जाइ घेंणा वाँछता ) जिसको बड़ी इच्छा थी [ घण दीहाँ 
अन्तर गे के में ही | वहि घड़ी मिली | 





बहुत दिनों के बाद [ घरि | घर में 
वह घड़ी मिल्ल गई | [ हरि आपणशि अंकमाल आपे | हरि ने अपनी 





ञ् 


गोद में लेकर [ त्री सेज परि पधरावी | प्रिया ( श्रीरक्मिणी ) को 
शय्या पर विराजसान किया ॥१६< 


४८. 


अति पोरित रूप अंखियां अत्रिपत 
माहव जद्यपि त्रिपत मन। 

वार वार तिम करे विल्ोकक......... 
धण मुख जेद्ी रंक धन ॥१७०॥ 





[ जद्यपि माहव तज्रिपत सन ] यद्यपि माधव तृप्त मन ( पूर्णकाम ) 

[ अति रूप प्रेरित आँखियाँ अन्िपत ] ( तथापि श्रीरुक्मिणी के ) 
परम मनोहर रूप से चलायमान ( श्रीभगवान्‌ ) की आँखें अठप्त 
हैं। [ धण मुख वार वार तिम विल्ोकन करे ] वे प्रिया के मुख का. 
बार बार इस प्रकार देखते हैं, [ जेही रंक धन ] जिस प्रकार. 














का ; ! 


रंक घन का ॥१७०॥ ३ 2 हे हे हा रा का, । 





5“ . वेलि क्रिसन रुकमणो रो 


.. (रुक्मिणी के) नेत्र-कटाक्ष [ दम्पति अमिल्ी मन मेलण एक करण]. 


मे दम्पति के (अभी तक) न मिले हुए मन का मिला कर एक करने के हे | 


लिए [ घूंघट पट अन्तरि आजाति जाति ] दुूँवठरूपी वस्र के अन्दर 





. आते हैं और जाते हैं ॥१७१ 


धर नारि नेत्र निज बदन विलासा 
जःणियों अतहकरण जई। 
हसि हसि श्रहे हेक हेक हुई क्‍ 
. गृह बाहरि सहचरी गई ॥१७२ 
[ बर नारि नेन्न निज बदन विलासा ] वर ( श्रीकृष्ण ) और 





...बधू ( श्रोरुक्मिणी ) के नेत्रों ( ओर ) उनकी झुख की चेष्टाओं से 
..._[ जई अतहकरण जाणियो ] जब ( उनके ) आन्तरिक भावों को _ 


... ज्ञान लिया [ श्र हे हसि हसि ] तब मैंहें से हँसती हुई [ हेक हेक.... 





..._ हुई संहँचरी ग्रेह बाहरि गई ] एंक एक होकर संखियाँ महल के. हा 


बाहर चली गई ॥१७२। 
4 एकन्‍्त उचित क्रीड़ा चौ आरंभ _ 
दीठों सु न किहि देव दुजि 
अदिठ अश्रत किप कहणों आवे 
सुख ते जाणणहार सुजि ॥१७३ 


[ एकन्त उचित कीड़ा चा आरँभ ] ( तब ) एकान्त में होने मा 


.. योग्य क्रीड़ा का आरंभ हुआ [ सुकिहि देव दुजि न दीठी ] (जिसे) | 
..._ किसी देवता अथवा ऋषि मुनि ने भी नहीं देखा। [ अदिठ अश्रुत पा 
... किस कहणो आंबे ] अनदेखी अनसुनी (बात ) किस प्रकार. 





हों श जाय ! [ सुजि सुख जाणंणहार ते ] उस सुख का जाननेवाले _ । । 

























राठौड़ राज प्रिथीराज री कहो 

पति पवन प्रारथित त्री तत्र निपतित..ः 

खुरत अन्त केहवी श्री।| 
गजेन्द्र क्रीढता सु विगलित गति हे 
नीरासए परि कमलिनी ॥१७४॥ 














[ पति पवन प्रारथित ] पति ( श्रीकृष्ण ) द्वारा पवन ढुलाने 
के लिए प्राथना की जाती हुईं [ सुरत अन्त तत्न निपतित त्री केहवी 
श्री | रति के अन्त में वहाँ ( शय्या पर ) पड़ी हुई श्रीरक्मिणीजी 
को केसी शोभा है [ सु क्रीडता गजेन्द्र | मानो क्रीड़ा करते हुए... रे 
गजेन्द्र द्वारा [ विगल्ित गति कमलिनी नीरासइ परि ] (तोड़कर)... 
म्तान दशा को प्राप्त कमलिनी सरोवर में पड़ी हो |१७छ॥ 





.... की मधि ब्राणिक हीरा कुन्दण 
् मिलिया कार्रंगर मबण |... 
स्थामा तर लिलाट सोहिया..|रररररः 

कंकुप विन्दु प्रसेद कशवश्छणा 


लिलाठ ] श्रीरुवि 
कुकुम बिन्दु साहिया | पसीने के कणों में कुंकुम का 
































2११ए.>“७/ वेलि क्रिसन रुकमणी री... 


[ त्री बदन पीतता, चित व्याकुलता, हिये ध्रगश्नगी खेद हुह् ] 


... श्रीरुक्णीजों के मुख पर पीलापन, चित्त में व्याकुलता, हृदय में... 


 घकथकी ओर खेद ( सुरतान्त संताप ) हो रहा था। [ चख लाज हम | | 


धरि पगे नेडर धुनि कंठ कह निवारण करे | ( उन्होंने ) नेत्नों में 


. लण्जा धारण करके पैरों में नेवर की ऋंकार (और ) कंठ में. 


को ( मधुर ) काकिल स्वर को बन्द कर दिया ॥१७६ 


तिशि तालि सखी गलि स्यामा तेही 
मिली भमर भारा जु महि 
.. बलि ऊभी थई घणा पाति बल 
लता केलि अवलंब लहि ॥१७७ 


हम [ भमर भारा महि मिल्ली | श्रमरों के बोझ से प्रथ्वी से मिल्ली ही 
श हुईं [. जु लता केलि अवलंब लि | जी लता कदली का सहारा का डी | 
... पाकर [ घणा बल घाति बलि ऊभी थइ ] (उसपर ) बहुतसे 
.... बल डाल कर ( अर्थात्‌ ्िपट कर ) फिर खड़ी हो जाती है, [वेही 
4 . तिथि ताल्लि ] उसी प्रकार उस समय [ स्थामा सखी गलि ः 2 
... (अवलंब लहि ऊभी थई )] श्रीरुक्सिणी सखी के गले का... 


.... सहारा लेकर ( शय्या पर से ) उठ खड़ी हुई ॥१७७। 


पुनरपि पधरावी कन्हे प्रएणपति 
सहित लाज भय प्रीति सा । 
मगत केस त्टी ग्रुगतावलि का 
कस छूटी छुद्र घंटिका ॥१७८॥ 
[ केस मुगत, मगतावलि चटी, 





ड़ 


रा (जिनका) केशपाश खुल गया है, मोतियों की माज्ना दूट गई है, | | 


 ( कंचुकी की ) कस खुल गई है, ( और ) कठिमेखला भी खुल गई... ॥. 











कस छाटी छुद्र घंटिका छूटी |. हा | 
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कही... २ १३ 

[सा ]( ऐसी ) वि [ ल्ञाज भय प्रीति सहित 
प्राणपति कन्‍्हे पुनरपि पधरावी ] छज्जा, भय और प्रीति सहित 
प्राणशपति ( श्रीकृष्ण ) के पास फिर से पहुँचाई गई ॥१७८।॥ 








ख लाभ केलि स्याम स्मामा संगि 

.. सखिए मनरखिए रुघट । 

क्‍ कि चोकि ऊपरि चित्रसाली आप 
. हुई रहियो कहकहाहट ॥१७९॥ 








९, 


[ स्थाम स्थासा सँगि केलि सख लाघे ] श्रीश्याम के श्यामा 
के साथ केलि-सख लाभ करने पर [ समनरखिए सखिए संघट ] 
उन्तके मन रखनेवाली सखियों के समूह में [ चाोकि चोकि 
ऊपरि चित्रसाली कहकहाहट हुई रहियो ] चोक चौक पर 
हुई चित्रशाज्ञाओं ( रंगमहलों ) में खिलखिलाहट हो रहो 
१७४ 





राता तत चिन्तारत चिन्तारत 
..गिरि कन्दरे घरि बिन्ददे गण । 
निद्रावस जग एह महानिप्ति 
जामिए कामिए जागरण ॥१८०॥ 




















२१७... वेलि क्रिसन रुकमणो री. 

. लिखमीवर हरख निगरभर लागी 

... आयु रयणि ब्ृटठन्ति 

_क्रीड़ाप्रिय पोकार किरोट रा 
जीवितप्रिय घड़ियाल जिम ॥१८१॥ 





रे [ क्रोड़ाप्रिय हरख निगरभर लिखसीबर | रति क्रोड्ञा-प्रिय, . 7 
.. आनन्द के समूह में निमन्न लच्मीपति (श्रीकृष्ण ) को [ त्र॒टन्ति.... 
.._ स्यणि ] रात्रि के अवसान में [ किरीटो पोकार इम लागी ] कक्‍कट 
.. की पुकार इस प्रकार लगी [ जिम जीवितप्रिय त्रटन्ति आयु 

 घड़ियाल | जिस. प्रकार जीवितप्रिय पुरुष का व्यतीत होती हुई 


.. ज़िन्दगी ( के समय ) में घटिका ( का शब्द लगता है) ॥१८१॥ 
( अभात वर्णन ) 
गत प्रभा थियो ससि रपणि गलन्ती 

वर मन्दा स|ई बदन वरि 


दीपक परजलतौ इ न दीपै 
. नासफरिम स्‌्‌ रतनि नरि ॥१८२। 


[ रयणि गलन्तो | रात्रि के व्यतीत होने पर [ ससि गत प्रभा 7 
.._ थियी | चन्द्रमा कान्तिहीन हो गया [ वरं मनन्‍्दा सइ वरि बदन]... |. 
..._ ( जेसे ) पति के अस्वस्थ होने से पतित्रता का सन्दर मुखा |. 
.._[ दीपक परजलता इ न दीपे ] दीपक जलता हुआ भी प्रकाश नहीं... ० हे | पा 
..._ करता, [ नासफरिस सू नरि रतनि ] 





। जेसे आज्ञा भंग हो जाने से 
... (हुकूमत) न रहने से नरश्रष्ठ ( राजा )॥श्पशा 


रा मेली तदि साथ हे सुरमण कोक पनि 














न रे 














[अहणे सीतलृता इ ग्रही ] ( और ) आभूषणों ने शीतलता श्रहण 


«. प्राणायाम ज्योति प्रकास ॥१<४ 









[ वदि 


के मन की रमण करने की वाउछा पूणो हुई [ कोक रमण मनि 
साप्र रही | (परन्तु ) कोकशाखानुसार रमण करनेवालों 
( नायक-ताथिकाओं ) के सन की इच्छा निवृत्त हुई [ प्रफूले 
क्‍ त फूलों ने अपनी सर्ंध छोड़ी 











अनाइत संख भेरि धुनि 
अरुणोदय थियो जोग अभ्पास । 
पाया पटल निसामे मंजे 















. ३१६... “वेलि किसमें रुकमणी री 


...अन्तरात्मा में अनाहत नाद सनाइ देता है। अंब रात्रि को अधकोरं 


दूर होकर भगवान भारकर की परमं-पावच ज्योति का प्रकाश 
हो गया है। यही मानों यंम-निंयमासन ध्यान-धारणा समाधि 





क्‍ .. थोगसाघनों द्वारा अज्ञाने एवं माया का श्रोहान्चकारसय परदा हट || 


. करे योगी की परिष्कृत अन्‍न्तरात्मा में विशुद्ध ब्रह्म-ज्ञान का पवित्र 


.. प्रकाश प्रकट हुआ है। इस प्रकाश का दशन योगीजन प्राणायाम ५ 


के अन्त में अन्तरात्मा में प्रकट हुई परमज्योति के प्रकाश के रूप 
... में अनुभव करते हैं ॥१८४। इक कक 


संयेगिणि चीर रई कैरव श्री 

घर हट ताल भमर गोघोख । 
दिणयर ऊगि एतला दीधा। 

मोखियाँ बंध बंधियाँ मेख |॥१८५॥ 


.....[ दिणयर ऊमि ] सूर्य ने उदय होकर [ संयोगिणि चोर... 
. रई केख श्री एतला सोखियाँ बंध दीधा] संयोगिनी लिया... 
. के वस्र, मंथन-दंड, कमुदिनो की शोभा--इतनी मुक्त (खुली 
2 हुई ) वस्तुओं का बंधन दे दिया । [ घर हट ताल भसंर हा, का 
...गीघाोख एतला बंधियाँ मोख (दीघा )] (और ) घर, हाट, । 
. ताले, भ्रमर और गोशालाएँ-..इतनी बंद वस्तुओं को मुक्त किया जा 


(खाल दिया) ॥ १८५ 


भावाय--प्रात:कालीन सूर्य के प्रकाश सें कवि ने बंधन और हा 


द मोक्ष देने की शक्ति का अनुमान किया है 


संयोगिनी ख्तरयाँ रात्रि में प्रेमपूवक अपने पतियों से रति-क्रोड़ा । 
शथिल हो जाते हैं | प्राःकाल 


. करती हैं। इस 'करी़ा में उनके वखबंध 








२१७ 














पुनः बाँधती हैं| प्रात:काल होने पर गृहस्थों में गृहस्वामिनियाँ 


कक, 


उठ कर दधिसंथन करने के लिए आवश्यक सामान जुटातो 
हैं। दही मथने का दंड-रई-जो रात्रि में खुला पड़ा था, इस समय 
पुत्ः बाँधा जाता है। चन्द्रवत्लभा कुमुदिनी रात्रि को विकसित 
अर्थात्‌ मुक्तावस्था में थी परन्तु अब सूर्योदय होने पर सकुचाकर 
बंद हा गई है 


.. इसके विपरीत घरों के द्वार, बाज्ञार की हाटें और उनपर 
पड़े हुए ताले, जो रात्रि में चारादि के भय से बन्द थे अब सूर्योद 
होने पर खेल्ल दिये गये हैं। बिचारा अमर मकरंद के लोभ 
आकर रात को कमलकोश ही में बंद हो गया था। सूर्योदय ने 
आकर उस बंदी को भी कारागार विम्ुक्त किया। गोशालाए तथा 


श्रन्य घरेलू पशुओं के बाड़े रात्रि को! बन्द कर दिये थे। प्रात:काल 



































हे श्र ॥ ...._वेलि क्रिसन रुकमणी री पा 
से ) चकवों ( के चकवियों से ) और विप्रों को तीथे की लहरों से-- 
. इतने बिछुड़े हुओं का मिल्तन ( संयोग-सुख ) दिया ॥ ; 


हे भावाथ--पूव् दोहले की भाँति इसमें भो सूर्योदय को वियुक्त 
.. जीवों को संयुक्त करने और संयुक्त जीवों का वियुक्त करने की शक्ति... 
... का अनुमान किया गया है| मा 
.. व्यापार वृत्तिवाले वशिक जो रात्रि को अपनी अपनी ख्त्रियों हि हे 


..._ के साथ आनन्दपूर्वक रहे, अब प्रात:काल होते ही अपने अपने 


.._ कास-धन्धों में लग गये, अतएव दिन भर के लिए अपनी ख्ियों.._ 


का से वियुक्त होगये। गाय और बछड़े रात्रि का एक ही गो-बाष 
में प्रेमपूवक रहे परन्तु प्रातःकाल होते ही दोनों वन में चरने 


.. के लिए निकाल दिये गये। वहाँ पर चरते चरते एक दूसरे .. 


.... से अलग निकल गये। अतएव उनका परस्पर वियोग हो गया।. 


.. कुलटा और ल्म्पट पुरुषों को रात्रि के अन्धकार में छिपकर 


एक संकेतस्थल्न पर मिलने का मोका मिला था, परन्तु अब सूर्योदय होते । 


... ही वे वियोगको प्राप्त हुए 


.. को पुन; 5 


इनके विपरीत चोर, जो रात्रि में चोरी करने को बाहर निकलने... 


... के कारण अपनी अपनी ख्त्रियों से अलग रहे, अब जल्ीठ कर घर 
.. आये और अपने अपने घरों में छिप रहे । अतएव इन वियोगियों ०. 
.. का दिन में अपनी प्रियाओं से संयोग हुआ। साहित्य में प्रसिद्ध 
; है कि चकवा-चकवी का रात्नि में वियोग हो जाता है। प्रातःकाल 
.. होने पर इनका पुनर्मिल्लन हुआ । इसी प्रकार कर्मकाण्डी घर्मनिष्ठ.. 
... बाह्मण जो रात्रिमें तीथेस्थन्ष को छोड़ कर अन्यत्र चले गयेथे, 


.. प्रातःकाल होते ही आाह्ममुच्चत्त में सन्ध्योपासनादि नित्यकम करने... 
० तीथे पर आये । अतएव तीथ के पवित्र जल से उनका पुन क्‍ 
.._ संयोग हुआ ॥ १८६ पए आय. 


























..... राठोड़ राज प्रिथीराज री कही... रह< 





सर नीर घटे निसि 
धरा द्रव हेमगि 





[तदि सूर जगति सिर राह किय] तब झूये ने जगत्‌ के सिर पर 
से होकर माग बनाया [सुतरु छाँह जगत सिरि दोध] (ओर) सघन 
वृक्षों ने (अपनी) छाया जगत्‌ के सिर पर की। [नदि दीह ब्धे] 
नदी और दिन बढ़ने लगे; [सर नीर निसि घटे] सरावरों का जल 
और रात्रि घटने लगे; [धरा गाढ हेमगिरि द्रव] पृथ्वी में कठोरता . 

और हिमालय में द्रव-भाव आगया ॥ १८णी। कक 


आकुल थ्या लोक केहवी अचिरज 
 बृंछित छाया ए विहिंत...... 

रण हेम दिसि लीधो स्रिभ..... । पा 

..... स्रिज ही ब्रिंख आसरिववाहटटी 
आकुल थ्या लोक छाया वंछित] व्याकुल हुए लोग छाया 


. चाहते ते हैं [ए विहित, केहवे अचिरज] यह ग ठीक 
सूरिज 




















है 


कौनसा आश्रर्य्य है 






ब्रिख आसरित] 
श्प्णा 








हैं । 

















7४०७ ह ० .. बेलि क्रिसन रुकमणी री 

... जल क्रीड़ा क्रीड़न्ति जगतपति 

क्‍ जेठ मासि एडे जुगतितहंडणा। 
[दलि मुगता आहरण दुति ज़गतपति] अंगों पर मोातियों के 


आभूषणों की कान्तिवात्े जगत्पति (कृष्ण) [कुसकुमा सलिल श्रीखेंड क्‍ द 


पंक सरि] गुलाबजलरूपी पानी और चंदनरूपी पंकवाले सरोवर में 


. #[एही जुगति जेठ मासि जलक़ोड़ा क्रीड़न्ति] इस विधि से ज्येष्ठ..! 


मास में जलक्रीडा करते हैं ॥१८<।। 


_पिलि माह तणी माहुटि सू मसि व्रन 
तपि आसाह तणों तपन | 
जन त्रीजन पण्ि अधिक जाणियो 
. मध्यरात्रि प्रति मध्याहन ॥१९०। 


रा [माह तणी माहुटि सू मिलि] माघ मास की मेघ-घटाओं से रा 
.. आच्छादित [ससि ब्रन सध्यरात्रि प्रति] ऋष्णव्श (घोर अंधेरी) | 





.. अछरात्रि की अपेक्षा [अधिक ज्नीजन पश्चि] अधिक निर्जनता [तपन.... 


..._ तपि आसाढ तणी सध्याहन जन जाणिया] सूरज से तपे हुए आषाढ़.., 


.._ मास के मध्याह में, मनुष्यों को ज्ञाव हुई ॥१४०॥ 


नेरन्ति प्रसरि निरषण गिरि नीकर 
धणी भ्रम घण पयोाधर । 
भोल वाइ किया तरु ऋंखर 
लव॒ली दहन कि लू लहर ॥१९१ 


.._निरन्ति प्रसरि] नैऋत्यकोश से चल कर [स्तैल बाइ तरु 
... भंखर किया] कोल के वायु ने वृक्षों को कंखाड कर दिया [लू लहर. | 








.. लवली दहन कि] (और) लू की लपेटों ने लवाओं को जला दिया। | 






















.... राठौड़ राज प्रियोराज री कही... २२१५ 


[निरघण गिरि नौकर भजै] (परन्तु) ली 








हा [कसतूरी गार कपूर इट ऋरि तिशि धवल्त हरि | ऋस्तूरो का गार 
. और कपूर को इटों के उस (प्रसिद्ध) महत्त में [कमल कुसुम दल 
माल अलंक्रित हरि] कमल आदि पुष्पों की मालाओं से सुसब्जित 
श्रीहरि [नवै विहाणे नवी परि क्रीड़] प्रत्येक नये प्रभात में नए नए 
प्रकार से क्रीड़ा करते हैं ॥१<२।। पी 2 














रा व ऊपड़ी धृड़ छाग गी अम्बरि _ क्‍ 2 
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शिरवानिकिया किंकर मूग 




















मर मृगशि न | 
. वाल्ली गरम हवा) 
. (व्याकुल) कर दिया; [घुडी 
.. घूलि उड़कर आकाश में र 


| 
हैँ 








२२०...“ ७वेलि क्रिसन रुकमणी री 
क्‍ (वर्षा) 


बग रिखि राजान सु पावसि बेठा 
सुर सता थिठ मोर सर 
. चातक रटे बलाहकि चंचल 
क्‍ हरि सिणगारे अम्बहर ॥१९छ॥) 


[बग रिखि राजान सु पावसि बैठा] बगुले, ऋषि-मुनि तथा 


. राज़ा लोग पावस ऋतु में बैठ गये हैं (एक स्थान में टिक गये हैं) 


ः [सर सूता] देवगण से गये हैं; [मेर सर घिउ] मोरों की ध्वनि होने दे 
. लगी; [चातक रट] पपीहे टेर लगाने लगे, [हरि चंचल बलाहकि | 
. अम्बहर सिणगार] (और) इन्द्र चंचल बादलों से आकाश का. | 


. आगारने लगा ॥१४४॥ 


काली करि कॉठलि ऊजल कोरण 
धारे आवण परहरिया। 
गलि चालिया दिसो दिसे जलग्रम _ 
थंभि न विरहिण नयण थिया ॥१९५। 


..._ [काली काँठलि ऊजल कारण करि] काल्ले काले वर्तल्ञाकार.. 
मेघों (और उनके) प्रान्त भागस्थ श्वेत बादलों की कोखालो घठाओ्नों....। 
सहित [अ्रावण धारे घरहरिया] आवश मूसलाधार (वृष्टि) से पृथ्वी... 
को जल्लप्नावित करने लगा। [दिसे। दिसि जलप्रभ गलि चालिया।.. | 
दिशा दिशा में बादल पिघल चले | [थंभि न विरहिण नयणश धिया] वे... | 


थमते नहीं; विरहिणी खो के (अश्रुजल् धार बहते) नेत्र हो रहे हैं। 


भावार्थ--वर्षाऋतु के श्रवण मास में काले काले वर्चुलाकार. | 






बादलों की घटाएं सब दिशाओं में उद 





५.0] 


ढ रही हैं। उनके आगे आगे... 














इस प्रकार घटाओं का अविरल बरसना उसी प्रकार प्रतीत होता 


. समुद्र में 



















डा 


_ राठौड़ राज प्रिधीराज री कंही 





बहाये जाते हुए श्वेत रंग के बादलों के ल्ोर चल 
इस समय सभी दिशाओं में पानी से भरे हुए बादल पिचघले 
पड़ते हैं ओर वे मूसलाधार वर्षा करके पृथ्वी को जल्लप्रावित कर 
देते हैं। थाड़े ही समय में सारा स्थल जल्लमय प्रतीत होता है 








रहे हैं । 





जिस प्रकार किसी विरहिणी नायिका के नेत्रों से अविरत अश्र- 
धार का बहना ॥१७४५॥ 





क्‍ वरसते दड़ड़ नढ़ अनढ़ वाजिया 

हट सघण गाजियों शुहिर सदि 

जलुनिधि ही सामाइ नहीं जल 
जल॒बाला न समाइ जलृदि ॥१९६ 


. [दड़ड़ वरसतै] बड़े जेर से बरसने से [अनड़ नड़ वाजिया] 
पवतों के नाले शब्दायमान होने लगे | [सघण गुहिर सदि गाजियौं] 
सघन सेघ गंभीर शब्द से गजने लगा । [जल॒ुनिधि ही जल न समाइ] 
जल नहीं समाता [जल॒बाला जलृदि न समाइ] और 
बिजली बादलों में नहीं समाती है ॥|१€६॥ ||... || 























रैरे४/८..>£&# वेलिं क्रिसन रुकमणी सी. के 
.. जैसे प्रथम सम्मिलन में पद्मिणी स्रो के बल्य उतार लेने पर जद 


. लत] (उसके) आामूषण शे॥ा पाते हैं ॥ १» 





. ते लता पछ्चवित वणे अहरित 

नोलाणी नं।लुम्पर न्वराइ | | 
. प्रथमी नदिमे हार पहरिया..रः 
... पहिरे दादुर नूपुर पाइ॥हरदा 


._[तरू लता पद्नवित] तरु लता (अब) पह्चवित हो गये हैं, दिये... 

.. श्रेकुरित] ठशों के अंकर लनिकल्ल आये, [प्रथमी नोलुम्बर न्‍्याइ 3 
..नोलाणी] (जिनसे) पृथ्वी हरो साड़ी पहनी हुईं (नायिका) की भांति. 
.. हरित होगई है। [नदिमै हार पहरिया] (उसने) नदीरूपी हार. न. 
. आरण किया है [पाइ दादुर नूपुर पहिरे] (और) पैरों में दादुरूपी 
नूपुर पहने हैं ॥१<८॥ हर कह, 


..... काजल गिरि पर रेख काजलु करे... । 
007 कि गेवला पवोषि:कटि| 5 5 
..... मापोलो विन्दुलौ कुछुमे | 
2, दीध निल्लाट पटि॥१९९ 

..__[ काजलू गिरिधार किरि काजल रेख] (वर्षा से भोग... 
_ हैए) काले काले पदों को श्रेणी हो माने (प्ृथ्वीरूपिणों. 
नायिका के नेत्रों में ) काजल की रेख है; [ कटि पयोधि कि... 
_मेखल्ला ] कटि में समुद्र हो मानो कटिमेखला (करवनी) है[पृधिमी .... 
. निल्ाट पटि कुंकूमे मामालो बिन्दुली दीध] (और) प्रथ्वी ने... 

























को गा । ४ 


बा 








तट ऊप लिया 
धरण घर थधाराघर धणी 
केस जमण गंग कुसुम करम्बित 
...  वेणी किरि त्रिवेणी वणी ॥२००॥| 





धर धण घारावर धणी मिलिंया] (जब) प्रथ्वीरूपिणी पत्नों और 
मेघरुपी पति मिलते [ऊप्टि तट मिलिये गंग जमण त्रिवेणी] (तब) 
उमड़ कर तटों को मिल्लाती हुई (जलमग्न करतो हुई) गंगा और 
यमुना का संगम स्थान--त्रिवेशी--ही [किरि] मानो [बिशुरी 
कुसुम करम्बित केस वेणी वी] बिखरी हुई, फूलों से गुथी 
हुई (पृथ्वी-रूपिणी नायिका की) वेणी बनी (अधांतू शोभायमान 
हुई 











सावाथ--जिस प्रकार रति-क्रीड़ा के समय ख्री का केशपाशं 
बिखर जाता है, उसी प्रकार मेबरूपी पति तथा प्रथ्वीरूपिणा पत्नी 
का जब समागस हुआ तब नायिका का बिखरा हुआ केशपाश ऐसा 
दिखाई देने लगा मानो ज़िवेणी का जल अपने तटों को जलमग्न 
करता हुआ उसड़ कर उनसे बाहर निकल गया और इधर उधर 
विस्तृत होकर बहने लगा। यह दृश्य इसी प्रकार मनोहर प्रतात 
होता था मानो उपरोक्त संयोगिनी प्रथ्वी हु 
केशपाश 





हा सके] दिन और रात्रि का भेद नहीं जाना जा सकता [तिणि रिखिय क्‍ 


पर श्यामा सरिस स्थामतर जलूघर.........र्ररः़ 
. प्रेघूंचे गलि बाहाँ घाति।.. 
भ्रति तिशि सन्ध्या बंदन भूला पा 

रिखिय न लखे सके दिन राति ॥२०१॥ 





..._ [धर श्यामा सरिस जलधर स्यामतर] प्रथ्वी श्रीसक्मिणी की ; 
... भाँति (और) बादल घनश्याम श्रीकृष्ण की भाँति [गलि बाहां |, 
. घाति घेपूँचे] गल बाहें डालकर एक हो रहे हैँ [दिन राति नल्लखे | 


.. श्रमि सब्ध्या वंदन भूला] (जिससे) ऋषि मुनिगण श्रम में पढ़कर. 
.... सब्ध्या वंदन करना भूल गये ॥२०१॥ ५५०8. | 


रूठा पे लागि मनावि करे रस 

लाधी देह तणों गिणि लाभ | 
दम्पतिण आलिंगन दीष। 

आलिंगन देखे घर आम ॥॥२०२॥ 








[धर आभ आलिंगन देखे] पृथ्वी और मेष के आलिंगन का... 


... देख कर [देह लाधी तणा लाभ गिशि] मनुष्य शरीर पाने का यही... 


.. लाभ है (ऐसा) विचार कर [रूठा पै ल्ञागि मनावि दम्पति ए आलिंगन...|.. 








रा दीधा] रूठे हुओं को परों पड़ पड़कर, सनाकर खत्री पुरुष आलिंगन तप 
द रा, दिये हुए [रस करे | प्यार करते हे [२०२ कक 





जलनाल श्रवति जल काजल ऊजल 
पीला हेक राता पहल । 

आधो फर मसेघ ऊपधसता ० 
पहार राज महल ॥२०३॥ 





राठौंड्राज प्रिथीराज रो कही... २२७ 

















.._ [काजल ऊजल जल॒जाल जल श्रत्रति] श्याम और श्वेत बादल 
जल्ल बरसा रहे हैं। [आधों फरे मेव ऊबसता] (और जिनके) छत्मों 
पर मेघ रगड़ते हुए चलते हैं (ऐसे) [हेक पीला पहल राता महत्न 








महाराज राजे] कई पीले ओर दूसरे लाल महर्ता में महाराज 


शोमायमान हैं ॥२०३॥ 





करि इ ट नीलमणि कांदो कुृदण. 
थम्म लाल पर पाॉँचि थिर | 
मंदिर गोख सु परदमरागप 


सिखरि सिख्ि रमे मन्दिर सिर ॥२०४७॥ 


. लाल घिर थम्भ पाँचि पट] (जिनके) लाल मणियों के सुहृद़ 
खस्भे हैं और (उनपर) पंचरत्नों के (छत के) पाठ लगे हुए हैं 
[गाख सु पदमरागमै] (जिनके) करोखे पद्मराग मणि निमित हैं 
[नीलमणि इंट कादो कुन्दय करि] (ऐसे) नीलमणशि की इंटों और 
सुबण के गारे से बनाये हुए [मन्दिर सिखर सिर सिखि रमें] महलों 
के शिखर शिखर पर मयूर क्रीड़ा कर रहे हैं ॥२०७॥ 








: धरिया तनि वसत्र छुमकुमे धोया. 
.. साधा प्रखोलित महल सुख। 
































जे हुए वस्र अप ने शरार पर वारणश 
ल] सुगंधित द्रव्यों से छिड़के हुए 





















. शश्प.... वेलि क्रिसन रुकमणी री क्‍ 
. सम्पू् आवश और भाद्रपद के महीनों में इस प्रकार से सुख मांग 
ह ब्क्४£ । 
 बरिखा रितु गई सरद रितु बलती 
रु बाखाणि सु वयण। वयणशि | 
..नीखर घर जल रहिए निवरणे क्‍ 
क्‍ निधुवनि लज्जा त्री नयणि ॥२०६॥ 


[वयणा वयणि वाखाणि] (जिसका अनेक प्रकार के) बचनों द्वारा . 


 बखान किया गया है [सु सरद ऋतु वलती वरिखा रितु गई] ऐसी... 
शरद ऋतु के आने पर वर्षा ऋतु चली गई । [जल नीखर नीवाणे.... 


धर रहिउ| जल निर्मल होकर नोची (ढलाऊ) भूमि में जा रहा 
. _[निधुवनि लब्जा त्री नयणि] (जसे) रति समय में लज्ज़ा ख्री के 
. नेत्रों में जा रहती है ।॥२०६ 


पीलाणी धरा ऊखधी पाकी 
... सरदि कालि एहवी सिरो 
काकिल निपुर प्रसेद ऑसकण 

सुरति अंति झुख जिम सुत्री ॥|२०७ 


.._[ऊखधी पाकी घरा पीलाणी] वनस्पतियों के पक जाने से पृथ्वा.. 
५ पीजी होगई [ओसकण प्रसेद| ओसकण ही (उसका) प्रस्वेद हर ० * 





_[कोकिल निसुर] (उसका) कोकिल्रूपी कंठ नीरब होगया 


[सरदि कालि एहवी सिरी] शरत्काल की ऐसी शोभा है [जिम | 
 सुरति अंति निसुर प्रसेद सुत्री सुख] जैसे रति के अन्त में स्वसरहित, 


रे प्रस्वेदयुक्त सुन्दरी ख्रा के (पीतवर्ण) सुख की ||२०७ 















पृथी पंक्र जलि गुडलपण 
जिप सतगरु कलि ऋलुख तणा जण 





कै 


दीपति ग्यान प्रगटे दहण |॥२०८॥ 


[वितए आसोज्ञ] आश्विन के व्यतीत होते हो [नमि वाद 
पृथों पंक जल गुडलपण मिलें] आकाश में बादक्ष, पृथ्वी में कीचड़ 
और जल में गंदलापन विन्तीन हो गये [जिमि] जेसे [सतगरु ग्यान 
दहण दोपति प्रगटे] श्रष्ठ गुरु को ज्ञानाभ्नि का प्रकाश प्रकठ होते हो 
[जण त्ां कलि कलुख] मनुष्य के कलिकाल के पाप (विल्ीन हो 


जाते है) ॥२०८॥ 








23038 सर पोइशिव थई सुश्री । 
ली सरद अश्रगलोग वासिए 


पि्‌ ७ 


तर्‌ 


मृत लोक ग्री॥२०९॥ 







सुश्री थई] (और) सरावरों में कमलों की सु 
[अगल्ोग वासिए पितरे ही मृत लोक प्री| खगलोक 


| त्ते 











.. शर३० जे । वेलि क्रिसन रुकसणी री 





[सरद तणी निसि तिसी सुकल] शरद की रात्रि ऐसी शुक्वर्ण ' 


3 # है [विरह बे गमे] (कि एक ही स्थान पर होते हुए भी) दोनों विरह- 


दुख में अपने आपे को भूले हुए हैँ; [हसणी ते पासे हंस न देखे हंस । 


हंसणी न देखे] हंसिनी अपने निकटस्थित हंस की आर हंस हंसिनो 
. को नहीं देख सकते | [सुहरमुह् बेलन्ति] (अतएव विरह से व्यथित 
. होकर) बारम्बार बोल रहे हैं ।२१०॥ क्‍ 


ऊजले ऋरसणि निसि उजुयाली 
 घण्य किम बाखाण घण । 
... साल॒ह कला समाइ गयो ससि 
ऊजासदहि आप आपणेर श शा 


[निसि घएँ उजुयाली ऊजल अदरसणशि] रात्रि की घनो चाँदनी । 
में उज्ज्वज्ञ बस्तुएँ अदृश्य हो रही हैं। [परी किसूँ वाखाण| अधिक. | 


. क्या वन किया जाय ! [सोलह कला ससि आपणे ऊजासहि आप 


.. समाइ गयौ] षोड़श कल्षाओं से युक्त चन्द्रमा आपही अपने (स्वच्छ)... 


. प्रकाश में समा गयावर श्श।..|... 


तुलि बेठो तरशि तेज तम तुलिया 
..._ भूष कणय तुलता भू भाति | 
दिशणि दिणि तिणि लघुता प्राम दिन 
राति राति तिणि गोरव राति॥२१२ 


.... [वरणि तुलि बेठौ] सूर्य तुलाराशि पर बैठा [भूप कणय तुलवा । हे | 
. भू भाति] (तुला संक्रान्ति के पवन पर) राजागण सुबश के बराबर. 
 तुलते हुए पृथ्वी पर शोमित होने लगे [तेज तम तुलिया] (इस | 





. अवसर पर) प्रकाश और अंधकार र॒ भी 5 





बराबर बराबर तुल गये। 




















हा] 


राठौड़राज प्रिथीराज री कही... २३ 





[तिशि दिशि दिशि दिन लघुता प्रामे] इसी कारण से (अंधकार जे 

तुच्छ पदार्थ के बराबर ताले जाने के पराभवजन्य अमष से) 
प्रतिदिन लघुता को प्राप्त होने ल्गा। [तिणि राति राति रति 
गैर प्रामै] (और) इसी कारण से (तेज जैसे श्रेष्ठ पदार्थ के बराबर 
तैले जाने के गव से प्रफुल्लिव होकर) प्रतिरात्रि गौरव (वृद्धि) 
को प्राप्त होने लगी ॥२१ 





दीधा मणि मेंदिरे कातिग दीपक 
छुत्री समाशियाँ पाहि सुख । 
... भीतर थक्ना बाहिर इम भासे 
पनि लांजती सुहाग झुख ॥२१३॥ 


[कातिंग मंदिरे मणि दीपक दीधा] कात्तिक मास में मंदिरों 
में मणि दीपक बाले गये । [भीतर घका बाहिर इम भासे] (वे) 
भीतर होते हुए भी बाहर इस प्रकार प्रकाशित हे रहे हैं [समाणियाँ 
माहि लाजती] (जेसे) समवयस्क्रा सखियों में जाती हुईं [स॒त्रो 
मुख मनि सुहाग सुख] सुंदर खी के सुख पर (उसके) मन में निवास 





. ३३२... वेलि क्रिसन रुकमंणी री... 


द्वारों पर आनन्दमयी कुमारिकाएँ [थिर चीज्रन्ति चित्राम थई] | 
.. स्थिरता से (एकाप्रचित्त से) चित्र चित्रित करती हुई (स्रयं) चित्र... | । 


.. बन गह ॥२१४ 


सेवन्ति नवे प्रति नवा से सुख 

.. जग जाँ ग्रिसि बासी नगति 

रुपमिशि रपएण तणा जु सरद रितु 
श्रुगति रासि निसि दिन भगति।॥२१०। 


[रुपमिणि रमण तणा जु नवे प्रति नवा सवे छुख] रुक्मिशीरसण 
.. (ओक्ृष्ण) के नवीन प्रकार के जे सभी नये नये सुख हैं [जग चाँ.. ४ । 
. सुख मिसि] (उनका) सांसारिक सुखें के मिस से [जगति वासी 
.. सेबन्ति] द्वारिका निवासी सेवन करते हैं। [सरद रितु नेसि रास... 
.. भगति] शरद-ऋतु में उनकी रात्रि ते रास-क्रीड़ा में व्यतीत होती हा का 


.. [दिन भगति] (और) दिन (भगवान्‌ की) भक्ति (करने) में ॥२१५ 


हिज परि थर भीरि कमि आया 
पनज्जय अन सुयोधन । 
पसे मगसिर भलउ जु पिलियो 
क्‍ जागिया मींट जनारजन |२१६ 


...._[धनखय अने सुयोधन भीरि कजि आयाँ घई] (महाभारत के... | 
का ; आरंभ में) अजुन और दुर्योधन के (श्रीमगवान के पास पक्तयाचनाथे) 
. आने पर जैसा हुआ [एहिज परि] उसी भाँति [जनारजन मीट. & 
.. जागिया] (देव-प्रवोधिनी एकादशी को) भगवान्‌ विष्णु के नींदसे | 
. जागने पर [जु मगसिर मिलियौं] जे मागशीष मास (सामने) मिल्ला.. | 


. [मासे मलड| (वही) मासों में श्रेष्ठ (समझता गया) ॥२१६ 





3, 




































बरग ॥२१७॥ 


2 रद ऋतु का पाश्चिमात्य पवन (हेमन्त 
के लगते ही) बदल गया [ऊतर फरहरियों] (ओर) उत्तर दिशा से 
चलने लगा । [सहुए सृूहव उर सरग| सब ही (पतियों) को 
पत्नियों के हृदयस्थल खग हो गये। [अभुयँंग घनी बे 
वरग प्रथमी पुड़ भेदे विवरे पैठा] सरप और धनाद्य--ये दोनों वग-- 
पृथ्वी की सतह को भेद कर बिवरों (बिलों अथवा तलधरों) में 


रहने लगे ॥२१७॥ 
हुब्‌इ घटि नदी हेम हे 

















हट विमल श्रृंग लागा वधण या 
... जोवबनागवि कटि कूस थाये जिम 


नदी घटि हुबई] नदियाँ घटने लगीं; 
वधण लागा) (और) हिमालय पर्वत पर 
[जिम जेवनागमि] जिस प्रकार यौवन के आने पर 
थाये नितम्ब घण 


लु॒नितम्ब यणश्शट।... 















.. आकास नीठि छुडे] पौष की रात्रि 


३३४. वेलि क्रिसन रुकमशी री 


[हेमन्ति जगि जण सीत में] हेमन्त ऋतु में जगत्‌ में लोग शो. 


. के भय से [निसि मिलि तु कोई मगि न वहीं] रात्रि हुए पीछेतो है | । 
.. कोई भी मार्गों में नहीं चलते हैं [सुग्रह भजन्ति] (किन्तु) अपने. 


अपने घरों में हो रहते हैं; [काई कोमल वसत्रे कोइ कम्बलि भारियो.... 


. रहन्ति] कोई ते कामल कपड़ों में (ओर) कोई कग्बलों मे लपेटा 
. हुआ (छदा हुआ) रहता है ॥श्श्डा 


दिन जेही रिणी रिणाई दरसणि 
... क्रम क्रमि लागा संकुडिणि । 
.... नीठि छुट्े आकास पोस निसि क्‍ 
प्रौद्दा करपणि पंगुरिणि ॥२२०॥ 


.._ [दिन क्रसि क्रमि संकुडिणि लागा] दिन धीरे धीरे संकोच को... | 
. प्राप्त होने लगे [जेही रिणी रिणाई दरसणि] जिस प्रकार कोई ऋणी | 
ऋणदाता को देखकर (संकाच को प्राप्त होता है) [पोस निसि 


प 





आकाश (रूपी पति) बड़ी... 


.. कठिनता से छाटता है [प्रीढ़ा करषणि पंगुरिणि] (जिस प्रकार) प्रौढ़्ा...| 
.. नायिका द्वारा खींचा जाता हुआ (रात्रि के अवसान में नायक 


.. का) बख ॥२२०॥ को जा 


उलभाया तन पन आप आपमे 
विहित सीत. रुषुमिणी वरि 

वाशि अर्थ जिय सकति सकतिवत 
पुहप गंव गुण गुणी परि 





_ [सीत विहत वरि रुषुमिणी] शीत निवारणार्थ श्रीकृष्ण (और) 
ः श्रीरुक्मिणी ने [आप आपसे तन सन उल्लकाया] परस्पर में तन और न “ 

























थे 
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बत पुहप गंव गुण गुणी परि| जिस भाँति वाणी और अ्रथे, शक्ति 
ओर शक्तिमान, पुष्प और गंध तथा गुण और गुणी ॥२२१ 


कह करध्वन बाहणि चहयो अहिमकर 
... उत्तर वाउ बाए अरर। 
णीवदन किय हे 
अम्ब॒पालि एंजोगि उर ॥२२२५॥ 








अधिसकर मकरध्वज वाहणि क्‍ चढ़ये।] सूर्य कामदेव के वाहन 

मकर (मकर राशि) पर चढ़ा [अउर उत्तर वाउ वाए] और उत्तर 
... दिशा के (अत्यन्त शीतत्न) पवन ने चलकर [कमल बालि विरहिणों 
क्‍ बदन क्रिय] कमलों को जल्ला कर वियोगिनों ल्री के मुख जंसा कर 
दिया [अम्ब पालि संजेगि उर] (और) आम्र वृक्षों का पालन करके 


संयोगिनी ख्री के हृदय के समान कर दिया ॥२२२। 














....  पारयिया कृपण वयण दिसि परी 
विए अमसह बालियां बणं। 























कम .._ लागे माधि लोक प्रति लार रा, 
0 5 7 नह दाइक बोवण बाज हा 
[माधि ला क्‍ 
सीतल लागा| 








. ५३६. वेलि क्रिसन रुकमणी री 
... निय नाम सीत जालु वण नीला 
जाल नलणी थक्की जलि। 
पातिंग तिण द्वारिका न पैसे 
क्‍ मजिय विणु मन तरों मलि ॥|२२८॥ 





..._[निय नाम सीत] (उसका) निजका नास ते शीत है [जाले.. $£ 


नीला वण] (परंतु) जला देता है हरे भरे वनों का; [जलि थकी _ 


.. नलणी जाल] (यही नहीं,) जल में स्थित कमलिनी को भी जला. | 
देता है [तिण पातिग] जिस पाप से [मन ते सलि मंजिये विण] 


.. मन के मैल को माँजे (मान किये) बिना [द्रारिका न पैसे] (वह) 
.. द्वारिकापुरी में प्रवेश नहीं करता ॥२२४॥ क्‍ 


प्रतिहार प्रताप करे सी पाले 

देम्पति ऊपरि दसे दिसि। 
अरक अगनि प्रिसि धूप आरती 

निय तणु वार अहोनिसि ॥२२५। 


[अरक प्रताप प्रतिहार करे दसे दिसि सी पाले] सूये (अपने) 


हे प्रताप को पहरेदार बनाकर दशों दिशाओं में शीत को रोकता है; 
.. [धूप आरती अगनि सिसि निय तणु दम्पति ऊपर अहोनिसि बारे] 


.. (और) धूप तथा आरती की अप्नि के मित्त (वह) अपना शरीर | 


.. दम्पति के ऊपर दिन रात न्याछावर करता है ॥२२५४॥। 
......_ रवि बेठो कलसि यियो पालट रितु 
जम रे जु डहकियों हेम ठंठ 
..... ऊदण पंख समारि रहे अलि 








 कूंठ सम [र्‌ रहे कलकंठ ॥ररहा। | 
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[रवि कल॒सि बैठा] सूथ कुम्भराशि पर आया [रितु पाल्ट 
'थियौ] ऋतु में परिवत्तन होने लगा [हिम ठरे जु ठंठ] हेमन्‍त को 
शीत से जो (ब्ृृक्त) ठंठ हा गये थे [डहकिया] (शिशिर के आते ही) 

] ऊडण पंख समारि रहे] श्रमर उड़ने 





वे नवजीवित होने लगे 
के लिये पंख सवारने लगे [कल्॒कंठ कंठ समारि रहे] (और) कोयल्ें 
अपने कंठ संवारने लगीं |२२६॥ 





वीणा डफ महुयरि वंस बजाए 
रोरी करि मुख पंचम राग । 
तरुणी तरुण बिःह्दि जण दुतरणोा 
फागुण घरि घरि खेले फाग ॥२२७। 
[बीणा डफ महुयरि व॑ंस बजाए] वीणा, ड्फ, अलगूजा, बाँसुरी 
'बजाते हुए [करि रोरी मुख पंचम राग] हाथों में गुलाल श्र मुख 
में पंचम राग सहित [तरुणी तरुण घरि घरि फाग खेले] युवक 
याँ घर घर फाग खेल रहे हैं [फामु गण॒ विरहि जण दुतरणि| 
ऐसा फाट्गुन मास विरही जनों को बड़ा दुखदाई है ॥२२७॥ 





ां 













अजहुँ तरु पुष्प न पल्‍लव अर... 





हे २३८ ...._ वेलि क्रिसन रुकमणी री 
(वसन्त) 
पास समापित गरम दीब रित_ 
पन व्याकुल मधुकर मुणणन्ति | 
कठिण बेयणि केकिल मिसि कूजति 
क्‍ . वनसपती प्रसवती वसन्तिवर्श्ण। 
[रित गरम दीध दस मास समापित] (वसन्त) ऋतु का गभ में... 
.. धारण किये हुए दस मास पूरे होने पर [मधुकर मुणणन्ति सन | 
मम व्याकुल] अश्रमर को गुंजाररूपी मन की व्याकुछता [कोकिल ; । 
._ कूजति सिसि कठिण वेयशि] और कोकिल की कूजरूपी कठिन... । 
.._ (वेदनापूर) बचनों सहित [ वनसपती वसन्ति प्रसवती ] (देवी) 
..._ वनस्पति (ऋतुराज) वसन्‍्त का प्रसव कर रही है २२८ 


ने पाने फल सुपुहपे 
सुरगे बसनत्रे दरब ख्रत्र | 
पूजिय कसटि भगि वनसपती 
... पम्तिका होलिका प्रवरहेगा 
....._[विनसपती प्रसूतिका कसटि मेंगि] वनस्पतिरूपी जब्ा की. | 
.._ प्रसबबेदना दूर हो जाने पर [पकवाने पाने फल सपुहपे सरगे वसत्र रा 
.. ख्ब दरब होलिका प्रब पूजियै] पकवानों , पत्रों, फल्नों, सुन्दर सुन्दर. 
. पुष्पों से तथा सुन्दर रंगे हुए बस्चों एवं सब प्रकार के द्वव्यों से होलि-.... 
. कोत्सब पूजा जाता है ॥२३०॥ 5 कल के 
. लागी दलि कलि मलयानिल लागे 
त्रिगूण परसते पुधा त्रिस 
र्‌ट ं ति पूत म्िसि मधुप रू खराइ 


दस 

























(किशलयरूपी ) त्रिगुणात्मक (शीतल, मंद, सर्गध) मलयो- 
नित्रूपी त्रिगुणात्मक (सत्र, रजस, तमसमय) कलिफ्वन के 
पंरसते (लगते) ही [पुधा 
मिसि रटति] (जिससे वह) भश्रमर गुंजार के मिस रोता है। [रूँख- 
राइ मात दूध मिसि मधु अ्रवति 
दूध के मिस सधु करती है ॥२३१॥ 





























क्‍ वनि नयरि घरघरि तरि तरि सरवरि 
.. पुरुख नारि नासिक्रा पथि क्‍ 
वसनन्‍्त जनपियों देश बधाई 

.... रम वास चढहि पवन रथि ॥२३१॥ 
० [वसन्त जनमियो बधाई देश] वसनन्‍्त का जन्म हुआ है (यह) 
बधाई देने के लिए [वास पवन रथि चढ़ि] सर्गधरूपी बधाइंदार 
... पवन के रथ पर चढ़कर [वनि नयरि घराघरि तरि तरि सरवरि] 
वन में, नगर में, घर घर में, तर तरु में, और सरोवर सरोवर में 

ह सब नर-मारियों के 





अति अम्प पर तोरण अऋडु अखुन 












१४० का ..... व्लि क्रिसन रुकंमणी रो 


वल्ली वन्नस्वाल बंधाणी] (अर) एक वृक्ष से दूसरे वृत्त पर (लिपटी 


.. हुई) लताए हो (मानता) वन्दनवार बाँधीं गई हैं ॥२३३ 
फुट बानरेण कच नालिकर फल 
मज्ञा तिकरि दधि मगलिक। 
कु कुम अखित पराग किनलक 
प्रमुदित अति गायन्ति पिक ॥२३४ 


[वानरेश फुट कच नालिकेर फल तिकरि मज्जा संगलिक दधि] 


.. बन्दरों से फोड़े हुए कच्चे नारियल फल्लों की गिरी (गृदा) ही रे 


. मांगलिक दही है; [पराग झुंकुम किंजलक अखित] (पुष्पों को) 


५4 ह केसर ही कुंकुम और क्िंजलक ही अक्षत हैं [पिछ प्रमुदित अति हे 


... गायन्ति] (और) अत्यन्त आह्यादित कोयलें गा रही हैं (वही माना 
... सुन्दर पिकवयनी ख्रियाँ कल्लकंठ से मधुर मांगलिक गान कर... 


.. रहो हैं) ॥२३४ 


... आयो इलि बसंत वधावण आई 
...._ पोइणि पत्र जल एणशि परि 
णंद बणे काचमे अडद्गणि । 
भामिशि मेतिए थाल भरिं ॥२३५ 


...._इलि वर्सात आयौ] प्रश्वी पर वसन्‍्त आया। [पोइशि पत्र _ ० ह 
। ् जत्तु एणि परि_| (जल में खड़ी हुई) नत्तिनी के पत्र पर जल (कण) 


... इस भाँति सुशोभित हैं [काचम वे अड्भणि] (जैसे) काच के बने हुए... ः 


... आँगन में [आशणंद भाभिणि मेतिए थाल भरि बधावण आई] 


. आलनन्दित सुन्दरियाँ सोतियों से थाल् भर कर बघावे को .. द 
.. आई हैं ॥२३५ रा 



















_ राठोड्राज प्रिथीराज री कही... २४७ 


रा नि 








बा | वरखन्ती कामदुधा किरि.. 
त्द्ती थी पन प्रसने 





पुहप करणि करि केसू पहिरे 
वनसपतोी पीला बसन ॥२३३। 





पुष्प करि पीला वसन पहिरे] कशिकार और: 
टेसू के पुष्पों के पीले वस्च पहने हुए [पुत्रवती वनसपती] पुत्रवती 
वनस्पति (देवी) [कामदुधा किरि कामा वरखन्ती] कामधेनु 
की भाँति कामनाएं बरसाती हुई [मन प्रसन थी] मन 
प्रसन्न हुई ॥२३ 











कशियर तरू करणि सेवंती कूजा 

जाती सावन शुलाल जत्र | 
... किरि परिवार सकलु पहिरयो..... 
000 27०४३ परत कि. ॥ए कप बसत्र ॥र३ज। 





....[जन्न कणशियर तरु करणि सेबंती 


ऋ। $..... पक 


(जहाँ वनों में) कनि 
साहनी श्रार गुल्लाला इत्यादि पुष्प (पृष्पित होकर) 











.. ४४२... वेलि क्रिसन रुकमणी री 


[एणि विधि बसंत वधावे वधाए| इस प्रकार व्सत को बधावों 


द्वारा बधावा दिया गया। [फाग हुलरावण हुलरायों | फाल्गुन मास के. * 


गाने बजाने द्वारा (बड़े लाड़ प्यार से) ज्ञोरी दिया गया [दिन दिन 
भालिम चढ़ि भरण] दिन दिन कान्ति और सीन्दरय्य के चढ़ बढ़ कर 


.. पूशता को प्राप्त होने पर [तरू गहवरिया तरुण थिय] (पत्र पुष्षों के... 


..._ भार से) सगव सघन बृत्तों के मिस तरुण हुआ ॥२३८ 


त्री. तहां मयण बसत मरहीपति 
सिला सिघासण धर सधर । 
माथे अम्ब छत्र मंड्राणा 
चलि वाइ मंजरि दि चमर २३९ 


...[तहां वसत महीपति मयण मंत्री] वहाँ (वनों में) राजा तो. 


छे 


... आतुराज वसंत है और कामदेव मंत्री है। [वर सधर सिल्ा | 
.. सिंचासण] पर्वतों की शिलाएँ ही सिंहासन हैं। [माणै अम्ब छत्र॒ | 
3 । _संडाणा] ऊपर आम्र-वृत्तों के छत्न तने हुए हें [ वाइ चलि मंजरि क्‍ क्‍ | । 
..._ चमर ढलि] और वायु से संचालित मंजरी ही मानो चँवर डुलाये जा... 


.. रहे हैं ॥२३< 


दाड़िमी बीज विसतरिया दीसे 
नि3छावरि नॉँखिया नग। 
चरणे लुंचित खग फल चुम्बित 





मधु झुंचंति सीचन्ति मग॥श्एणा....... 


[विसतरिया दाड़िमी बीज दीसै] बिखरे हुए अनारों के दाने... री 


.. दिखाई दे रहे हैं (वे ही मानो) [निर्देछ 








बरि नग नाँखिया] (ऋतुराज रु 


. की) न्योछावर में रतन डाले हैं। [खग चरणे लुंचित चुम्बित फल | 














ली 





 अधु सुंचंति| पा 
. विदीर्ण कल्ल रस ठप रहे हैं, (माने) [मग सोचन्ति] सार्गो। पर 
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क्षयों के पंजे| से नोचे हुए (और उनझी) चोंचें से 





राजति अति एण पदाति कुंन रथ 
से मल बन्धि लास हय | 
लि खज़ूरि पूठि ढलका 
पे गिरिवर सिणगारिया गय ॥२४७१॥ 





एग पदाति] हरिण पेदल सिपाहियों (की भाँति) [कुंंज रथ] 
वन्षकुज रथों ( की भाँति )[ हंस माल बन्धि हय ज्लास | हंसों 
पंक्ति बँधे हुए घोड़ों ( अथवा घुड़सवारों ) की पंक्ति ( की भाँति ) 
गिरिवर खजूर ढालि पूठि ढलकावे सिशगारिया गय ] ( और ) 
पवंत खजूरोंरूपी ढालें पीठ पर लटकाये हुए सजाये हुए हाथियों 
( की भाँति ) [ अ्रति राजति ] अत्यन्त शोभित हैं ॥२४१॥ 





तरु ताल पत्र ऊँचा तड़ि तरला....... 
सरला पसरन्ता सरगि। 
टि. वसन्‍्त बन्धिया 

जगहथ किरि ऊपरी जगि ॥२४२॥ 











पा . बेलि क्रिसन रुकमणी री 





तो को सह फि 
( रूपक ) 


लत) 


रितुराय मंडियो अवसर 

मण्दप वन नीभरण मूदंग । 

पंचबाण नायक गायक पिक ही 
 बसुद्द रंग मेलगर विहंग ॥२४३॥ 





आगलि 


. [ ऋतुराय आगलि अवसर संडियो ] ऋतुराज के सनन्‍्मुख क्‍ 
. महफिल लगी है [ वन मंडप ] ( जिसमें ) बन ही मंडप हैं 


| मदंग नोकरण ] निरर हो झूदंग हैं [ पंचबाण नायक ] कामदेव... 


द्वी उत्सवतायक है [ पिक गायक ] कोकिला गायक है [ विहंग 
रंग वसुह मेलगर ] (और ) पक्ती हो उस रंगमभूमि में एकत्रित 
..._ ( दशकगण ) हैं ॥२४३ 


कल हंस जाणगर मेर निरतकर 
पवन तालघर ताल पत्र । 

आरि तन्तिसर भम्र उपंगी 
तीवूट उघट चकोर तत्र ॥२४७४७॥ 


..... | कल॒हंस जाणगर ] (इस महफिल में ) राजहंस ही कल्ला के... 
. जाननेवाले ( वाह, वाह करनेवाले ) हैं। [ मोर निरतकर ]मोर ही... 
.. नत्तक हैं। [ पवन ताल घर ] पवन ताल देनेवाला है। [पत्र 
._ ताल ] पत्ते ही ताल ( करताल ) हैं | [ आरि तन्तिसर ] मिस्ती 
. -की भांंकार तार केबाजों का खर है। [ भमर उपंगी |] अमर... 
.._ नसतरंग बजानेवाला है। [ चक्र तंत्र तीवट उघट ] और चकार 


.. ही वहाँ त्रिवट ताल देनेवाला है ॥२४४ 
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विधि पाठक सुक् सारस रस बंछक 

कोबिंद खंजरीट गतिकार | 
प्रसलभ लाग दाद पारेवा 
विदुर वेस चक्रवाक विहर ॥२४५॥ 

सुझ विधि पाठक | तोता विधि बतानेवाला है ( अर्थात्‌ 
नाचने अथवा गाने के तोड़ों वा गतों इत्यादि का यथा शास्न-विधि 
अपने मुख से पाठ करके बतानेवाला है ) [ सारस रस वंछक | सारस 
स का चाहनेवाला ( रसज्ञ ) हे; [ कीविद खजरीट गतिकार | 
चतुर खंजन पत्ती गतें लेनेवाला है; [ पारेवा लाग दाट प्रगतभ ] 
कबूतर लागडाँट ( नामक भावों की बताने ) में चतुर है [ चक्रवाक 
विहार विदुर वेस | (और ) चकबे को क्रीड़ा ही विदृषक का 
अभिनय है ॥२४५॥ 3 हज 


..... आंगणि जल तिरप उरप अलि पिश्नति 
5 मस्त चक्र किरि लियत मरू।.... 


रामसरी खुमरी लागी रट 
प्रठा चन्द्र परू ॥२४६। 


























आप ह आफ, 


_बेलि क्रितन रुऋमणी रो. 
निगरभर तरुवर सघण छाँह निसि 
पृहपित अति दापार पलास । 
पोरित अम्ब रोक रोमंचित 
हरखि विकास कपल छू हास ।।२०७॥ 
[ निगरभर तरुवर सघण छाँह निसि | भर हुए घने घते 


हि 
का 
शक 
| 


ः वृक्षों की सघन छाया ही रात्रि है। [ अति पुह्रपित पास दीपगर ]. ये । 


: पुष्पों से लदे हुए पल्लाश बृत्त ही ( माना ) बहुत स॑ दोपकावाली 


. दोबरटें हैं [ अ्म्ब मौरित रोक रोमंचित ] आम्र का मंजरीयुक्त | 

होना ही ( मानो ऋवुरान की महफिल का ) रीककर पुलकित | 
. होना है | कमल विकास हरखि कृत हास | (ओर ) कमला का. हे । 
. विकास ही (उस सहफिल में ) हषित होकर किया हुआ 


: हास्य है ॥२४७॥ 
के प्रगटे मघ काक संगीत प्रगटिया 

सिसिर जवनिका दूरे सिरि | 
निज मंत्र पढे पात्र रितु नाँखी 

पहुपंजलि. वणराय परि ॥२४८ 


.... [मधु प्रगटे ] वसन्‍्त के प्रकट होते ही [काक सँगीतव 
. प्रगटिया | काक ( अथात्‌ रस, अलंकार, ख गार, भावादि सहित) हे! 
.. संगीत प्रगट हुआ । [ सिसिर सिरि जवनिका दूरि ] शिशिर ऋतु... 
. की शोभारूपी यवनिका को दूर करके [पात्र निज मंत्र पढे रितुराय | 
_ परि वणराय पुहपंजलि नाँखी |अमभिनेताओं ने अपने ( आशीवो- 
. द्ात्मक ) मंत्र पढ़ कर ऋतुराज वसंत पर वनराजि की पुष्पांजलि . रा हा 


. डालो ॥२७८। 


के 


प्र' उदभिज सिसिर हुरीस पीड़त 
ऊतर ऊथापिया असन्त 



























प्रसन व.यु मिसि न्याय प्रव्तय 
वनि वनि नयरे राज वृप्तन्त ॥२४९॥ 


सिसिर दुरीस ] शिशिररूपी दुष्ट राजा [ उदमिन्न प्रज 
पीड़ता ] इत्तों तथा लताओररूपी प्रजा को पीड़ा देता था [ राज 
:.... वसन्‍्त ] ऋतुराज वसन्‍्त ने [ असन्‍्त ऊतर ऊथापिया ] ( शिशिर 
... के अन्यायरूपी ) दुष्ट उत्तर-दिशा के अत्यंत ठंढे पवन को हटाकर 
[ वनि वनि नयरे प्रसन वायु मिसि न्याय प्रवरत्त्यों ] प्रत्येक्ष बनरूपी 

नगर में सुखद वायु के मिस न्याय का प्रचार किया ॥२४<॥ 


पुदर्पां मैसि एक एक मिसि पाता 
कक खाडिया द्रब मांडिया ऊखेलि। . 
....... दीपक चम्पक लाखे दीपा के. 
कोड़ि पजा फदराणी केलि ॥२५० 





..[ एक पुहपाँ मिसि] एक ने पुष्पों के मिस [ एक पाताँ मिसि |] 
श्र एक ने पत्तों के मिस [ खाडिया द्रब ऊखेलि मांडिया ] गड़ा 
.._ हुआ घन खोद कर प्रकट किया; [ चम्पक लाखें दीपक दीघा ] 
......_ ( लखपती ) चम्पक वृत्त ने लाखों ( के द्रव्य पर ) पुष्पों के दीपक 
.. जलाये [ कंलि काड़ि धजा फहराणी | ( ओर करोड़पति ) केलि 
ने अपने करोड़ों के द्रव्य पर (अपने पत्तों की) ध्वजाए 


फहराई ॥२५० 























. ५४८... वेलि क्रिसन रुकमणी रो 


क्‍ [ मलयानिल वाजि महि सुराज घिया ] मलयज पवन चलने... 
लगी वही मानो पृथ्वी पर ( ऋतुराज का ) ख्वराज्य (स्थापित ) 
.. हुआ। [ निसट्डित भई पुष्प भार ग्रहणां पहरि ] ( तब ) निश्शंक 


हुई. पुष्पमार के गहने पहन कर | बेली अछ्ू भरि तर्वेरां गलि 
विल्लागी | लतिकाए अंक भर कर वृक्षों के गले लगी ॥रप१॥ 


पीड़न्ति हेमन्त सिसिर रितु पहिली 
ख टद्योीं वसन्‍्त हितदाखि 
व्याए बवेली तणी तख्वरों 
साखाँ विप्ततरियाँ वेसाखि ।।२५२॥ 


....._[ पीड़न्ति हेमनत सिसिर रितु पहिल्ला दुख ] पीड़ा देते हुए .। 
. हेमनत और शिशिर-ऋतु-जन्य पहिले के दुख को [ हितदाखि.... 
_बसन्‍्त टाल्यो ] हित करके ऋतुराज वसन्‍्त ने टाल दिया [ तरवराँ.... 
. तणी साख़ाँ विसतरियाँ वेलि | श्रष्ठ इच्तों की शाखाओं पर ( लिपए.... 
. कर ) फेल्ली हुई लतिकाओं ने [ वैसाखि व्याए | (शाखाओं से... 


उत्पन्न ) बैसाख मास को जन्म दिया ॥२४२। 


जि तिहाँढंक न देह नदीने 
ग्रहणि मंवरि तर गानगर | 
रग्राही परवरिया मधकर 
कुछुम गंध मकरन्द कर ॥२७५३ 


...[ गानगर सधुकर करशआओआही परवरिया ] गुंजार करनेवाले... 
० अमररूपी कर प्रहण करनेवाले इधर उधर फिर रहे हैं [ तरु मवरि.... 
. छुसुम गंध मकरनद कर ग्रहणि ] (जो ) वृक्षों ( रूपी प्रजा ) से 5 क्‍ < 
. मंजरी, पुष्पगंघ तथा रसरूपी राज्यकर लेने में [डंक नदीजै] 
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६ 


डंक नहीं मारते [ तिहाँ दंड न दीजे ] ( जैसे ) सुराज्य में दंड नहीं 

दिया जाता ॥२४३॥ 7 8 हे 
भरिया तरु पुहए बहे छूटा भर 

काम बाण ग्रहिया करगि | 

रितुराइ पसाइ वेसनर 

रहे जगि ॥२५४॥ 

[ रितुराइ पसाइ तरु पुह्प भरिया ] ऋतुराज को कृपा से वृक्त 
पुष्पों से लद॒ गये हैं, [ वहे भर छूटा ] ( जिनके ) हिलने से पुष्प- 
भार भड़ रहे हैं [| काम बाण करगि ग्रहिया ] मानो कामदेव ने 

सुम शरों का अपने कराग्र में पकड़ा है। [ वल्षि जगि जग 
वेसन्नर भुरड़ोती रहै ] फिर ( ऋतुरान की कृपा से) जगत में 
लोग अग्नि तापने से रह गये हैं ॥२५४॥ 
--देोहले की चतुथथ पंक्ति में “रहे? छिष्ट है। अतण्व 
इस देहले के विधि तथा निषेधात्मक दो अथ हैं। दूसरे अर्थ के 
लिए पीछे नोट देखिए । । 














हु 











श्ू०ण वेलि क्रिसन रुकमणा री 


.._( मानो ) बन्दीगणों का ( यश शानज्नित ) कोलाहल हो रहा है। 


है [ पं ऊुल्ल क्ष्त संत 03502 । फ््ते है ( और 2 ॥ फ्त्ता ) पाँखों को ५ क्‍ क्‍ 92 ५०8५ 


 फूलाये हुए हैं (मानो बन्दिजन ) सेवाओं का फल्ल पा 
रहे हैं ॥२५५ 


कुसुमित कुछुमायुध ओटि केलि कृत 
हि तिहि देखे थिड खीण तन 
... कनन्‍्त समनोगणि किंसुख कहिया 
विरहणि कहें पलास वन ॥२५६। 


[ कुसुमायुध ओटि केलि कृत | पुष्पघन्वा कामदेव को कल्पना 


रे ही करके रति-क्रीडा की इच्छा करतो हुई [ कन्‍त संज्ञोगणि | पति से ह 
... संयेगबाली खो ने[ तिहि कुसुमित देखे | उसको (ठेसू के इच 
को ) पुष्पित हुआ देख कर ॥ कहिया किंसख ] कहा ध्यह. ४ क्‍ 


.. किंसुख ( किंशुक ) है? ( अर्थात्‌ कैसा सुखदायी है )। [ विरहणि 


.... खीण तन थिड | परन्तु वियोगिनों ने क्षीणतन होकर [ कहे वन. 


. पल्लास ] कहा, यह ते बन में पल्तास ( राक्षस ) है? ॥२४५६। 


.._ कुसुम कर पह्लव] और 
कर: 





तसु रंग वास तसु वास रंग तण 
कर पहल्ुंव कोमल कुसुम 

बरि बशि मांलिणि कैसरि वोणति 
भूली नख प्रतिविम्ब भ्रम ॥२५७॥ 


[ तसु रंग वास तसु तण वास रंग ] उंसके ( केसर के ) रंग | हर द 


रा ' | और सुगंध जैसा जिनके शरीर का रंग और स॒वास है [कोमल रू “ 
7र (केसर के) कोमल फूलों के सदश जिनके... 
जला वोशति। ऐसी मोधिनियों 
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बन वन-में केसर बोनतो हुई [नस प्रतिबिम्ब श्रम भूली] (अपने... 
खच्छ) नखों में (केसर कुसुमें। के) प्रतिबिम्ब के श्रम में (वीनना) 
मूल गइवरश्छ।..्््ऱ 
सवल जल समिन्न सुगेव भ्रेट सजि 
डिगमिंगि पाउ वा क्रोध हर । 
हालियो मलयाचल हूँत हिमाचल 
* कामदृत हर असन कर ॥२५८॥ 
[सबल जल समिन्न] जल से आदर होकर सबत्न हुआ (कुछ 
कुछ खस्थ-चित्त हुआ) [क्रोध डर डिगमिंगि पाउ] (रुद्र के) क्रोप के. 
डर से डगमगाते हुए पैरोंवाला, [सुगंध भेट सजि] सुगंधि की मेंट 
सजा कर [हर प्रसन कर] महादेव को प्रसन्न करने के लिए 
[कामदूत मलयाचल हूँत वाउ हिमाचल हालियौं] कामदेव का दूत, 
शीतल्न, मंद, सुर्गंध (मल्लय) वायु हिमाचल को चला ॥रएपो। 


तरतों नदि नदि ऊतरतो तारि तरि 
क्‍ वेलि वेलि गलि गलु विक्तग 
 दखिंण हूँत आवतो उतर दिसि. 
हम पवन तण। तिशि वहे न पा ॥२५९॥ 
[नदि नदि तरते तरि वरि ऊतरतेा] नदी नदी को तैरते हुए और रू हा 
 वृत्त वृक्त पर फाँदते हुए [वेलि वेलि गलि गल विल्ग] क्तिकाओं 
. के गले लगते हुए [दखिण हूँत उतर दिसि आवतीा] दक्षिण से उत्तर 
. दिशा को आते हुए [तिशि पवन तणा परग न वहें] उस पवन के 
पांव आगे नहीं चलते ।॥२५८<॥। मा 























बा 
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. ग्रहिया कन्धे गेध भारणशुरु हल, 
गेंधवाह तिशि मन्द्र गति॥२६० 


[केबड़ा कुन्द केतकी कुसुम तणा गंध गुरभार कन्धे अ्रहिया] ह 
कैबड़े, कंद और केतकी के पुष्पों की सु्गंधि का भारी बोक (अपने) 


कंधे पर उठाये हुए हैं [तिशि गन्धवाह गति मंद] इसलिए गन्धवाह हा 


.. पवन की चाल धीमी है रही है [अम सोकऋर निरककर श्रवति] और. 
. वह श्रमविन्दु के रूप में निकरर शीकरों को बहाता है ॥२६० ल्‍ 
लीयें तस अंग वास रस लोभी 
.... रेवा जलि कृत सोच रति 
. दखिणानिल आवतो उतर दिसि 
. सापराध पति जिय सरति ॥२६१ 








[तसु अंग वास लीये] उनको (लतिकाओं की) अंग की सुवास॑ से 


.._ को लिए हुए [रेवा जलि रति सीच कृत] रेवा नदी के जल में. है ३ 
..._ रत्थन्त शौच करके [रस लोभी दखिणानिल उतर दिसि आवता] 
..._ रस का लोभी (रसिक) मलयानिल उत्तर दिशा को ओर आता हुआ... 
.... [सापराध पति जिम सरति] सापराध (अन्यत्र रति-क्रीड़ा करके. | 
.... अपनी नायिका के पास आये हुए) पति की तरह (संकुचित होकर) |; 


.... चलता है ॥२६१ 
| पुहपवती लता न परस पके 
देती अंग आलिंगन दान । 
लो पय ठाइ न मंडे 2 
पवन वमस करतो म्रधपान ॥२६२ 
..... [सधुपान करता] (मदिरारूपी 
_[बमन करता] (और 


और सैौरभ) बम करता हुआ [मतवालौ पवन]... 














पी) पुष्पासव का पान करता हुआ | |। 





राठोड्राज प्रिथोराज री कहो... क श्प्३ 


उन्‍्मत्त नायकरूपी पवन [पय ठाइ न मंडे] पाँव ठीक स्थान पर नहों... 
रखता । [अंग आलिंगन दान देता] (और अपने) अंग का आलिंगन 





.. दान देता हुआ [पुहपवती लता परस न पमूँके] (रजसला नायिका- 
रूपी) पृष्पवती लताओं का स्पश करना नहीं छोड़ता है ॥२६२॥। 


 तोय भरणि छंदि ऊघसत मलुय तरि.. 
अति पराग रज धूसर अंग | 


. मधु मंद श्रवति मंद गति मल्हपति 
द पमदोनपत्त मारुत गम्रातकद़् ॥२६३॥ 


[फरणि तोय छंटि] करनों के पानी के छींटे उड़ाता हुआ... 


[मलय तरि ऊघसत | चंदन बृत्षों से (अपने अंगों का) घषण करता ४ 


हुआ [अति पराग रज धूसर अंग] बहुत सी पराग-रजरूपी धघूलि 
से घूसरित अंगवाला [मधु मद श्रवति] पुष्परसरूपी मद करता हुआ 


कल [मदोनमत्त मारुत मातड़ मंद गति मल्हपत्ति| मदमत्त पवनरूपी 
.... हाथो मंदगति से (मस्त चाल) चल रहा है ॥२६३॥ 


गुण गन्ध ग्रहित गिलि गरल ऊगलित 
पवण वाद ए उभय पख । 
गीखंड सेल संयोग संयेगिशि रु 
भणि विरहिणी श्रुयड्र भख ॥२६४॥ 


..._[उभय पख पवण वाद ए| दोनों पत्तों में (वासन्तिक) पवन के. 
की विषय में यह वाद विवाद है--[विरहिणी भणि| वियोगिनी कहती 
.._ है, [भुयज्ज भख] कि (यह पवन) सर्प का भक्ष्य है, [गिलि ऊगलित 
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.. गन्ध प्रहित (पवन)] कि (यह ते) चन्दन तसरुओंवाले पर्वत “० 
.. (मलयाचल) के संयोग से (उसके) गुण (शीतलता और) गंध का. | 
. ग्रहण किया हुआ पवन है ॥२६४। 5 


रितु किहि दिवस सरस राति किहि सरस 
किहि रस सन्ध्या सकति कहनित 
थे पल मधति विहें पास थे 


व्सन्‍्त ताइ सारिखों वहन्ति ॥२३५॥ 





[सुकवि किह्ि रितु दिवस सरस किछ्टि राति सरस' किहि हा हे 


.. सब्ध्या रस कहन्ति] श्रेष्ठ कविजन किसी ऋतु के दिनों को सरस, | 





.... किसी की रातों को सरस और किसी (ऋतु) की सन्ध्या को रसयुक्त.. 


कम कहते हैं | [वसन्त ताइ बे] (परन्तु) वलन्त उन दोनों को (अपने | हे 
.. दिन रात को) [बिहूँ मास] दोनों महीनों को [बे पख] (और प्रत्येक. | 
.. मास के) दोनों (कृष्ण और शुक्क) पत्तों को [सूघति सारिखा वहन्ति] | 


.. विशुद्ध करता हुआ (सरस बनाता हुआ) एक समान चला | 


.. ज्ञाता है॥२६४ 


निर्मिख पल वसन्ति सारिखों अहानिसि 
एकएण एक ने दाख अन्त | 

कन्‍्त गुणे वसि थाये कन्ता... 
कान्ता गुण्ि वसि थाये कन्त ॥ २६६ 





[वसन्ति अद्दोनिसि स 





. काल्ता गुणे वसि थायै] (ऐसे समय में) कान्‍्त (श्रीकृष) कास्ता... 


._ (ओरुक्मिणीजी) के गुणों के वशीभूत द्वो रहे हैं [काल्ता कन्त गुणि _ 





निमिख पलु सारिखा] वसन्‍्त में रात... 
प्रत्येक पल और निसेष एक समान (रसदायी) है। [कन्त | 
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_ वसि थाये] और कान्‍्ता कान्‍्त के गुणों के वशीभूत हे। रही है। 

[एक एकण अन्त न दाखे| एक दूसरे को (अपने प्रेम का) अंत 
नहीं देते हैं ॥२६६ 


गृह पुह्ष तणों तिणि पुहपित ग्रहणों 
5... पुहपई ओढ़ण पायथरणि। 
हरखि हिंडोलि पृह्पमे हिण्डति 

सहि सहचरि पुहपाँ सरणि ॥२६७॥ 


[तिथि] उनके (श्रोकृष्ण तथा ओ्रौरुक्मिशों के) [पुह्पित गृह 
पुह्षप तणो प्रहणा, पुहय ई ओ्रेढ़ण पाथरणि] पुष्पों से सजाये हुए 
महल हैं, पुष्पों के (बने) गहने हैं, और पृष्पों के ही ओढ़ने और 
बिछाने के वल्र हैं। [हरखि पुहपमे हिंडोलि हिण्डति] (बे) 
प्रसन्न होकर पुष्पों के हिंडोले में कूलते हैं [सहि सहचरि पुह्पाँ 
सरणि) और (उनको) सब सखियाँ पुष्पों पर आश्रित हैं । 
(अ्र्थात्‌ उनको जीविका पुष्पों के आभूषण गूंथने और सजाने पर 
निमर है) ॥२इजक....... | 

.,.. पोढाड़े नाद वेद परबोधे का 
........ निसि दिनि वाग विहार नितु | मा, 8 
5 5 शोणग मेयण एण विधियाण ०. 
है रुपमिशि कनन्‍्त वसन्‍्त रितु ॥२६८॥ के 
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..रितु माणे] कामदेव के सदश रसिक (विल्ासप्रिय) रुक्मिशी-कन्त 


इस प्रकार वसन्‍्त ऋतु का उपभोग करते हैं ॥२६८॥ 


 अवसरि तिणि प्रीति पसरि मन अवसरि 
हाइ भाई मोहिया हरि 

.. अंग अनंग गया आपाण क्‍ 

जुड़िया जिणि वसिया जठरि ॥२६९ 





| [तिणि अवसरि] उस समय [मन अबसरि प्रीति पसरि] 
.. (श्रीरक्मिणी के) मन के भीतर प्रेम ने बढ़कर [हाइ भाइ हरि. | 


हे हे माहिया] हाव भावों से श्रीहरि को मोहित कर लिया [जठरि 


गा द  अनंग वसिया] (श्रीरुक्मिणीजी के) उदर में कामदेव ने आकर क्‍ हे क्‍ 
.. निवास किया [जिशि गया आपाणा अंग जुड़िया] जिससे (अनंग . | 





.. के) विनष्ट हुए अपने अंग (श्रीरक्मिणी की कृपा से) पुनः मिल... 
पे गये | २६८८६ ह कि 
वसुदेव पिता सुत थिया वासुदे 
......... फप्रदुमन सुत पित जगतपति 

... सास देवकी रामा सुबह हे 
... रामा साख बहू रति ॥२७० 


| [ बसुदेव पिता वासुदे सुत थिया ] बसुदेव पिता के वासुदेव 
.._ (६ श्रीकृष्ण ) पुत्र हुए [ जगतपति पित | और जगंत्पति ( श्रीकृष्ण ).... | 
. पिता के [ प्रदुमन सुत | भ्रद्य म्न पुत्र हुए। [ सासू दवकी रामा | 
.. सुबहू ] देवकीजी सास के लक्ष्मी ( श्रीरुक्मिणी ) पुत्रवधू हुई [ रामा. 





.._ सास रति वह ] है 


लीलाधण ग्रहे मानुखी लीला 
जगवासग वसिया जगति 


आर श्रीरुक्मिणी सास के रति पुन्नवधू हुईं ॥२७०॥ । 











































राठौंड्राज प्रिधीराज री कही... रई७ 
पित प्रदुमन॒ जगदीस पितामह..... 
..:+:£ पोतो अनिरुष उखापतिवरणछ्शा 
[ लीलाघण मानुखी लीला ग्रहे ] अनन्त लीलावाले ( लीला । 
.. के स्वामी भगवान ) ने मनुष्य लीला प्रहण को [ जगवासग जगति 
वसिया ] जगत्‌ का ( अपने में ) बसानेवाले ( भगवान ) जगत... 


में बसने लगे | [ जगदीस पितामह पित प्रदुमन ऊखापति अनिध 
पोतौ ] ( उस समय उनके पारिवारिक सुख का क्‍या पाराबार 
था कि जिसमें ) जगत्‌ के खामी ( श्रीकृष्ण ) ते दादा हुए, प्रदयुम्न 
कामावतार ) पिता हुए और उषा के पति अनिरुद्ध पोते - 











हुए ॥२७१ मा, 
कि कहिसु तासु जसु अहियाको कहि.. 
नारायण निरणुण निरछेष ॥। 


कहि रुषमिणि प्रदुमन अनिस्घ का. का 
सह सहचरिए नाम संखेप ॥|२७२॥ 


नारायण निरगुण निरलेप ] ( 
जिगुणातीत और निलिसप्त हैं 
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0५ के 


... श्रीरक्मिणी 


नाम इस प्रकार कहते हैं--[ लोकमाता]. | 


.. जगज्जननी [ सिंधुसुता ] समुद्र की पुत्री [ श्री ] ( सर्वोत्कष्ट ) . रा. 


शोभा [ लिखमी ] लक्ष्मी [ पदमा ] पद्मा-पद्चिनी-कमल के 
. चिह॒वाली [ पद्मालया ] कमल में वास करनेवालो [ प्रमा | 
. प्रमितवाज्ञी--प्रमाणशवाली [ अबर ग्ृहे अस्थिरा ] ( भगवान विष्णु 





ल्‍ ४ ;न्‍ हि; हो 8 के, 


. के अतिरिक्त ) दूसरों के घर में स्थिरता से न ठहरनेवाली--चंचला . / 
.._[ इन्दिरा | परम ऐश्वय्ये देनेवाली [ रासा | विष्णु भगवान में. | 


. र्मण करनेवालो [ हरिवल्तभा _] विष्णु-प्रिया [ रमा ] रमण- 
.. शीला ॥२७३ क्‍ पा 


दरपक कंदरप काम कुसुवायुध 

.... सम्बरारि रति पति तनुसार 

समर मनोज अनंग पंचसर ... क्‍ 
. मनमथ मदन मकरबध्वज मार ॥२७४॥ 


.. प्रदयुस्न के नाम गिनाते हैं--[ दरपक ] अभिमान करनेवाल्ा 
..[ कंदरप ] कंदप-कत्सित अभिमान करानेवाला [ काम ] कामदेव... 


. [ कुसुमायुध ] पुष्पों के अखशल्र रखनेवाला [ सम्बरारि ] शंबर 
. नामक दैत्य का शत्रु [ तनुसार ] बलवान शरीखाला [समर]. ९५ 
.. अभीष्ट का स्मरण करानेवाला [ मनोज ] मन में उत्पन्न हा, पु 
._ होनेवाला [ अनंग ] बिना अंगवाला [ पंचसर ] उन्मादन, तापन, 
.._ शोषण, सम्मोहन तथा स्तम्भन नामक पाँच बाण रखनेवाला अथवा. | 





अरविंद, , चूत, नवस॒ल्लिका तथा नीलेत्पल--इन पाँच हा. ः 
को रखनेवाला [ मनसथ ] सन को मथने ( विचलित ) करनेवाला 
' मकरध्वज ] ध्वज्ञा में मकर के चिह्वाला और [मार] - 





































. राठौड्राज प्रिथीराज री कही. २४- 
...... चतुरणुख चतुखरण चतुरातमक . 
विग्य चतुर जुग विधायक। ...... 

सर्वनीव विश्वकृत ब्रह्म... 

नरवर हँस देहनायक 

अब अनिरुद्ध के नाम कहते हें---[ चतुरमुख | चार मुखोंवाल ला... 

[ चतुखरण ] चार वर्णो' की रचना करनेवाला [ चतुरातमक ] 
कुशल बुद्धिवाला [विग्य] विशेष जानने वाला [ चतुर जुग विधायक]... 
चारों युगों की रचना करनेवाला [ सर्देजीव ] सबका जीवात्मा . 
[ विश्वक्॒त ] विश्व का कर्ता [ बह्मसू ] बेदों को उत्पन्न करनेवाला _ ; 
[ नखर ] नरों में श्रेष्ठ [ हँस ] जीवात्मा [ देहनायक ] देह का 
5 वियन्ता॥रज ० 7 7 0 या जा 
' .... सुन्दरता लज्जाप्रीति सती... 
० माया कान्‍्ती क्रिपा मति।. || 
...._ सिद्धि ढद्धि खुचिता रुचि सरधा 
| परजादा कीरति 
























































. २६० अप ..._ वेलि क्रिसन रुकमणी री 


.[ मदिरा रीस हिँसा निंदा मति च्यारे ] मदिरा, क्रोध, हिंसा शऔर से 
_ निंदक-बुद्धि, इन चारों को [ पंचमी गालि तिशणि हीज गिशि]. | 
और पाँचवीं गाली को भी वैसा हो समझ कर [ चंडालि करि._ 


.. मूँकिया ] चांडाल करके ( समझकर ) छोड़ दिया ॥२७७ 


हरि समरण रस समकण हरिणाखी 

.. चात्रण खल खगि खेन्र चढ़ि । 

बसे सपा पारकी बोलण हा 
..... ड्राणी वंछइ त वेलि पढ़ि ॥२७ट। 
[ प्राणी ] हे प्राणी | [ हरि समरण | ( यदि ) हरिभजन 





.. समभकने की, [ खेत्र चढ़ि खल खगि चात्रण ] रशणक्षेत्र में चढ़कर हा 


की, [ हरिणाखी रस समझूण ] झगनयनी के रस (प्रेम ) का ५ 


शत्रुओं का खड़ से काटने की, [ पारकी सभा वैसे बोलग | श्रौर । 
.. दूसरों की सभा में बेठकर बोलने की [ वंछइ त ] इच्छा होता . | 


.._[ वेलि पढ़ि ] वेलि का पढ़ ॥र२७प। 


सरसती कंटठि श्री ग्ृहि झुखि सेभा 
....भात्री झुगति तिकरि शझुगति 
उबरि ग्यान हरि भगतिझतमा... है 5 
जपै वेलि त्यां ए जुगति ॥२७९ 


[ए जुगति ] इस युक्ति से [ वेलि जपै ]जो वेलि का पाठ. 


करते हैं [ त्यां कंठि सरसती ] उनके 









नके कंठ में सरस्वती [ गृहि श्री] 
. घर में लक्ष्मी [ मुखि सोभा ] श्रार मुख में शोभा विराजती है; 
कि ; भावी विकरि गा ॥ भविष्य य्‌ के लिए मुक्ति शोर, बहुत । 





की प्राप्तिहोती है, [+ हि" ग्यान आतमा हरिभरगति] | 























































. आप अपरस अरु जित इद्री। 
.. प्रागै वेलि फन्‍्ताँनितप्रति.......... 











[ खट मास महि सुइ ] छ: महोनों तक प्रथ्वी पर सोते हुए 
[ प्रात जल मंजे ] प्रात:काल जल में स्नान करके [ आप अपरस ] 
स्वयं अरपृश्य रह कर [ अरु जित इन्द्री | ओर जितेन्द्रिय रहकर 
[ नित प्रति वेलि पढ़न्ताँ ] नित्य प्रति वेलि का पाठ करनेवाले [ बर 
बंछित त्री त्री वंछित वर | वर को इच्छित खी और ख्रो को इच्छित 
बर को भ्राप्ति द्वोतों है॥रपणा (7 वश 











रुपपशि क्रिसन सरीर । 





. कहे वेलि वर लहै कुमारी... 
ह हे .. परणी पूत सुहाग पति ॥२८१॥ 








वर को [ परणी पूत पति सुहाग ] और विवाहिता उत्र का झ 
का [ लहै ] प्राप्त करतों है। [ आप आप 

























[ रुपमिणि हरि वेलि जपंताँ जगा 








. प्रकार [ जब पुड़ि वेलि |] पृथ्वी पर लताए ( 


फ््‌ 


... पे काइ कृति एक एक प्रति 
..... विमल मंगल ग्रह एक बगि 
. परश्ि कबण सुभ क्रम आचरतां 
जाणिये वेलि जपन्ति जगि ॥२८३ 





है [व्गि] एकत्रित हुए [पेखे] देखकर [काई एक एक प्रति कहति] 


_ पड़ता है कि यह वेलि का जप करता है ॥र२८३ 


चतुरविध वेद प्रणीत चिकित्सा 
ससत्र उखध मंत्र तत्र सुवि 
काया कि उपचार करन्ताँ 
हुवे सु वेलि जपन्ति 





हुवि ॥२८४ । 


हुए [ससत्र उखध मैँत्र तेंत्र सुवि चतुरविध 





। ] श्रीरक्मिगी और श्रीकृषमा की... 
..._ (इस ) वेलि के जप करनेवाले मनुष्य के [ परिवार पूत पोते पड़पोत्रे... 
... अरु साहण भंडार इम वाघे ] कुठ्ठम्ब में पुत्र, पात्र, प्रपोत्र और हाथी, 
... घोड़े, रधादि साधन और भंडार इस प्रकार बढ़ते हैं [ जिम ] जिस... 
ती हूँ )॥रपशा रा 





. कोई एक मनुष्य किसी दूसरे से कहता है, [जगि एणि कण सुभ 
क्रम आचरताँ] जगत्‌ में इसने कौन से शुभ कर्मो' का आचरण करते... 
. हुए (उपरोक्त समरद्धि प्राप्त की है) ? [जागिये वेलि जपंति] जान... 


[काया कजि उपचार करन्ताँ] शरीर के लिए चिकित्सा करते... 
रंविध वेद प्रणीत चिकित्सा हुवे]... 
शख्र, ओषधि, मंत्र तंत्र स का चार प्रकार की (जा) वेदेक्त चिकि- . 





मा शरीर में होनेवाले आधिमेतिक, आधिदेविक तथा आध्यात्मिक ये । 


! ...._ (वेलि)--को शुद्ध मन से जपने से [निधि सम्पति नित कुसलु थाइ] 
5. कोष में धन और सदेव कुशल रहता है। [डुरदिन दुस्मह दुसह 
+. दुरदसा दुसुपन दुर निमित नासे] और बुरे दिन, खेटे ग्रह, असहनीय 

..._ बुरी दशा, दुःखप्त और अशुभ शकुन नष्ट हो जाते 




















आह ध क्‍ रा काल कि प्रिथीराज् री कही शईई < 
आधिभूतक आधिदेव अध्यातम कि 
.. पिंड प्रभवृति कफ बात पित | 
त्रिविध ताप तसु रोग त्रिविधि में 
न भवृति वेलि जपन्त नित ॥२८५॥ 


[पिंड प्रभति आधिभूतक आधिदेव अध्यातम त्रिविध ताप] हा ा 
तीन प्रकार के ताप [कफ वात पित त्रिविध मै रोग] तथा कफ, वात... 


..._ और पित्त इन त्रिविध विकारों से युक्त रोग [तसु न भवति वेलि जपन्त गे 
..नित] उसको नहीं होते हैं जे वेलि का सदा जप करता है ॥र८श॥। । ह 


मन सुद्धि जपन्‍ताँ रुषमिशि मंगल 


निधि सम्पति थाइ कुसल नित । 
दुरदिन दुरग्रह दुसह दुरदसा ला 
नासे दुसुपन दुर निमित॥२८६। 


.. [रुपमिणि मंगल सुद्धि मन जपन्ताँ] इस ओऔररुक्मिणी-मंगल-- 


ते हैं ॥२८६॥ < 





_ बेलि क्रिसने रुकमणी री 





....._विलि भगन्ति] वेलि पढ़ने से [मणि मंत्र तंत्रजंत्र बल कोई | 
... असंगल] मणि, मंत्र, तंत्र और यंत्र श्रादि के बल से (शत्रुओं द्वारा... 
... किया हुआ) कोई अनिष्ट [जलि थलि नभसि न छल्तन्ति] जल थल | 
....._ अथवा आकाश में भी नहीं छल्ल सकता [डाकिगि शाकिशि भूत ग्रेतव 
!“.:. उपद्रव डर भाजें] और डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रेतादि के किये हुए हे " | 
...  उपद्रव डर कर भागते हे २८:७]।] | | ४ क्‍ बम 


सनन्‍्यासिए जोगिए तपसि तापसिए..._ 
..... का इवड़ा हठ निग्रह किया 
.. प्राणी भवसागर वेलि पहनतां... 
..._यिया पार तरि पारि थिया ॥२८८॥ 


... सिंन्यासिए जागिए तापसिए तपसि इवबड़ा हठ निम्रह किया 
काँइ] संन्यासियों, योगियों और तपस्वियों की तपस्या में ऐसा हठ 
.... और संयम करने से क्या ! [प्राणी वेलि पढ़न्तां भवसागर तरि पारि 

.... थिया पार थिया] जन साधारण (ते) वेलि को पढ़कर (ही) भवसागर | 
' । ा रे तैरकर पार हो गये.--(निश्चय ही)--पार हा गये [! ॥र८पणा | 






कि जे जाग जप तप तीरथकि 
व्रत कि दानाश्रम वरणा 


मुख काहि कूसन रुपमिशि मंगल 
काँए रे मन कलपसि कृपण। ॥२८९ 


[किं जोग जाग जप तप तोरथ किं] येग, यज्ञ, जप, कप से... 































ठौड़राज प्रियोराज रीकही. रह... 





हु यश द 


... रुपमिणा मंगल सुख कहि] श्रोकृषा रुक्मिणी के मंगल (इस वेलि).._ 
को मुख से कह ॥२८८ रस आम 


वे हरि हर भज अतारू बोल 
2 पक ते ग्रव भागीरथी मे तू 
हा एक देस वाहणी न आणा . 
पक सुरसरि सम सरि वेलि सू ॥२९०। 


[बे हरि हर भजे, अतारू बोले, एक देस वाहणी, आया न] (तू)... 
.. विष्णु और शिव--दोनों-का आश्रय लेती है, तैरना न जाननेवाले को... 
.._ डुबा देती है ओर एक ही प्रदेश में (सीमित दह्वोकर) बहनेवाली 
..... है--अन्यत्र नहीं [ते भागीरथी तूँ श्र म] इसलिए, हे भागीरथी, 
.... तू (पतिवेद्धारिणि होने का) गव॑ न कर। [वेलि सम सुरसरि सरि _ 
....._ हूँ] वेलि के समान सुरसरि (गंगा) की शोभा केसो ! ॥२€०॥ ः (2, 


वल्ली तसु बीज भागवत वायों 
क्‍ महि थाणा प्रिथु दास झुख । 
मूल ताल जड़ अरथ मण्डहे जा 
सुथिर करणि चढ़ि छाँहइ सुख ॥२९१॥ 


|... [वज्ली] (यह जो) वेलि (रूपिणी लता) है [वस्ु बीज भागवत 
|... इसका बीज (मूलाघार) श्रीमद्भागवत है [दास प्रिथु मुख महिं प्राणी 
....._वायौ] (जो) भक्त एंथ्वोराज (कवि) के मुखरूपी प्रथ्वों के. घावल 
... में बोया गया [ भूल ताल जड़ ] सके दोहलों « 
.... और ( उनके गाने की ) ताल कम 
... और ( उनके ). अरथरूपी दृढ़ मंडप 
.._ झुखद छाया करने के लिये. अह 














5 - घृत्र ५ हि क्खर दल द्वाला जस परिपंल 
. नव रस तन्तु विधि अहोनिसि । 

पैंधुकर रसिक सु भंगति मंजरी 

मुगति फूल फल शुगति मिसि 








॥र९श॥ . 





[_ अंक्खर दल पत्र ] ( इंस वेलि-लता के ) 


अ््तरों के समूह. # 


.. ही पत्त हैं, [ द्वाला जस परिसल ] दोहलों में वशित (श्रीमगवान्‌.. | 
... और रुक्मिंणी का ) यश ही ( इसकी ) सुगन्धि है, [ नव रसतन्तु | 
.. ब्रिधि अह्ोनिसि ] ( और इसके ) नवरसरूपी तन्तुओं की रात दिन... 
वृद्धि द्वाती रहती है [ रसिक मधुकर भगति सु मंजरी | काव्य- क्‍ | | 
... प्रेमी और भक्तजन ही भ्रमर हैं और भक्ति हो मंजरी है।[ भुगति 
... मिसि फूल मुगति फल ] सांसारिक सुख साधनरूपी (इसके ) 


.. फूल हैं और मुक्ति ही फल है ॥२<२॥ 


कलि कलप वेलि वलि कामधघेनुका 
चिन्तामणि सोमव्लि चत्र।. 
प्रकटित पृथिमी पृथु मूख पंकन्न-. 
.. अखरावलि मिसि थाइ एकत्र ॥२९३ 





ा हा चत्र ] का 


[ कलि कलप वेलि कामधेलुका चिन्तामणशि वलि सेोमवल्ति ९ 
कलि डग में कस्पलता कामधेनु चिन्तामणशि झ्रेर सोमलता आम 


ये चारों [ प्थु सुख पंकज एकत्र थाइ अखरावलि मिसि ] पृथ्वीराज ..| 
._ के मुखकमल में एकत्र हुई अक्तर पंक्ति के मिस [ पथिमोी प्रकटित ] | 


















.._ शास्त्र वेद, सर्वप्रकार की कार्यसिद्धि [ मुगति तणी मंडी नोसरणी ] ' 


... अधिक अनुफ्स मोतियों को ख़रीदने के. 
...._[चालणो सूप श्रहि मूके कण साक्ण न] चलनी तथा सूप द्वारा. 
.... किसे लेना और किसे छोड़ना यह संशोधन नहीं किया जाता, 
....[ किल ] ( उसी प्रकार ) निश्चय ही [ मूझ मुख के हम यण कण | मेरे 
...._ झुख से कहे हुए ( उपरोक्त ) वचनोंरूपो 


















... राठौड्राज प्रियोराज रो कही... रहछ.... 
..मगति तणी नीसरणी मंड़ी मा 
... सरग लोक सापान इल ॥२९४॥ 


[ प्रिथु वेलि कि ] पृथ्वीराज द्वारा रचित यह वेलि क्या है, 
. [ इल पँचविध प्रसिध प्रणाली ] प्रथ्वी पर पाँच प्रकार की प्रसिद्ध. 
.._ रीति ( साधन-माग ) है; [ आगम नोगम अखिल कजि ] (यघा) 


... मुक्ति को बनी-बनाई निसैनी [ सरग लोक सोपान ] (शऔर ) द 
... सवगलोक की ( प्राप्ति की ) सीढ़ी है ॥२€४ । 


. मतिए विसाहण ग्रहि कुण मृके 
.. एक एक प्रति एक अनूप । 
किल सोकण मख मूक वयण कण 
सुकवि कुकवि चालणी न सूप ॥२९५॥ 





[ एक एक प्रति एक अनूप सोतिए विसाहण ] एक से एक 
जल्िए (जिस प्रकार ) 





... कूकवि त्र॒हि मूके कुण सोभण न ] ]. पा बियों दो हब तथा पक कुकबियों जा 











जग गलि लागी रहे है अमे ध 
... सह न दूखण जम सई ॥२९६॥ 





....._. [ महि ] पृथ्वी पर [ वेलि मई मं वाणी ] वेलिसयी सेरी यह 
.... कविता ( कामिनी )[ पिंडि लख सिख लगि ग्रहण पहिरिए | अपने... 
.. शरीर पर नखसिख ( काव्यालंकाररूपी ) आभूषण पहिने हुए 47 
.. है--भ असे जिमसि जग गलि लागी रहे ] यह असली ख्रो के समान 
. जगत के गल्ले में लिपटो रहती है [सई जेम वृखण नसहे] 
... ( परन्तु ) सती ल्री के समान दोष ( कलंक ) को सहन नहीं कर... 


|, भाषा संस्कृत म्राकृत भणंता 
0 मूक भारती ए मरम 
....._ रस दायिनी सुन्ररी रमताँ 
.. सेन अन्तरिख भप्रि सम ॥२९७। 











[ भाषा संस्क्त प्राकृत भांता | भाषा सें ( डिंगल, ब्रज अथवा 


| हि हिन्दी भाषाओं में ), संस्कृत में अथवा प्राकृत में काव्यरचना करते... 
.... हुए [ मूक भारतो ए मरम | मेरी कविता का यही मम है, | 


. (अर्थात्‌ मेरी कविता भी ऐसी ही रसदायिनी है) ( जेसे ). ४ 
रा दा रस दायिनो सुन्दरी रमताँ सेज अन्तरिख भूमि सम ] आनन्द 






._( झूला, पलंग इत्यादि ) अथवा भूमि एक समान हैं ॥२€७ 





... विषरणजौवेलि रसिकरसबंछो । . 


वाली सुन्दरी ( के साथ ) रमण करते हुए शब्या, ऊँचा स्थान... 





का ... अथे पा सकोगे [ इओ ओछे ओछो ] ( किन्तु ) उनमें से ( जितने ) पट 
.. कम होंगे ( उतना ही ) कम अध प्राप्त कर सकोगे ॥२<८॥ | 


..._ भाट भाखा चित्र सुकवि | ज्योतिषी, वच्य, पुराणों का ज्ञाता 


| कहि ] सबको एकत्रित किया जाय तो ( इस वेलि का ) पूरा पूरा 



















राठौड़राज प्रिधीराज री कहो रर 
[ रसिक ] है रसिका ! [ जे वेलि विवरण रस वंछो | जो... 
.. वेलि में बशित रस की इच्छा करते हो [ वो मूक करणिं करो]... 
तो मेरा कहा काये करो। [ इते पूरे ] उतने ( जिनका आगे के... 
. दोहले में कथन किया गया है ) सब मनुष्य पूरे पूरे विद्यमान होंगे... 
तो [ पूरी अरथ प्रामिस्या ] ( आप लोग वेलि का) पूरा पूरा... 





ज्योतिषी वेद पोराशिक जोगी 
संगीती तारकिक सहि | 

चारण भाट सुकवि भाखा चित्र क्‍ 
करि एकठा ते अरथ कहि ॥२९९ 


[ ज्योतिषी, वैद, पौराणिक, जोगी, संगीती, तारकिक, चारण, । 


. संगीतज्ञ, ताकिक, चारण, भाट, भाषा में शब्द, रस, भावादि का 
. चमत्कार उत्पन्न करनेवाले सुकवि | सहि एकठा-करिं तो अरथ 


....._ (निकले हुए वचनासूत को. 








.. २७० ....._ वेलि क्रिसन रुकसणी री. 





 डग्रहिया ] (और वहाँ से ) निऋते हुए ( बचनों का ) मनन करके. 
. अपने सुख से ( उनको, वेलि के रूप में ) उगल दिया; [एमूँ. 
. आखर मरम ] यही मेरे ( इन ) अक्षरों का रहस्य है [ महि मोटा... 


शा / 


स्‍छ तशा प्रक्षाद्‌ कह्ठे | सार में ( सत्पुरुष वा झ्से ) गरुजन विद्वानों 
. आदि महापुरुषों का प्रसाद कहेंगे [ अथम आतम सम ऐटडो कहे ] 


.. और अधम जन ( निंदक, असत्पुरुष आदि इसे ) अपने समान 


. कूँठा कहेंगे ॥३०० 


हरे जस रस साहस कर हालिया 
में पंडित। दीनती मोख 
अम्हीण। तम्हंणे आया 


श्रवण तीरथे वयण सदोख ३०१ 








..._[ हरि जस रस साहस करे हालिया ] हरियश रस के कारण... 
. साहस करके चले हुए [ अम्हीणा सदोख वयण तम्हीणें खबण 
. तीरथे आया ] मेरे दोषपूर्ण वचन आप लोगों ( रसिकों, रसज्ञों) 
. के अवणोरूपो तीर्थो! तक आये हैं। [ पंडिता मे वीनती मोख] 


: हे पंडितों ! मेरी विनतो है कि (उन दोषों से मुझे ) मुक्त 
करो ॥३०१ । 


रमता जगदीसर तणा रहसि रस 
...  भिथ्या वयण न तासु महे । 
..._ सरसे रुपमणि तणी सहचरी 
मा । मर या मूं में तेव कहे ॥३०२। 









हसि रस ] रमण करते हुए जगलति.... 
केलि-रस [ तासु महे मिथ्या... | 


























[ रुषमणि तणी सहचरो सरसे ] क्योंकि श्रीरुक्मिणी को सहचरी 
सरस्वती देवी ने [ मू कहिया में तेम कहे | जेसा मुझे कहा 
मैंने ( भी ) वेसा ही कह दिया है ॥३०२॥ 


५ 


तूँ तण। अने तू तणी तणा त्री रे रा 
केसव कहि कण सके क्रम । 
भलो ताइ परसाद भारती 
क्‍ भूंदो ताइ माहरो अ्रम॥रे ०3... 
[ केसव ] हे केशव, [ तू तणा अने तू तणी त्री तशा ] आपके 
और आपकी स्त्री ( प्रिया, श्रोरक्मिणी ) के [ क्रम कु कहि 
सके ] कर्मो' ( ल्ीलाओं ) का कौन वर्णन कर सकता है । [ भलौ ताइ 
भारती परसाद ] (इस वेलि में जो कुछ ) अच्छा है वह सरसखती 
का प्रसाद है [ भूंडो ताइ माहरो भ्रम ] (और ) बुरा है वह 
( उतना ) मेरा ( मेरी बुद्धि का ) भ्रम है ॥३०३॥ 


रूप लखण गुण तणा स्पमिणी. || 
क्‍ कहिवा सामरथीक कुण | कि 
जाइ जाणिया तिसा में जम्पिया हे 
गाविद राणी तणा गुण ॥३०४॥ 











शैफर ४ क्‍ वेलिं क्रिसन रुकमंगी री... 
पा ह5 725 वर र्सि अचल गुण अंग ससी संवति 
तवियों जस करि श्री भरतार । 
करि श्रवण दिन रात कंठ करि.. 
पामे स्लो फल भगति अपार ॥३०५॥ 


ह [ अचल गुण अंग ससी संबति वरसि |७ पवेत, ३ गुण... -॥ 
... ६ वेदाह़ु और १ चन्द्रवाले ( काव्य प्रथानुसार इनके विपरीत... रे 
.क्रमवाले ) संवत्‌ बष में (अर्थात्‌ संबत्‌ १६३७ में ) [ श्री भरतार | 
... करि जल तवियौ ] मैंने लक्ष्मी ( श्रीरक्मिणो ) और उनके पति | 
...__( भगवान श्रीकृष्णाचन्द्र ) का यश गाया (अथांत्‌ यह वेलिः रची ) | 
.._[ दिन रात श्रवण करि कंठ करि अपार स्लो भगति फल पामै] 
.._( जो कोई इसे ) सर्वदा सुनते हैं अथवा कंठस्थ करते हैं (वे) 
... अनन्त लक्ष्मी ( धनसम्पत्ति, संबृद्धि ) और भगवड्धक्ति फलखरूप 
हा ा में प्राप्त करते हैं ॥३०५ क्‍ पा 








३.२ । क्‍ ॥ द्छि शुभम । के 
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एहिशिल, 


कह. 


की 





















के 






























































































































































































































































। (४7% की 
427 ह े ४ न्‍ २ ला व 0 












पाठान्तर 


“बेलि” के वत्तमान संस्करण का सम्पादन करते हुए, इसके 
. संपादकों ने वेलि को चार प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों से श्रैेर डाकुर.. 
 ट्सीटरी द्वारा सम्पादित एशियाटिक सेसाइटी, बंगाल, के संस्करण से... 


.. लाभ उठाया है। इन पाँचों में पाठान्तर का बहुत मतभेद है । हमारी... 


.... पर प्रत्येक दोहले का नम्बर देकर प्रथक अवतरण कर दिया है। 
... यों तो जिन पाँच प्रतियों के पाठ का आधार हमने लिया है, उनके 
... उपरान्त भी कुछ और प्राचान वेलि को प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं 


.. संस्करण का उद्देश्य केवल इन प्रधान पाँच प्रतियों ही से पूर्ण हो 


















सुविधा के अठुसार जे। पाठ हमें सबसे सरत और उपयुक्त जेंचा 
पा है, उप्ती पाठ का ग्रहण इस संस्करण में किया गया है।बाओ 
. पाठान्वरों को, जिज्ञासु पाठओं की सूचना और मनन के हेतु, यहाँ 


. और उनमें भी भिन्न मित्र पाठान्तर मिलते हैं, परन्तु वत्तमान 


.. जाता हे जिन प्रतियों का आधार इसमें लिया गया है वास्तव में 
.. बे हो प्रामाणिक प्रतियाँ रही हैं । निर्माणकाल की दृष्टि से भी वे 











. रिजछ. | 
.. डा० टेसीटरी का संस्करण प्रामाणिकता और उपयोगिता को दृष्टि से 
... सवश्रेष्ठ है। सु? प्रति हमारी निज्नी खोज है। इसका डा० टेसोटरो.. 
.. कोपता नथा | ः 
.... पृथक पृथक प्रतियों के लिए, हमने सुविधा के वास्ते निम्नाद्वित 
. अत्षर-संकेतों का उपयोग किया है हक कक. 
(१) हूँ? - ढूँढारी प्रति । यह संवत्‌ १६७३ की लिखी हुई है। 
... इसमें मूल दोहलें के पाठ के अनन्‍्तर प्रत्येक दोहले के पीछे... 
पूर्वीय राजस्थानी अथवा दढूँढाड़ी भाषा में टीका भी है। 
इस टीका को हमने इस संस्करण के अंत में स्वतंत्ररूप में . 
ा .. प्रकाशित करने की आयोजना की है। यह सबसे प्राचीन 
अतएवं सबसे ज्यादा प्रामाणिक प्रति है । वत्तमान 
संस्करण का विशेष आधार इसी पर है । यह दोका 
पृथ्वीराजजी के किसी समसामयिक चारण-कवि की 
कृति है। महाराजा श्रीसूर्यंसिंहनी के राज्यकाल में 
यह बोकानेर में लिखी गई थी। बीकानेर के राजकीय 
पुस्तकालय में यह प्रति सुरक्षित है पा 
(२) 'मा?- मारवाड़ी प्रति | इस प्रति में भी मूल दोहले शौर 
उनकी टीका हैं | टीका पश्चिमी राजस्थानी भाषा में, जिसे... 
मारवाड़ी कहते हैं, लिखो हुई है। यह किसी जैन पंडित ._ 
की लिखी हुई प्रतोत होती है। मूल का अथ स्पष्ट करने 
में यह टीका भी बहुत सहायक होती है। महाराज पृथ्वी- 
































. जो से० १६७८ में पाल्हणपुर में निमित हुई थी, यह प्रति... 
केवल पाँच वर्ष बाद लिखी गई थी। यह डा० टेसोटरी 
की सं० १७८१ में लिखित ऊदासखाली (ए ) प्रतिसे, 
जिसका हमने सं! नाम रखा है, लगभग १०० व्ष.. 
पुरानी है, अतणव ज्यादा प्रामाशिक है | डा० टेसीटरी को... 
इस प्रति का पता नहीं लगा था, अन्यधा वे सका 
न अहण कर, इसे ही ग्रहण करते। एक शताब्दी का... 

अन्तर पड जाने से सं! और ४“? प्रतियों के पाठान्तरों... 
में पर्याप्त मेद पड़ गया है। इन दोनों प्रतियों की तुलना... 
करने से कुछ साधारण विभिन्नताएँ स्पष्ट दिखाई देती... 
हैं। सं? प्रति के ए-ऐकारान्त और ओ-ओऔकारान्त शब्द 
सु! में क्रशः इकारान्त और उकारान्त पाये जाते हैं। 
बत्तनी (8/०॥78) का यह भेद प्राचीनता द्योतक है। से! 
प्रति के दन्‍्त्य सकार सु? में प्रायः तालव्य-शकार पाये . 
जाते हैं। और भी बहुत सी विभिन्नताएँ हैं। हमने दोनों 
प्रतियों के पाठान्तर दे देना उचित संमस्का है। इस ग्रंथ 
में अन्यत्र, स्वतंत्ररूप में 'सुबोधसंजरी” संस्कृत टीका को 
सं+ १६८३ की प्रति से नक॒ज्ष करके प्रकाशित करने 
की आयोजना की गई है । जा 











टीकाओं को अप॑ंक्षा ज्यादा सहायता मिल्ली। यह भी 
बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित है । 
(५) टिसी” - डा० टेसीटरी-द्वारा सम्पादित एशियाटिक सोसा- रा 
इटा, बंगाल, का सहकरत | इसम डा० ट्स 





टरी-ड्वारा... 
खेाज की हुई अन्य कई एक प्रतियों के पाठान्तरों काभी.._ 
समावेश है। हमने इस पुस्तक का भी अध्ययन किया... 
है और उपयोग किया है। पुस्तक के प्रारंभ में एक... 
संक्षिप्त भूमिका अँगरेज़ी में लिखी हुई है और अन्त में... 
अँगरेजी में कुछ नोट भी दिये गये हैं, जिनमें अधिकांश... 
राजस्थानी व्याकरण और छंद से सम्बन्ध रखते हैं श्रौेर 
कुछ टीकाओं के आल्ोचनात्मक अवतरणांश भी दिये... 
हैं। यह संस्करण हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध 
हुआ है । क्‍ हे 








. पाठान्तर | पक 
... दो० १--सु० परमेखर | मा० प्रणमि। दूँ० पुण सं० पिणि। | 
० सु० पिण। मा० माधव। स॒० माहवा। से०चारि। 
सु० च्यार। ढूँ० सु० स।मा० श्ेहे | सु० गाईयइ। 
..._ दो० २--सु० मईं। सु० कीयर | मा० सं० सु० ऊपायड। ढूँ० करि। 
.... ढूँ० कठचित्र। सा० कठचीत | सु० कठि। हूँ० चोतारइ,... 
रा मा० चीतारा। हूँ० चित्रणि | सु० चीत्रारू। सु० गाग्रग। 
.._ दो० ३--मा० करेवा (कहेवा” के स्थान में )। सं० सु० वागहीण। 
....._ टेसी० वागहीणि | सु० जांणे | सु० मांडीयड पा 
०. “ जो ७ ४--टसी ० वाजशओआा ठूक हब हुवी_ के सु० सूभइ सोभइ | ० .. 







































द राठौड़्राज प्रिथीराज री कही  रछ७ 
दो ३--पु० फण (फरणशि! के स्थान सें) | मा० सं>० जीहि जीहि। 
ढूँ० सु० तिथ | मा० सं० सु० लाघड (“पायौ” के स्थान. 
में) | सं० डेडरा । का | 
दो७ ६-«मा० ढूं० से० श्रीपति। मा० सें० समय (पु मतिः का 
स्थान में )। ढूँ० तुब्क | हूँ० चित्रंवति | मा० तबत | ः 
ढूँ० लग | मा० किरि। सु० समेंद्र । ला. 
"दो ७... सु० ज्ञिए | टसीं० जिशि। हूँ० मुष | सु० मुख । पा 
.....  हूँ० कृसन | सा० सं० किसन | सु० तणु'। हूँ० मा० से० 
संपोषण ( टसी० “जु पोषण? के स्थान में )। हूँ० वणे ( तशों! 
के स्थान में ) । ढूँ० ते (तिथि! के स्थान में)। सं० तई 
( तिणि? के स्थान में ) | ढूँ० तणा ( दूसरे 'तणौ के स्थान. 
में ) हूं० सं० मा० श्रम | ढूँ० विन | सु० विश | हा 
दो० ८---हँ० सुषदेव । हूँ० सं० जयदेव। सु० वयास, जिदेव। ढूँ० सु० 
तु ( ते! के स्थान में ) | सं० पहिलुं। ढूँ० पहिले। सु० 
.. पहिलड। सु० कीजइ | ढूँ० तिश । सु० जिशणि । ( तिणि रे : 

.. के स्थान में ) । हूँ० गूंथियों। सु० गूँथीयइ। मा० 
जेण | से० सु० श गार । 
दो० &-मा० उयर | सु० ऊश्मर | सं० उदर | सु० बरिस | हूँ०. 





२७८... वेलि क्रिसन रुकमणी री 


ठ दो० ११--प्रा० तइ। मा० से० रुपमणि | टेसी रुकमंणि। सु० क्‍ 


|. 





तगति | म[० किर सें० करि। 
......  ढूँ० दुहं ( बिहुँ? के स्थान में ) | से० करि | 
 दे० १३--प्रा० अन। दूँ० इनि। हूँ० वरिस । टेसों० वरसि। 
. से० सु० वरस | हू० स० सा० मास | टेंसी० मासि। ः 

_ सं० ओ। हूँ० सं० मा० मास (दूसरे मासिः केस्थान.. | 

)। सु० ताई। सं० हूँ० पहर। सु० पुहर। टेसी०. | 

पहरि | मा० कंयरि | सं० सु० कुंआरि | टेसी० कुमरि। 

रा सु० इलड़ा । द सर द 
. देो० १४-ब2ती० सेंगि। ढूँ० सीत सी | ढूँ० सु० सील। क्‍ 
रा, टेसी० सीलि। सं० सु० कुल | टसी कुलि | मा० सं० < 
सु० वेस। टसी० वेसि। ढूँ० पदिमणोी | टसी० 
पदमणी । सु० पदमिणी | ढूँ० से० कुंअरि । टेसो०.... 
कूयरि। हूँ० रायअंगण। टेसी० रायद्रणि | ढूँ० 
मा० सं० उडोयश | टंसी० उडियण । हूँ० बीरणआ। 
हे टेसी० बीरज । सु० ऊड़ोयणि । | 
दे।० १४६--मा० सोसव | सं० सु० शैशव। हूँ० कल | सेग्सु०... 
... तनु | टेसी० तनि। सु० जायण | ढूँ० जाश्रण। टेसी० 
| .... जाबण | मा० से० जावन || मा० सं० सुहणा | सु० ० 
० . सुँहणा। सु० सु० हाइस्पयइ। सा० होसी | संग... 
 . »होइस्ये। ढूँ० सु० सं० प्रथम । टेसो० प्रिथम । 


.. रुखिसिणी | सं० बाल 











.दे० १६--हूँ० सं० मुष । टेसी० सुखि | हूँ० थये। | सं० थिड 
मम धिडें जुं। हूँ सं० सु० अहशादय | सा० अबरि 


सं० पयोधर | सं० सु० संघ्या। मा० वंदन। 





.. राठौड्राज प्रिधीरानरी कही... एज 
द दे[० १७---स० जँपि हूँ० सें० आवंतठ | सु० जाणणहार। मा० 
वीछड़ती । टसो० बीछड़ते । ढूँ० संगाती । 





















दो० १८--हूँ० पितु । ढूँ० आंगणि | हूँ० काजि | मा० अंग | मा० 
ढूं० करंता | सं० करंतां | 


; दे० १८--हूँ० सइसब। सं० सु० शैशव । सु० सुजि। ढूँ० 
सुसिर | सु० सिसिर | मा० वतीत | सु० बतीति। सु० 
थयु । सं० सु० परिगह | मा० परिगहि | मा० लेड।... 
 सं० तरुणापण | मा० तरुणपणइ । ढूँ० से० रतिराड। 
मा० रितुराय | सु० रुतिराब | < 


दो० २०--मा० से० सु० फूल। मा० वनि। मां० वरण चंपक 
(६ नयण कसल? के स्थान में) | सु० सुहाव । हूँ० 
सुहावि | सं० पांपिणि। सं० सा० सु० समारि। सं० 
भुंहा | स० भुंहार | हँ० भमिया। सु० भश्रमोआ | ढूे० 
सा समर । द 


 दवा० २९--हँ० से० सुतन। मा० मलय । मा० मवर। सं० 
कलोीअ | सु० कलीयु कि | मा० तलिगाइ। सु० तण । 
स० तणई | स०. सु० दक्षिण | 





. दो० २२--हूँ० जि। मा० उदय । ढूँ० कमेदनि । सं० कुर 








।  दे० २४--मा० से० सु० कामिंगि | टंसी० कामणि | सं० वषाण हा. 


सु० कठिण | सु 











। हा ... सासता। ढूँ० विराजत | सु जायग | मा० से० जावश 





टसी ० जावशि | सं० दिपाल्या । मा० दिपालि। 
पी ... ज्ञाण | सु० जाग! | कप रा 
... दो० २४--मा० सं० धराधर | हैं० सं० मा० स 
ह  छिंग। मा० सुपीन। हूँ घणी। टंसी० घणु 













६77 5 बोवेशी | कद 
. दो० २६--प्रा० सु० निंबिणि । ढूँ० नितंबिनि | से० नितम्बनि। 
। . मा० निरूपित सु० जुबलि हू जुअलि सं० जुबल | हे 
| भां० नास | हं० सु५ छु० वाखाणा | | 


ससहर | सु० तेजक | सु० साव कि ससहर 


.. घण | मा० से०सु० पदमिणि | ढूँ० नाभ | सं० प्रयाग।... 
.... सु० प्रीयाग। ढूँ० श्रोण। मा० सोणि। सु० त्रीवल, 


द री० दो० २७--मा० हूँ० ओपरि। ढूँ० मा० सु० पदपल्लव | हूँ० मा० रे रा 
......_ सं० सु० पुनभव | टेसी० पुनरभव | ढूँ० निमेल । मा०. 





दे दो० २८---हँ० मा० सं० सु० समृति | टेखो० सम्रिति | ढूँ०साख।.... 


हूं० तस। सु० षट | सु० तस सक्कि 










हे से० श्यामा | सं० सुणि । (भजणि में 
। हा णी | ढूँ० जिकाइ | मा० सं० हर | ट्सी 2 ० है दे हरि ( 





केस्थान में) | सं०गोरि।... 
एरसा | हूँ० करण (करे! 


 दो० २€--मा० सं० सु० सेमलि | सु० घयु | ढूँ० मा० सामा।.... 








राटॉड्राज प्रियीराज री कहे 





50 सीलि | कुललि | ह्ू० करि कुक्ने | ; ० भा८. झा क्‍ सु 
......* किसने | टसी० क्रिसन। ढूं० सरि। ट्सी० सिरि। सं० 
... सिर सु० स्वरि | 





















]० पभणंति | मा० सं० पूत्‌ क्‍ | सु6 इसी | सु० ज्यात 
सु० जात, पॉाँत | 


5: % ५ 


अं 


दो० ३२-हू० जि। सु० ओलंडे | सं सु वृद्धांपरिं | ढूं& 
वृधपणाई । मा० वृद्धपणइ। सु० मत कोई | सा० स० मत। 
मा० वेससड | हू० मा० सं० टंसी ० इ। स॒० माता पिता । 


ग० ३३--टसी ० पिता मात पभणे ('प्रभगणो पित मातः के स्थान में) 
..... ढूं० मा० पित | सं० सु० पितू मातृ | सं० प्रभणाइ | सु० 
8 . अभांणि। टसी० सु० मे (सतः के स्थान में)। सें० 
_ पंतरि। सु० जे ख्ेव। ढूँ० जे (जसु? के स्थान में)। 
सें० लषिमी | हूं० से० रुषमणी | ढूं० सु० वासदेव | 


सु० रुषुमिणी | मा० सं० सम | टेसी० समी (सम सुतः 





ढूँ० ससिपाल | सं० सुर। सं० सिरि। हूँ० से० सु० 
ग्रेब | सं० सु० काप | मा० वर | सु० क्ुयर | 





5 दर 3, . वेलि क्रिसन रुक॑मणी री 


पा क्‍ दे।० ३७-«-ट्० होइ | मा० हूठ | सु० हुआ | स० हूआ मा० सं० रे 
हरप | सु० घ॒णगि | टेसी० हरखि सु५ होड़ | हे ० ससि- ; रे 
पाल | सं० शिशुपाल | मा० गाया। ढूँं० जेण। मा 


तेशि । सं० वेश 


. द्ोौ० इ८--से० सु० आगम | हूँ० सलिपाल सं० सु० शिशुपाल । का, 
.. सा० मंडियड | सं० सु० मंडीयइ। से० उच्छूव। मा०.. 
 सं० सु० पड़ते | मा० से० छाईयइ | सु० छाइयइ । से०... | 


सु० कुंदगपुर | से० कंचणइ । मा० वांदइ (वास?! 
स्थान में) | सु० बाके । 


.._ दो० ३€--मा० सं० सु० गृह | सं० हींगलो । सं० फंटिकमइ | से० .' 
... चंदन। सु० चंदण। हूं० से० कपाटे। ढूँ० से० मा० 


सु०ई। मा० पना | टेंसी० इ । 


हि दो० ४००«मा० सासमल | स० सु० स्यामन् | हू ० साज (“सोई” 


.... स्थान में)। सु० घुरि। टेसी० सु० नीसाण | सं० सु०॒ 
साज्ि | मा० घनघार । सु० परठ वीजइ | से० मॉडइ॥].. 


सा० किर | मा० तांडव | 


दो० ४१--हूँ० सं० मा० हुंता । टंसी० हुता | से० ढूँ० निल्ञाहि। « 
सु० निल्लाट | ढूँ० सं० मा० नयर। टेसी० नेर। सुण 





धमलागिरि द्वाछ सां८ सूद साठ किना | टसी6 
सु० घसलहूर । 


। प दो० ४२--से० किर। ढूँ० चड़ि। सु० चडि चडि | मा० गैखे... 
रो सढ़ि चढ़ि मंगल गावे (प्रथम पंक्ति के स्थान में) हूँ... 
मने। ढूँ० ससिपाल। मा० से० शिशुपाल। ढूँ० सु० 
पदमिनि | सा० से० छु० दमिशि | ट्सी >ला।० 4६% । ्ा 

















दो ० है _--मा० से० मम ढील करे | सु० ढील करे हव | ढूँ० हल ८ ॥ 


राठौड्राज प्रिथोराज री कही. रए३ 
























से० अनइ । ढूँ० मा० इगणि परि फ़ूलइ। सु० अवरि | सु 
रुखुमिणी | मा० रुषमिणो | से० रुखमिणि। टेसी० 
रुखमणी । मा० कुमोदिनी | सु० कमादिणी । 


दो० ४३--मा० गमि (मगि!? के स्थान में) | हू० चढड़ि | सं० पंथी 
चढि चढि। सु० पंथी चडि चडि। ढूँ० जोये। हूँ० 

भुयण । सं० भवण | सु० भुंवण | सं० मा० सु० सुतनु । 

हूँ० मिलत | सु० वास | सु० राखीयडँ | सं० राषियव। 

मा० कागल रापे | ढूँ० लेषण | सा० सं० सु० लेषिणि।. 

० मस | सु० मिसि | सु० अंसू । क्‍ 


दो० ४४--दूँ० एक (ओरेक)। सं० सु० इक | हूँ० सं० सु० देषि आओ 
(दीठ? के स्थान में) । सा० सं० पवित्र | टेसी० प्रवित। 
सा० गलितागड | सं० गलत्ित्रागुं। ढूँ० संदेसा। सं० 
सु० संदेसउ | ढू० छग | सु लगईं। ढूँ० सं० छु० हा 
द्वारिकां | सु० बाह्मण | 


का 


.._ (हित के स्थान में) । ढूँ० हेकमनि | सं० ओेकमन | सु० 

..._ एक मन | सा० जाओ। ढूँ० जाह। सं० जाहि। ढूँ० 
_ झु० जादवे । सु० जत। सं० हूंतड। मा० मुष (मुखि 
. के स्थान में) । सु० हूँता । ढूँ० वंदन। सु० देई। सु० पत 

. (पत्र! के स्थान में) । ा 


क््स क्रिसन रुकमणी री 


.. दो० ४७-+हँ० मा० से नेड़ड। ढूँ० मा० सु० भठ | से० भऊ। 





.. हूँ सु० पुहचेस्यां | सं० पुहचस्यां | सु० केश भमति | से०._ 





. सांकि। सु० संमि | ढेँ० सु० कुदणपुर 


म्‌ हे कुंद्नपुरि है के . 
मा० सं० परभाते | टसी० परभाति द 





.. दो छप-+सं० घुनि सुणत बेद । सु० धुणि सुणत वेद कहाँ। मा 

पे सुणत । ढू० किही। सं० कहाँ (कहूँ के स्थान में)। 
हे | रे सु० घुणि। क्‍ ०, न व 
. द्वो० इ६--मा० से० पणिहार | सु० पीणीहारि। से० सीस | _ 
. टसी० सीसि | हू५ स० कल्नकरि | टंसी० करि करि दा 
(करि कर! के स्थान में)। सु० तीरथ तीरथ। सु० 
4 . जाह्मण। हक है 

... दो० १०--ह० जाअइ। सु० जाइ। द्वँ० मा० से० सु० गृहि। 
.... टेसी० प्रहि। हूँ० जगनि (जगनः के स्थान में) | रे 
मारग | ढूँ० आंब | ढूँ० मौरीये। सं० मोरिया। मा० 
आंबि | सु० मोरीया | सु० अबि अंबि। । 


। दोी० ५१--ह० सांप्रति । सु० सुहिण । सु० आयु। सु० हुैँ।सु०. 
पूछीऊँ | मा० सु० तिणि | ढ्र० से० सु० तेणि। सु० . । “| 
जंपीउ। मा०ओ (आ? के स्थान में) । ढ्ूँ० सं०द्वारा-... ) 


मती | सु० सु या (सु आ? के स्थान में) 


. दो० ४२--हढू ० श्रवण । से० सु० संभल (सुणि खवणि? के स्थान | हे 
में) । हूँ ० थयो सु० थयु। सु० क्रमया | हू ० सु० तास . 









हुत्चद । सु हूऊ | 


हू ५. । 5 डे, 


. रा आप आप  ढूँ० सु० हव | हूँ ० रुपमणी 









सं० रुकमिणी । 


मा० सं० गयउ | सु० गयु। सा० अतहपुर | मा०्से० 


गोजे। हँ० सेठ 





राठौड़राज प्रिथोराज री कही 





















7 सु० रुपुसिणी। टसी० रुकमणी | दूँ० -से०::मा० 
 .- कृतारथ। टसी० क्रितार॒थ॥। ढूँ० होसें। सं० सु० 
..... होस्‍्यथइ। सा० सं० हुयउ | सु० हूड | ढूँ० मा० सं० 
...-. कृतार्थ। टेंसी० क्रितारथ । हूँ० सं० पहिल |... 5 


४ 
५५ 


दो० ५७--हँ ० सु० जगत्रपति । सु० अन्तरयामी | सु० दूरन्तरि। । 
सु० आवँतु । ढूँ० बंदन | सं० सु० आतिथि | सं० घमें।.._ 
मा० तेण | सं० जेण | ढूँ० विसेष॥ रे 





दो० ५४-७हूँ ० कस्मिन कह किल कसमात किमरथी ( प्रथम पंक्ति 
के स्थान में )। मा० कस्मात्‌ कस्मिन्‌ मित्र किसथ । सा० 
कार्य | ढूँ० काजि | सु० परिजंति | ढूँ० परजंति | ढूँ० 
" कृति ( 'कुत्र” के स्थान में ) | मा० सं० येन | हू० जो ; 

..... ( भो!? के स्थान में ) | सा० ब्रह्मण | मा० पूरतू | हूँ० 
.. प्रेरतह | सु० प्रेरित | हूँ० पति ( पत्र! के स्थान में )। 
क्‍ मा० सं० पत्र । सु० कस्मिन्‌ कथ ( “करिमन किल 


लक हे न 


के स्थान में ) सु० यो ( भो! के स्थान में )। सु०त्रह्मन 











०१, होंठ ५६--+मा० सं० कुंदनपुर | सं० कुंदनपुरि। मा० कुंदनपुर । 
...... ढूँ० दीन्‍्हीं। मा० सं० राज। ट्सी० -राजि। ढूँ० मा० 
...... .. से० रुषमणी | सु०. रूखमिणी |. . पणी । 
न मा० इगा | हा " 





श्८द.....>“# वेलि क्रिसन रुकमणी री रे 
. दो० ध८--मा० दूयइ | टेसी० सु० वाचगा। सु० जाह्मण | सु० पूर्वक। 
मा० विध। ढूँ० वीनमियों। मा० तूंजि (तूक' के... 
: झ्थान में ) कर को जब 
दो० ५€--मा० मूं जु। सु० मुझ । ढूँ० स्थाल। टेसी० सु० 3. 
सियाल । मा० संघ । ढूं० पासे । सु०जु। हँ० बीजै। 

_ सु० बीजु | ढँँ० थेन | सें० किर कम, 











. दो० ६०--हूँ० अम | मा० छांडि । ढँ० औठित। सं० अइठिति।.. 

क्‍ टेसी० ऐठति। ढूँ० मा० सं० करि। मा० सं० सु० _ 

क्‍ सालिग्राम | ढें० ग्रहि | ढ़ ० संग्रृहि | ढूँ० मेछां क्‍ 
.. दो० ६९--मा० ढूँ० बाराह | मा० सं० हुओ ( “हुए? के स्थान में )। 
._ सु० हये | मा० सं० हरिणाइषप | सु० हरणाइख | सं० 
|... पाताल। सु० हैँ (दूसरी )। सु० कहु। मा० से० 
द करुणामय | हूँ० करणामय । _ हूँ० से० किण। टेसी० हे 
'किणि । सु० खुं। “| द ० ले 





की. 


..._ दो० ६२--मा० सं० नेत्रे | हूँ० से० मंदिर। मा० से० सथे महण। 
हा हूँ० सं० हुँ ( मं? के स्थान में ) हुँ। हूँ० तम। 
सु० तम्ह। सें० सु० किगा। सं० सीषबिया 
रे सीखबीआ | द मा । आर 
..._ दो० ६३--सं० अवतार | मा ढूँ० सं० रणि | टसा० रिणि। मा० 
से० रावण। टेसी० सु० रामण। सु० हूँ। ढँ० करणा- 
० करणा । ढूँ० हूंता | मा० बांधे ' | 
 र दो० ६४--सु० चडथी या। सं० चौथी आ। टेसी० चौथिया। 
कम मा० सं० वाहर। टेसी० वाहरि। सु० धरि 5 
. ः हे ०.  चतुरभुज़ | सा० स० सुख ट्सी ० मुखि थे । सु० कहि 
.. सु० किसु | सु० अन्तरयामी | सु०सुँ।.ः 


हक कर्ण, 



























सु० प्रेमातुरी | सं० राज | टसी७ राजि। सैं०७ 
दुआरिका। मा० दुवारिका। ढूँ० मा० से० नेडड। 
.... 69० मा० सु० आयड | टेसी ० नेड़ी रा रा 
दो० ६६--हँ० त्रिण | मा० त्रिन्ह | ढूँ० सं० आाड़ा वेला तइ। 
,....  मा० तोयइ (तिः के स्थान में) | सु० तइ। ढूँ० घणो । सु० 
. घ॒णु | सु० किसुं। मा० सु० कहोयइ। सं० कहूँ | सु० 
या | सं० आविस | सु० आविसु । मा० सं० सु० पुरुषों 
2 आह आल तम | ढूँ० अबिकाले | मा० सु० अबिकालये | ढूँ० नर 
.... दो० ६७--सु० शिलीमुख | सु० टेसी० साथि। सु० चु (*च 
स्थान में ) | ढूँ० सारिथों । हूँ० मा० से० कृपानिधि । 
टसी० क्रिपानिधि। सा० सं० .रथ। टेसी० रथि । 


सु० संभलि | 




























दो० ६&--हूँ० थांमि। ढूँ० छंडड। सु० छंडु। सु० यु ( न! 
हे .._.. के स्थान में )। सु० आयु ( 'आयो? के स्थान में ) | मा० 

अमीणउ | सु० अम्हारुं | हँ० साम । टसी० स्यास 
( स्यामा? के स्थान में ) । सु० स्यांम । पा 














ढूँ० से० सु इम (श्री! के स्थान में) ढहँ० सः आसनों 
से० सु ऑसनंठ । मा० मुद्द ः 


. दो० ७२--हूँ० सील ( सन्तिः के स्थान में )। सं० संति | टैसी०.. 


सन्त | मा० से० श्यामा | ढूँ० मनह। मा० मन... 





सु विचार हुक बुक सछुछ ६९ ॥ ( छग करे हा मेंस ) सं हे । शा 
टंसी० क्रिसन सु० कुन्दगापुर 


दो० ७३--हूँ० बांभण । हूँ० वांदे | मा० बंदे । ढूँ० द्वेत । ढूँ० स। हे | 
का .. हूँ० बीजे | सा० से० सु० श्रवण | ढहू० सांगमली | मा० 
संभलि | ढूँ० पाय | मा० सं० पय | ढूँ० मा५ कोई सेन. हा 
सु० कोइ । ढूँ० लाधी | सूप भा० सु० लाथा द 


दो० ७४--म्रा० चडिया | सा० सुणे। ढूँ० चड़िया | सु० चड़ोआ्ना . 
रा ( दोनों जगह ) | सु० सुशे | ढूँ० नह | टसी० नहु । ढूँ० 


कीध | मा० सं० सु० किद्ध | मा० से० हूँ० उजाधर। 


सु० उजाघर | ढूं० मा० सु० कलह | दढूँ० ओवहा 


ओहवा । टेसी० अवाहा । ढहूँ० सहि | सा० सु० आखाद- द हि । क्‍ 


सिद्धि | हूँ० सिधि 





. दो० ७५--हूँ० पिण | टैसी० पिणि | सं० पथि पथधि। ढूँ० पंथ। 


टेसी० पंथि | सु० जूजूया | सु० पुर। ढूँ० से० सु० 
० भेले । हूँ० हाय ( 'मिलिः के स्थान में )। से० सु० हुई. 
क्‍ ० सहि । सु० सहु । टेसी रा. 
है सहि । स्ि नस $ आफ स्थान हि में हि सु० मोअगः हू ० नाथ नाग "ः . 














































: शाहौइराज प्रियोराज री कही... रेप 
दो० ७६-्मा० सं० सु० कामिशि। टेसो० कामणि | मा० दूँ० से० 
क्‍ कहइ ( कहि? के स्थान में ) | सु० कहिं। सु० कहें। 
दूं ० भा० स० नारायण | टेसी० नाराइण | माठ सेंह द 
बेदविंत ( 'िंद्‌बंत' के रंथान में )। हूँ ७ तंत से० तत्व | 
सुथ्योग | सु० येंगेसवरं।...._._...... «४ ः 
दो० ७७--सु० ठण । सु८ सु० पुणिं सु । मा० सं इउ। सु० यु । 
क्‍ दूँ ० रुषमणी | टेसी ० रुकमणी | सा० सं० सु० रुषसिणी | 
दूँ ० हर | सु० तशु | सु० आयु। टेसो ० हरि। सु० करु। 
हू ० इन | मा० अन | मा० ढू ० स० रायहर । ट्सी०. 
2 शोइहर व 0 7 का ० 
दो० ऊपइ-मा० सु० आवास | सु० ऊतारे। हूँ ० करि। से० जणा पा 
जगण॒उ | सु० जणाजण | हूं ० ऊष्ण। मसा० सके सु० ५ 
किसन | टेसी० क्रिसन। मा० से० वड। सुण० तुड। 
दूँ ० कोइ | मा० सं० सु० कुण । हूं ० अचिरज | टेसी० _ द 
खु० अचरिज । टेसो० मतुहारि । सु० मनहारि तण | हा 
'न्नपु0 ऋ्राषि | मा० स० ढूं ० रुपमणी । ट्सी० रूकमणी । ह मम 
... सु० रुबुमिणी | स'० कह। सा० सं० तड। सु० आज 
कह तु आप। ढूँ० आ्राज आप । सं० श्रावड़। सु० ः 
ग्रावाँ | मा० जात | सु०अबि। | ३ ४ 0: 
दो० ८०--मा० सु० दूठ | स० दूथड। हू ० रुषमणी | टेसी० रुकमणी | 
मा० रुपमिणी । सु० रुषुमिणी । से० रुकमिणी | हूं ० 





















के हे २<€० 2 हा 
सु० चूत्रण | ढू ५ से० सु० छीने । मा० छोना | मा. 

स॒ु० छिछाहा | सुछ मकतूज्न |... न क्‍ ः 
दो० पर: '- सं० स॒० धूपण ल्ोधे | हू ० सें० मा० सु० झूग | टेसी० हा . 
स्लिग | दूँ ० वाउरि | सु० विसतरणि | है 








५, 


._ दो० ८प३े--म्रा० वाजवटा | मा० सु० राजकुंआरि | टेसी० | 


.. सिंगार। हू ० अते। सु० इतइ | ढू० मा० सं० ओ्रेक 


फल 


..... आगल आदिरस | 
.._ दो० ८प४--से० कंठ | टेसी० कण्ठि | मा० क | सं० कहाँ । सु०_ 


काहि ० लीलकंठ । द्ौँ० करि । सा० किर। 


... सं० सु० श्री ( किरि? के स्थान में )। मा० संपधर। 
क्‍ .. सं० अओकिणि | सु० मा० सं० आंगुली । व्सी० सुण 
6 के सड्डधरि । सु० ग्रहीउठ । के 
..._ दो० ८५--हूँ० करि | सं० सु० कर। मा० गुंथति | सं० गुंफित। " रा 





.. हूँ० कुसम । सु० युग । ढें० जमन । सं० पावन | सु०. 
70 75 “पावत | सा० जगि | ढ० मा० सं० उतमंग | 6 सी० उत्त- है. । 
.... मेँगि। सु० करि। सु० उतर्देग | से० अंबर। टेसी० 
पा रा  अम्बरि । भा० से० आधोअघ | सु० अधोअघ । मा० । द क्‍ हा 
मी हा -.. कुआरसग । टसी० कुमारसग | सं० कंवारिसग | सु०७ हा 
70, 5 कुंबारमग । 7 क्‍ हा 








| ; प रे हर “+मा० नयन। सं० परसाण। ूँ०मा०सं०सु०वल।| टसी०... 


. द्ो० ८७--हूँ० कड ( “चेए के स्थान में )। सु० कु ( चौः 






















हे 5 कटक ० से सं० सु० बे काढ़े हु | मा० ढूँ० संप्रत।- ढूँ० सं० 
५ .. कीया। सु० कौआ | स० ६० मुखि । हूँ० निल्लादि। रे 
सिंधि | मा० ची संधि ( तिलक! को 


तड | हढू० हंतो टू० ऊचन । 
० सु० साँगि। 


करके 


दो० ८८--सु० शिख | ढूं० 
जगह ) | सु० गयुज 5 


२.० सं० कुसनि | मा० किसनि | ढूँ० मांग । 2 सी 
: 5. साठ मग। टैसी० सु० मगि | सु० आयु । 6० भालियल 

० सुब भालीअली 2 । 
दो० पर्ड-- 5 जो सहरी | ढू० स० | मा० सु० रूग | टेसी ० प्लिग | ४ 


ढूँ० विषधरि | सु० रास | ३० ( कि? के स्थान में )। 
स्ा० किर | ढू० 8० सु० 

















मा०८ स० अखिक | सु० वेंक । 

चंद। टसी० चन्द्र ) २३० बॉकीआ | ढू.० पटक । 

टेसी० वाड़डू । सु० त्रात्क चक्र । जम | 
दो० €०-+से० कुंचकी । मा० सं० सु० शंभु । ढूँ० संभि.। सा० | 

सं० सु० कामि । मा०  से० हू? सु० क। टेसी० कि।. 


ढँ० मन | 6० आगे 


सु० आगम । से० मंडीय सु 
मंडे | सं० सु० वारगह । टेसी० बारिगह । 





2 ढू० किरेन 
&२--सु० बाजूबध । ढँ ० बाँघे । सं 
गे बाँह वे मा? से० बाद 











7. 7... - जज किसत रुकमरण 


डर 5 है ४ 


“. - दों० €३--से० स॒ु« सवपहे प्रंचोया पंचे | मा० बलय | दूँ ० हस्त |... 


की ह दो ै्ल्न्ड ० आारपत | हैं भा० घयड़ | 


० निषित्र | मा० सं: सु० नक्षत्र | हूँ वेधायड |... 
० से० कि हिसकर | मा० हिमकिर हल. 


आविरत 





५५०४ 


! बायउ | हू गा 

उर्स्थलि भा०9 उर्स्थज़ | 40 88] ज्स्य्थल | सेट सु० ९" रा ः । 

.. उस्सस्थल्ञ | हू ० कुंभस्थलि | सु० सज | हॉ० जि 
"| ० तिण सिर | टसी० स॒० सिरि 





_ दोौ० <१--सु० धरोया | सु० ऊतारे। ह० नौ। हर ० सं सु 


में ) | दूं ० किमत | मा० किमित्र मा० से० सु० 

पयाधर | मा० भआ (ते! के स्थान में ) से० सुण्तु 
(तो? के स्थान में ) 5 

._ दो० €६ई--मा० सं० छु० श्यामा। मा० से० समपित। है 
क्‍ .... ऊसा। सं० सु० किसा | सं० सु० अंगि। सं० सु० 





| सिंहरासि | सु० राशि सु० गणगहु| 
.._ दो० €७--हूँ० चंदागणि। टेसी० चद्राणणि । सु० चँंद्राणण | 
' नूपुरि | सु० कीआ | सं० पहराइति क्‍ 





्‌ 


हआ ( 'थिया? के स्थान में )। मा० सहु | मा० सं० रा ; । 


..._ दो० ूए--मा० सं० बीण सु० लीउ | सं० सु० ताइ ( जञाइश के... 
का स्थान में ) | सु० साषीआत | दढ० सुसत | हू ० सु० 











मोताहल है ० सक मसा०सु० मुख | टेसी० मुखि 

भागवति सु० मुख सुक । हा अश मा दा 

|  दो० <६--हूँ ० कंजुलिक । मा० किजल्क | ह० सं० सुण्युति। 
रा ढू ० श्रेक। मा जोड़ | दा ० कि. 














७... दो० १०४६--हूँ० सं० मा सु० पदर्मिणि। टसी० पदमणि | मा० 



























दो० १००---मा० सिंगार। सु० कीघु | मा० सु० श्यासमा | मा० । क्‍ 
कि देवी | सु० तणी | सं० होड | टेसी० हाडि | मा० सं०. 
. छांडि | सु० छाडि | मा० पानही | सु० पांनही।... 
दो० १०१--हं ० अतरि। सं० सु० ऊपरि | मा० संजोईन। 
...._ सु० सदनि सदनि | मा० सदनि सदनि जाणे संजाई। 
। 5३३ है ० मुदति। 2 हक 
 दो० १०२---हूँ ० सं० मा० किही करि। ढहू ० कुमकुमो | ट्सी० 
द कुमकमा | सं० किहि करि कुंकुम। सु० कमकरम 
किहीं करि कुंकुम | हूँ सु० किही । हूँ ० धूप | टेसी० 
धोति | सं० सु० धोत | हूँ ० धर । गे 
. दो० १०३--हूँ ० मा० चउडोल। सु० चुडोल | सु० लगि। सु० तई। 

क्‍ सु० सुँ। मा० सं० मांहि | टेसी० माहि । द्ँ० मा० 
सामा | हूँ० आविरित | रे 
 दो० १०४--हूँ० सं० मा० आविंस्यइ | सं० सु० साथ | मा० सो । 
हूँ० सु० चड़ि चढड़ि | सु० ज्ञाग | ढूँ० मा० ताक | हू ० से० 
मा० मांहि।| टेसी० माहि। हूँ० सं० संयेषीयइ । सं० मुकर | 
सु० संपेखीदइ । का 07007 0 7 ० 






रपत्रात्ल | हू ० हलवलिया || ढूः (् हिल्तिया 5 : ' ढ्० गलित 
टसी ० गुड़ित | मा० सु० गिरोअर | । । पड 

 दो० १०६-हूँ० असि । मा० सं० खु० वेग | सु० बहिं। सं० सु० 
.... अतरित । मा० अंतरोष रो । सु० चडीया । सं० चढिया 





मा० किर | सा० हूँ सं संठ सु० अयो! 


रड४. वेलि क्रिसन रुकमणी रो 





अजेीध्यावासी 


हूँ० सं० मंजन | मा० मंजणि । सु० मा 


| 2 
 से० करे | हूँ० सिरी। हूँ० दधि। मा० नद | से० दूँ: 8 


मभांहि | टसी० माहि | 


दो० १००--से० सु० संपूरे (सम्पेखे! के स्थान में) । हूँ ० जञाणे 4. | 
.. हूँ0 मेर | ढूँ० सेठ पावत्ती | सु० पाखलिं ।मा० नक्षत्र |... / 
सं० नक्षत्र ची माला | सु० नाखित्र | ढँ० धूमाला | मा5 !. 


हु सकर | टसा ८ स॑ रि घ्ु ५ प्राकरि 


है । ह द्वा० १०८7चच्मा८ दवालय | स्‌० दव्ाति | सु८ सि मा हँ० सं० । । का 


ही... 
$ 


भाव हित | सु० भावि | टेंसो० भावि हि 


सु० काठ | ढू० स० सु हाथ | हू० स० सु० लग । सा० . हा . 3, 


हूँ० सं० रुषमणी । टसी० रूकमंणी । सु० रुषुमिणी 


7. 


जो 


.._ दो० १०७--हैं० आकरवगश । सा० सं० सु० आकषशण। टेली० 


आ्राकरसण | मा० सं० मन (गति! के स्थान में) | से० सु० 


न्र 


मा० दुवारि | से० द्वार | मा० से० सु० देहरा। टैसी० देहुरा।. 
.. दो6 ११०--हूँ० मन पंग । सं० मनुपंगु । ढूँ० सं० सु० थया | मा० रा 


दा रा ( तह! के स्थान से)। सु० संपंखति । ढूँ० संपेपषिते | सं 
.._ संपेषति । मा० किर । सु० करि। मा०9 नोपाई। सु० रा रे 


५ . ... नीपायु । हूँ० तदे । मा० तदहीं । मा० ढूँ० निकुंटी 
.. निर्कटिश्रे। खु० निकंटीए।...... 


दो० १११--हूँ० असि | ढूँ० षड़ि | मा० पड़े । ढूँ० मंडल (सेन! 








रोठौडराज प्रिथीराज॑ री कही 2 आम 


दो& ११२--मा० से० सु० बलिबंध। टेसी० बलिबँघि । ढूँ० 
समधि | मा० से० सु० समथ | झ्० रथ । ट्सी० रथि | । 
ढूँ० बेसाणो | सं० बइसारे | सु० बेसारे | सं० श्यामा |... 
 मा० सामा | ढूँ० करि | मा० सं० ढूँ० वाहर | ट्ेसी० । हो ! 
.._ बाहरि | मा० ढूँ० दरणाषी । ढूँ० गये (जाई के... 
0 7 स्थान में, बा मा 
 दोौ० ११३--हैँ० सांभलित । ढूँ० धमल । सु० तेथ (सरः के स्थान... 
में) | सं० सद (सरः के स्थान में) । ढूँ० सांभलि | खु० 
ठाव्हे । दू ० कंगल । सं० सु० किंगल । 5 

















 दो० ११४--६ँ० असि | मा० आस । ढूँ० चितकरांम | ढूँ० 
निहपरता । टेसी० नह खरता । सु० नहषरता । हूँ० हुऔ। 
....._ सु० महीआरो | या , रा 
 दो० ११४--सु० उंवड़ी । मा० महि (“संक्ििः के स्थान में) । सु 
... शवहू । मा० जेहबठ। सं० चक | सं० सु० पंति ।. 
... सु० सुंणियइ। मा० सं० सुणीयइ । सं० सु० वरिहासां। 
.. सं० नासा० ।. टेसी०. निवैसहस (सद नीहस”? के. 
.... -सथानःमें) | कल रा... 
या ... दो० ११६---मा० अलगा | सा० सं० नेडी | मा० कीघ । ढहू० 
.... उखबते | टेसी० उद्गमते | मा०सं० ओप्रमते । सु० देठाल ।. 
सं० दीठाल | ढूँ० थयो (“हुओ! के स्थान में) सं० सु० 
हूउ । ढू० दुहँ। सं० वागा | ढू ० ढेवरीये। सु० वाहरूए । 

























श्द्द ..... वेलि क्रिसन न रुकम रुकमंणी री 57 रा 
.. टैसी० ज्ञोगणि | हूँ० आवबी | सु० आवइ | टेसी० आवे |. 
रा सा० वहिसी (बरसे! के स्थान में) मा० रूति | संक 
...... बेपड़इ | सु० बेपड़ुई द क्‍ की मद आप, 
.. दो० ११८--सु० हथनालि | मा० कुहकुतबाण । सु० हुबि | ढूँ० 
रा होइअ | सं० गह्ागहण । सु० गहेगगहण । हूँं० सि 
लोह ऊपरि | सु० ऊपरि | मा० सं० सु० सिरि। सं० सु9 
माहीं। सु० बुंद । मम ३. 
के दो० ११८--हूँ० किरणि | सं० सु० ऊऋलि कलि । हूँ० वरसत। 
। सं० वरज्ित | टेसी० वरसति | हूँ० विसेष । ढूँ० कलकि 





में) | सु० सिहरि। हूँ० सबरवि। से० संभमर। सु८ 
... समरवि | हू ० सल्लाड। आन 
दो० १२०--ढूँ ० कांपिया । टेसी० केंपिया | हॉँ० स०्सु० 
.._ कायरां । टेसी० काइराँ | सु० असुभकारीयु । सु० गाजते । 
हूँ सं० गाज॑ते। टेसो० गारजँति | सा० गाजिते | मा० संब 
धारा । दूँ श्रावड़ीयो | सु० ऊग्रड़ियड |... ३. 


5 दो० १११--मा० चोटीयालीड । सु० चर्उैंडिआल्यु 
.....  चडठटीयाल्युं | हूँ ० मा० ढलीओ। सु० पडीइ (ढलिये ! के 
...._ स्थान में) सं० पड़ीयइ (दलिये” के स्थान में) । 
पा  ससिपाल हूं सं० सु० ओआभड़ां | हँ ० लागो ( मातोः 
._. स्थान में)। मा० मातइ | 


दो० ५ २२---हू ० रण | स. ० सु० रिशि। भा० हे 5 








जतल्तीया तेण .। । 





[० बुदबुदा । से० दे जल 
आक्रति । टंसी० आक्रिति 


(धबकि! के स्थान में) | टंसी ० सु० धड़कि (घबकि! के स्थान. 





बुदांबुदा। 


















......_ राठौड़्राज प्रिथीराज रो कही और 
.. सं० सु० चाले | मा० चाल्या | मा० सं० दूँ ० जागिणी । 


5] 


टेंसी० जागणी । सु० योगिणी । 


दे।० १२९३--मा० बलभद्र | टंसी० बलिभद्र । दूं ० बलिभद्वि पट 
 से० सु० बापूकारे। टसी० बापूकारे | मा० बापूकारीया | हा 

..._ सा० सं० सत्र | सु० साबतु । मा० साबता | हू ० सं० सु० गा 

. अजी | सु० ल्ञाग। हू ० लग | सं० त्यां बेला । सुप हिव 
(हल! के स्थान में) । मा० जीपिसइ | दूँ ० वाहसे | मा०.._ 
...._ सं० वाहिस्यइ । टेसी० वाहिसि । सु० वाहस्यइ । हा 
. दो १२४---सं० सु० विसरिया बीज जस (यश) बीज बीजिस्ये 
मा० विसरी बार जस बोज बीजिजे । सं० षरी 
मा० हाजक्षाहल | दूँ से० पलां | सं० रां (काँ? के 
. स्थान में) | सु० त्रुटि । मा० हू ० सें० सु० वहतां | 
हे हल्ला । ला मा 
.. द्वा० १५४--हूँ सं० अंच। ढूँ० छंछ। सं० चंच | हूँ० पिंड 

। सं० क्षेत्र | सु० नीपनु | सु० नीर रगत पल हालिया नी' 
अंच चंच ऊछलि अति (पूर्वाद्ध के स्थान में )। 





._ दे० १२६--सं० सु० तास | सं० सु० भुजां वि । ढूँ० पिंड | मा० 
पहरतइ | मा० बिजड़ां | टसी० बिजड़ा | मा० बेड़ते। टसी 





2 वेलि क्रिसन रुकमणी री । 
दा० १५८--सं० कण लीधा हेक। सु० कण ज्ञीधा एक कीआ | मा० _ 
.... भंजीड। सु० अंजिकं। मा० सं० ढूँ० बलभद्र। टेसी० 
। बलिभद्र | सं० खले | सु० सिरि हि मं 
... दा १२८-सु० संठ सपरा ( 'सरिखा? के स्थान में ) | मा हें?.. 
हे सं० बलभद्र | टेसी० बलिभद्वि । सु० बलिभद्र | सु 
साहीए | मा० सं० ऊछजीओ । सु० ऊछजिए | से० विरुद्ध | हा 

मा सु० विरुध | हू० भत्ता भत्रा। हू० ताइंज। टसी०७ द 

..ः ताजि । ढूँ० जरासंधि | ढँ० सिसपाल | सु० जुघध।. 
.._दे० १३०--हँ० आडोहड़ | मा० आडेहडि । ढूँ० झ्रेकैश्ेक | मा० 


...... हूँ ० मा० रुषमणी। टेसो० रुकमणी | सं० खु० रुकमिणी 
.. ..। . खुण्लेइ।सु०हैं।सु० आहीर |... -+/ ०. सा 
._ दे० १३१--मा० सु० विलकुलीड | मा० ढूँ० बदन । टेसी० बदनि।_ 






......_ सं० सु० कुसन। मा० आयुध | सं० कृूसन रुकम छेदण 





2 . सं० सु० बेलक | सु० मूंठि | मा० मूठ | ढ्ूँ० द्विठि। टसी० 
.  .. द्विढ़ | मा० सं० दृढ | । 





दा ० १३२--सु ० रुकमइउ मा० स० ढहू० सु० आरण | हू० रण | ० 


हूँ० वाइयठ | सं० वागियौं। सं० ओेक (एम? के स्थान में)... 


...._ हूँ० वाकारे | सं० वाकारिउ | मा० वाकारीयड। हूँ० पिणछ | । 


2 | . आयुधि क्‌रि | सु० स्क्म छेदणश आयुध करि भा० बल्नप | ः 5 


रा. . सं० सु० रिण | मा० रणि | मा० रुषमणी | टंसी० रुकमणी | रा 






...._ सं० सु० रुकमिणी | मा० तणउ | सु० तण | सं० तब (तणः 








राठौड़राज प्रियोराज री कही... र<< 









_से० सु० रुकमिणी । सु० संनस (सन्निधि? के स्थान में )। 
से० सॉनिधि | सं० सु आल्लोज। सं० अपषईयात। | ढूँ० 
आवधि आवध । सं० सु० सोज । पा 


दे।० १३४--हँ० निरआउध | सु० निरायुध। मा० निरआवध | 
सु० कीयउ (दोनों 'कियो? के स्थान में )। हूँ० तद। मा० 

से० तदि। ढू० सेन (सोना? के स्थान में )| मा० से० सु०॒ 
 ऊतारि | से० छिणीइ। मा० सं० जीव (जीविः के स्थान में )।.. 
मा० ढूं० सें०.सु० छांडियड | ढ ० सु हरि । सु० हीउं। क्‍ 
























दो० १३४--से० अनंत (अनुज? के स्थान में )। हू० अग्रज ईष क्‍ 
कहे अनुज ओे अनुचित । सं० दुष्ट । सं० सु० वासना । हूँ० ः रा 
तास (भलो!? के स्थान में ) | ढूं० जास | हूँ० बैसाणी | हूं० 
से० कीयर । ढू० मत्तो (भल्ना? के स्थान में ) । 


० १३६--सं० सुसमिति । ढूँ० सत्रीडित। मा० संत्रीडित। 
से० सुत्रीडति | मा० हू० पुंडरीकाइष | से० सु० पुडरीकाल्य 
दूँ० थीउ | सु० थीत्र | दूँ० मा० प्रसन्न | मा० ढूं आदेस । 
टेसी० आओस । ढूं० झगनयणी। सा० सृगानयणी | सं० 
_मृगाषी । सु० झुंगाखि। 













































0 बबब वेलि क्रिसन रुकमणी री ह 
.... में )। हँ०आखंद उसे हुआ एकार। टेसी० सत्रुसिरि अधिक 
..... बाबर सार। सु० सित्र सिर अधिक वावरे सार ( दूसरा 
.... पंक्ति)। सु० लागा। ढूँ० महा ( माहि' के स्थान में )। से० 


...._तइ वेला ( वादोबदि? के स्थान में )। सु० तईं बेला हा पे 


...._ (वादेबदिः के स्थान में ) | से० सु० वधाईया क्‍ 

दो० १३६--हूँ० प्रिह | टंसी० ग्रह। मा० सं० सु० गृह 
.... ढूँ०सं० सु० काजि। ढूँ० गा। सं० ग्रहे गे क्‍ 
..... गहंगति गृहि गृहि। टसी० ग्रहि अरहि | सं० हूँ० मन | 


......_ टेसी० मनि | मा० आप॑ण | सं० भ्रपण | मा० कीघौ। हँ० 


रा [० सारग | टसी० सु० सारगि | सा० ओदठइ | बल 
दो० १४०--सु० दूर पथि ( दिखतां? के स्थान में ) | ढूँ० देषते। 
_ मा० देषता । ढूँ० पंथि पथिक | ढू० उतावलि। सें० दूरा 





.. पथि पथिक ऊतामल देषे। सु० ऊतामल देखे | सु० उरि. 


. ऊठी। मा० हूँ० नोलो। हूँ० तिणि। मा० सं० ढूँ० सु० 
...  नीलाणा | टेसी० निलाणा | सु० डालि[.......| 





.. दो० १४१--ढू० आगमि | ढू० मा० नयर । हू० सु सहू | हू० हो 


8 सऊजम | सं० ढूँ० खु० रुषसिशि | टसी० रुकमशि | सं० हा 
...... ६.० सु० कुसन। मा० किसन। से० वधासण। सा० हूँ० ० । 










५ लीइ | मा० दिन | सु० दिनि | सा० दरसण | सु० दरसणशि 
.. हूँ राकेसि | टेसी० राकेस । ........... 
: दो० १४२--हूं० गृहे गृहां | मा० सं० सु० ग्रहे गहे । टसी० ग्रिहे * ; । >> 
.. ग्रिहे। हूँ० पुर्वासीयइ । मा० दंलिद | से० दिसा (तणौः के... 
थान में ) | सु० दिसि ( “तणो ? के स्थान में)। ढूँ० मा० 
जज कप दलिद बज | से० हुया। मा० ना 

























दो० १४३--से० सु० मारग | मा० मारो | से० सु० मग।. मा० 
| मा० क्रमियाँं। मा० तासु ( अति! के स्थान 
। ढँ० तकरि | मा० तिकर । सु० तिकिरि । 





मा० से० पसारइ । सु० पसारई। गा आ है ४ 
सु० बोजुलि | से० थुति। हूँ० 

मा० सं० सु० आकाश । सु० अव- क्‍ 

सं० आया। हूँ? मा० करि 





डंड | ढै० आकास । 
छायु । ढँ० सें० अवछायड । 


दो० १४४--४६ै० से० वीजुल 











सु० जाणे घणा आया।.... 5 जि । 
१४४५-६० सं० मुकरमे । टसी ० सूकुर मे | ढूँ० प्रोत्िि । टसी० 
ैलि। सं० सु० पोलि । ढ० अबी रमे | मा० से० अबीर- 


मई । ढूँ० पहसारी । मा० स० पदुसारठ । सा० पइसंति। 


० पैसारज । ढूँ० ने | मा० से० नई । 





























दो० १४६-सु० दीपि ( दिये! के स्थान में 
घधमलित | दढू ० । स० घश्ष | ट्सी ० घरशि | महा 


. सकिसल | 





[०७ १४७---छु० जीते। हू० जुव 
( जीपे? के स्थान में 








.. ३०१. वैलि क्रिसन रुकमणी री 


...._ कूसण | सं० कृष्ण। सु० राजांन कृतन रुपिसिणि । 


7४ 
शक 


मा] _गहि। से० सु० गह | टसी० ग्रिह्ि 





ज्त्ी 

















० क मा० ढूँ० रुपम्णी | सं० रुकमिण | टसी० रुकमशणि | हे ० सं० 
... सु० कृसन | सा० किसन। का 

० १५०--सु० धम्मे | सा० विचार । ढूँ० वेदबंत । सा० वेदि- 
.. वित | सु० वेदबित | मा० हो त्री ( सुत्री? के स्थान में )। 


पाणि गरहण | 


में )। ढूँ० दोषि | सु० विवर्जित। सं० सु० जदि। मा० 
: 82 . ० हूँ । गे मम व रे ः रे 





टसी० हरणि | मा० सु० हूउ । 
( हुवइः के स्थान में ) | मा० 


... दो० १४८--हूँ० सहिति | मा० से० भिन्न | सा० अमिन | मा 
. वाणि वणि | सं० मुष | टेसी० सु० मुखि | सु० करि | हूँ०. 


मा आन हे जी 
..... टसी० रुकमणि | सं० रुकमिण | सु० रुषुसिणि | ढूं० मा० 


.... दो० १४८--हूँ० दैवगति। मा० सं० देवज्ञ | सु० तेड़।| से० । 
... पहिलुं। सं० ई। सु० पहिल्ुं कीध प्रसंन। मा० पूछी। 
 . ढूँ० सं० कोधउ ए| सं० ज्योतिष । ढूँ० कइ | मा० से० सुण. 
7... कई  टेसी० कदि ( कई! के स्थान में ) ।. सु० रुपुसमिणो.... 


मा० क्यु ( किस? के स्थान में )। सु० हावि। मा० सं० ० द 
सु० पुनः: पुनः। सा० ढहू० सं० पाशिग्रहग | टंसी० । ः ० 7 





 दो० १५१--मा० कवि ( करि! के स्थान में )। मा० से० | 
० निरणय। सु० निर्णय | ढूं० करण ( कहण? के स्थान... 


कह । ( कही? के स्थान में )। सु० हूइ। मा० हूयउ | सं० । 





+ सं० हवइ। टेसी० हा ः ०2 ' 


... दो० १५४--सु० पश्चिम | हूँ० पछमसि | स० द्शि 


.._ दे० १५४--सु० आँख । ढूँ आणण । हूँ सु» 


...._ दो० १५४६--ँ० आगलि । सु० आगली । 


..._ दो० १५८--सु० दुल्लह होइ 






























कक राठोड्राज प्रिथीराज री कही हे 
 दो० १५३--मा० सं० रतनमय | ढूँ० बांस | से० वी | ल० हा रा, 
सु० अरजनमै । ढँ० अरिजणमै। मा० अरुजनम | बा 
सु० अनल (अंगनि) | सु० ईघण । हूँ० इति | ले ० 
टंसी० घ्ित । सं० घनसार । 





| सं० पूठ। 
मधुपरकादि । रा 
मॉा० 52० सथ 
सु० बेसाणि | . 


. मा पट परठित | सु७ पट परठित ऊपरि | & 
मा० सं० मधुपर्कादि | टेसी० मधुपरिकार्दि | 
सु० सहसकार | मा० मांडे | ढूँ० सु० वे | 3) 

अआनन | है? से० । 

गरभ। टेसी० गरमसि। मा० से० मन्‍्ट [माल है 

 गहीत। टेसी० ग्रहीत। सु० चाहिं। *“” भागे क्‍ 
आंगणि | सु० ओंटे | मा० ढूं० ओटा । सु० 7 

. मुष। मा० सं० सु० किरि। ० 


...../ / प्रिया। टेसी० त्रिया। सं०त्री (प्री 

.._ चुथि। सं० चौथि आरंभी । सु० त्रिणि 

...._ संगुष्ट । सं० सु० संगुष्ट । टंसी० सेल 

..._ ढूँ० कर ( करिः के स्थान में )। मा० का तल व रा रा 
0 खुट चपतड रा 2 

; ४ दो० १५४५७--हूँ ० सु० पधरावी | सं० सु० त्री० | छु० 
..... प्रभणावी | से० परस्पर | मा० ढूं० से० 

मा० मांगे लीधी । ढूँ० से० नवे | टसी ० नवै 


पे आका 5 आम्मीण कपल 


























जि बह कितन सकबबी से 5 





छूटी । सु० हथज्ञेवि | सु० छूटि | ढँ० बांधे | सु० आंचलां 
मिस 8 | 
सा दे० १४८--सं० सु० आगलि । ढूँ० कंलिगहि। मा० से० 


ब्याज | सं० सु० सक्ति० । सु० विश्राज सम तस । 


दूँ ० चंदूआ | सु० चांद्रवा | सु० तशि । से० फणि । ढँ० ही | “० 
. बण्सेंहसफंश। 0 ा | 
दो० १६१--हूँ० मंदरि अंतरि | सु० कीआ। ढूँ० सं० मिल्रवा। 

...._ सा० सं० सु० समावृत | टंसी० समात्रित | सु० कीघि। 
. मा० कीधा। ढूँ० तशणि | मा० सं> सु० संसकृत। टंसी० 
रे संसक्रित | हूँ० सुतिशि | मा० सुतणु | टेसी० सु० सुतग । 
दो० १६२--मा० संकुचित | मा० से० सु० समये। हूँ० सं० 
मणि | देसी ० रुकमणि | ढूँ० सं० मा० सु० रसण | मा० 
रा हा सं८ सु० हृठि | सा० सं० ढूँ० किरण सु० | रिज्ञ! 5० 
. दो० १६३--हूँ० दंपति (पति? के स्थान में)। हूँ० त्रीय | मा० हे * 

... न्री | सु० प्रीया (जिया? के स्थान में) | सा० सं० ढूँ० मुख . 
. टेसी० मुक्ख | हूँ० मा० सं० देषण | ढूँ० निठि। ढूँ० चंद। 
रा १० किरणि। टेसी० किरण | सं० द्विविड कि। मा० हठ। 


कलिग्ह । टली ० कोॉलिपिद - हूँ० अगशि | सा० मारजन डक 
० सेफ | मा० ढूँ० सं० वियाज | टेंसी० वियाजि। सु० 


हि ... दो० १६००मा ५ तेश सु० अति | हूं० रग | ढें०. से० स० मगा ० 


सु० वद्ित | भा० वछिति ।टसा० ब्छति हैँ सं० कपः पा 








. शठौड़राज प्रिधीराज री कही... ईं०ई. 


 मा० सं० कामिशि 
कामियां (_कामि! 

.. मा ढ्ूं० स9० जक्ञाया | म्ा० दापका | हक था 
० १६४--ढँ० सु० सह | से० कृतारथा | ढँ० प्रिय | सं० प्रिय। 


के स्थान में ) | . हछू० तशणा | ह 


सी कामगि। ट्े० सा० से० स« 


मा० ढूँ० सं० सु० कृत । टंसी० क्रित। ढं० अटत | टसी० 


अटति | से० ढ५ सु० तारि। मा० सं० हें ० सु० विधचि। है 

.. टैसी० बीचि | सु० श्रत। हूँ० आहठि। मा० से० ढूँ० 
.. शुति | मा० ढूँ० सं० सु० समाश्रित । टेसी ० समासख्तरित | 
१६६---हूँ ० हंसागय | सं० सु० घया | मा० थीया। ढूँ० सा । 
स॒० सं | ढँ० जही | मा० वहे वहस | सु० सुंधावास | मा० 


25 
ईफ - " 


सं० सूँघावास। टेसी० सूँधघावासि | सु० अनि | हँ० मा० 


क् 


हर _ नूपुर | सु० नेपुर | सा० सेठ सद | टेस[!<& सदि । ह्वे०७ सा० ० रे 
जम क्रम । सु० आगगि | ढू ० सु० आगस | 8.20 
॥ | दो० १६७--ढ५ँ ० अविलंब | भा० अआज्लेबि। सं० आल्लबि। हू ० करि हा 
 ढूँ० मदि । ढूँ० लगाये | सु० लगावे | से० लगाबे | मा० सं० 
._ गय सु० जिम | टसी० गे | मा० सं० हेँ० सु गयगमणशि । द 
. टसी० गेगमणि | पा रा. 
दो० १ ६प--सु० घसत | द्वू० स० जेहरि सु० जेहड़। मा० | 


आनंद | ढूँ० काईज थयोौ | मा० काजु घयड | सु० ऊपनु। 


हूँ ० अमाप | टेसी० उसाप | सु० ऊमाप | से० तिय | टंसी० 
तिशि । मा० आपे | सु० करायु । मा० ह। ढूँ० रामां सां। 


द सु० रोमासू क्‍ का हम 

.... दो० १६७८--ढूँ० वहि | टसी० विदिि | सं० सु० बह । भा० मिलग। 
..._ सं० घड़ी मिली | सु० घड़ी सिल्नि घणु | हे? 

घणा | टेसी० घणा सु० घणां दीहां। टेसी० 


3 दीहा | +७ सथ आंतर ५ द आंपगा | 


आम फरिका 





7 दब. वेलि क्रिसन रुकमणी री... हा 
.. दो० १७०--मा० प्रेरति | मा० सं० रूप। टसी० सु० रूपि | सुं० रु रा 
... आ्ाँखीओँ | ढूँ० अजिपित | सु० अठपति । ढूँ० जदिपि | सु० 


जयपि | टसी० जदिआ्रपि | मा० से० यद्यपि। ढहू० मा० के 


... त्रिपित। मा० ति्ं (तिमः के स्थान में) | सु० करि | 
..... बिलोकण | मा० धणि। मा० जेहां। सु० जीही 
.. जीहा। द 


। पी दो० १७१--मा० सं० सु० आयाति याति। टसी० सु० पूँघट। 
ह हूँ० मा० मिल्िओ | हूँ० सु० दंपति | मा० सं० सु० कटाक्ष । 

सु० नाय | दढू ० मनि सूत | टसी० सु० अमली ( प्रसिल्ी? | 

के स्थान सें )। सु० कठाक्ष। (दूसरा) 





टसी० बाहिरि | सु० सहचरि | 


दो० १७३--स० सु० एकव | ट्सी ० एकन्ति | सु० चु सा५८ स० क्‍ ् 





दो० १७२--हूं० विल्ासी | सु० जाणीड | सं० भहाँ | सु० अह।. 
जे ... ढ्ू० होय | मा० सं० गृह | टेसी० ग्रिह् । हूँ० सु० बाहरि। 


...._ दीठ। मा० कहि। ढूँ० क्‍यों ( 'किहि? के स्थान में)... 
पे ० - मा० स० देव । टसी० देवि | मा० से० सु० दुज | हू ० ा रे 
..... अदीठ। मा० ढूं० सं० अश्रुत। टेसी० अखत। से० 


... जाणइ जाणणहार | मा० सु० तइ | सं० सु० सुज । 


दे० १७४--६ँ० मा० सं० पवन। टेसो० पवनि | हूँ ० सु० पारधित । 


... हूँ० त्रीय। हूँ० निपतित। टेसी० निपतति। सं० अंत। 











. टैसी० सिरी। सु० क्रीड़िता 





_ कीड़ित। टेसी० क्रीड़ताँ। ढूँ० सु। सु० कि (सु! 


.. टसी० अन्ति। सु० सुरतांत। मा० हूँ सं०्सु०ण्त्री।. 
डे ० [ छद्ू० क्रोडता मा० सं० | मर 


सा० सं० वियाकुल गति। रा 








क्‍ राठौंडूराज प्रिथीराज री कही... पा द ३०७ 












ढूँ० कंधि गलित। टेसी० व्याकुल गति। हूँ०नीरापइ । 
ट्सो० नीरासये। सं० सु० नीरासय | सु० कमलि 








दे।० १७४--सु० कीध | सु० मणशिक | म[० मिलियड | हूँ 
५ न थे  र 2 ठैसी 20227 कट ह ्ि प 8 । ह 5 

सामा | मा० लित्लाठ | टसी० लिल्लाटि। सं० लकत्षादि। ढूँ०. 
बलिया कम कण आह मक, 


्छ 


!7-8 


दे।० १७६ -ढूँ० मा० सं० सु० बदन । टेसी० वदनि | मा० सं० 
सु० चित | टेसी० चिति | मा० सं० होयइ | सं० सु० हय । 
सं० सु० चष | टेसी० चखु । ढूंढारी प्रति में यह दाोहला 
छोड़ दिया गया है। क्‍ 





[० १७७--सं० ताल । हूँ० सामा। सु० भमर | ढूँ० भाराज | 
मा० भाराजु | टेसी० सु० वाराजु। सं० सु० थी । सा० 
अवल्ंब | सं० अविल्लंबि। टंसी० अविलंब | 








क्र 


दे।० १७८--मा० पधराओ । सु० कन्हिं। मा० हूं० स० सु० भय क्‍ | 
टसी० से । ढूँ० मा० सु० त्रटी | टंसी० तूटी । सं० छूटी । 
मा० त्रटी (छूटी! के स्थान में) | ढू ० कुद्र | मा० छिंद्र । 





ा रद का वेसि क्रिसन रुकमणी री 


.... दो० १८१--मा० लपष्मसीवर | सं० लषिसीवर | टसी० स० हरपि। 


. हूँ० निगरभरि। स॒० निगभर | ढहू० आड़ | सं० रयग |. 


:.-हूँ० तूटंति। ढूँ० क्रीडाप्री। ढँ० पोकार। टसी० स« 
 पोकारि। ढूँ० जीवत प्रिय | मा० घड़ियालि 


पर दा८व १्८य२-चमा० दूं०ठ मादा। मा० दू७ संध सथ सइ | ट्सी० द 
.... सति। हूँ० सूरतन | स० जिस नाश फरिस (“नासफरिस! 
स्थान में) । क्‍ हक 
..._ दे० १८३--हूँ० मिली | ढूँ० तद। हूँ० साध। टेसी० साधि 
...._ सं० सु० साधि | हूँ० सं० साध्र । सु० साध । टेसी० साध्नि 
मा० ढू० स० इ | सु० इ (छोड़ दी गई है ) 


सु० योग | सं० निसामय | सं० ज्योति। टसी० जोति।... 
सु० प्रकाश । 





।' दे।० श्पा+-स० सु० _संयोगिशि । हू० संजोगिणी । । ट्सी० हि । क्‍ 


० १८४--सं० उठी । टसी० ऊठि | सु० ऊठी | मा० सं० सु० 
... अरुणोदय | टेसी० अरुणोद | मा० थियौ सुण्घीड। 


. संजोगंणि। मा० सं० सु० त्री । टसी ० स्नी०। मा० घरि ह ा 


..... टेसी० दिशणयरि। सु० उगि।| सं० एतला | सा० ओेतले।. 


पा ट्सी० अ्रेतलाँ । ढूँ० दीधी । सु० दीधो । 


पं के दे० १८६--ढेँ० वाणिजू | सं० वाशिज | ढूँ० गऊ | हूँ० असेई। 
.. .. सं सु० असई | सा० असईइ | टसी० असे | हू० चकवि 

रे सा० सं० ढूँ० सूर । टेसी .ः 
. छु० प्रगट | मा० एतला | टंसी० अतला । ढूँ० समपीयोा 7॥5 रा 














प्री० सूरि | हूँ० प्रघटि | सं० प्रकटि |. का, 





राठौड़राज प्रिथीराज री कही... ३०४ 


दे ० १८८७---टरसी० सु बंधे घट | दू०छ द्र्षि 22० सुतर 


सुरतरु । ढूँ० तद । ढूँ० जगन्न | मा० सु० जगति। ढूँ० 


कीया | सु० कीझआ । मा० सु० जगनत्र । टली० राहु (राह! 
के स्थान में ) । कट 


दो० श८प--सं० थिया। हूँ० केहवों। टेसी० केबि हुआ | सु० 


केवि हूआ | मा० सं० हूआ। हूँ० अचिरज | टेसी० सु० 
अचरिज | ढूँ० लोयो हेमदिसि | सु० लीघु सूरिज | मा० 


सं सु० पृष । द आओ 
. दा० १८८--मा० ढूँ० सें० श्रीषड | टंसी० स्रीखण्ड | ढूँ० कुमकुमी | ५ . 
ह सं० कमकमड | टेंसी० कुमकमो । सं० कमकसा | संब द 
दल । स० छु० मुक्ता | हू० आभरण | द । 
: द्वॉ० १€०--हूँ० सु० माहुठि | मा० माहुति । हूँ० सों । सु० सुं। 


मा० सु० मिसि | सं० मिस | सु० ब्रंन। सु० तणु | मा० 
जण | हूँ० सु० नीजणपणि। मा० वीजनपिणि। सु० 


.... जाणीया | ढूँ० मधिराति | मा० सु० मध्यराति । डे 
.. दे० १८१--हूँ० नईरत। सं० नेरति। सु० नेरन्ति | हूँ० सं० बा. 


सु० पसर | मा० सं० सु० निरधन | हू० निभरि । सु० डे 3 
निंभर | मा० धनो (धणीः के स्थान में) | हे ० सें० धण । 


सु० भजि | टेसी० धणि। सु० वाय । ० सु० तर । हू ०. । 
लवलां । सु० ल्वलयां | सं० लहरि मा 


... द्वै० १€२--मा० नवड विहाणड। सु ने । हों० संठ सुर .. 


विहाणे | सं० सु० क्रीड़ति। हूँ ० धमलहरि । सु० अलं- 
' कित | टेसी० अलहड्डित (अलंक्रितः के स्थान में) । रा 
.._ द्वे० १४३--सु० ओ चैँडी | सं० उचडी धुड़ीरज । दूँ ० धूलिरवि। 


सु० रज (रवि? के स्थान में)। टेसो० धुड़ीरव । हूँ ० सं० 






















..... पेत्रीओ। सु० खेनत्रीये | मा० सं० ऊजम । टेसी० उजम । से० _ 
...._ मृगशिर । सु० झगसिर | मा० सगसिर । टेसी० प्रिगसिरि। 
..._ सं० वायइ (वाजि क॑ स्थान में) | हूँ० थयो वैरी (किया... 

क्र " किंकर? के स्थान मं)। मा० हुई वइरो। सा० सं० हूँ. ० 


.. भृग | टेंसी० म्रिग। ढूँ० मा० सें० आदर | टसी० आद्र। रा 
“ 0 5 सा० कोयो | हूं० मा० भुद्ट (घर! के स्थान में) सु० भ्ाओे , 
.. (आरा? के स्थान में) । 





....._ दे० १८४--हूँ० रिपर। ढूँ० थिय | सं० थिओ्रौ | हूँ० चातिग । सु० 
द रटिं | टसी० बलाकी । ढूँ० हर | सु० सिणगारिं । 
रा । : < क्‍ ८ दे।० १<८४---है ० धारां । स० धार | मा० ढ ० स० आवशा। टसी० 
... स्रावण | ढूँ० दिसादिसि। मा० सं० दिशोदिश 


.. थंमै | सं० विरहिण | टसी० विरहणि | सु० विरहिणी । सु० 
थीया । 






..._ दा० १८६--मा० सं० दडडि | सं० सघन सु० गाजीड 


क्‍ “ दे० १€७--हूँ० निहिसे | हू ० सु० विण । टसी० सु० थलति २ 





पर .. ० समागम । टसी ० सु० समागमि । ढूँ० से० पदमिनी 


सु० पदमिणशी | सं० लीघई | सु० लीघधि | सं० सु० ग्रहणे |. । " 







.... रित। ट्सी० अंकुरिब। मां० नीलंबरि | सं० नोलांबर। ह 
... हूँ प्रथमी | मा० सं० प्रथिमी। टैसी० प्रिथमी | सु० 
3 ५ . सि (से! के स्थान में) | ढू ० हारि | हू ० सं० पहरिया रे 

.. ट्सी० पहिरिया। मा० परठिया (पहरिया! के स्थान में) 
स्थान में) । मा० नेडर 







गा दे।० १ ८८-४० तर । सु० तरुत्तता। हू० जिस । मा० सं० ा 
.... सु० व | टसी० त्रिण। हूँ० अंकुरते। मा० से० अकू- 








राठोड़राज प्रिथीराज री कही हे ३११ 

दे।० १€€--सु० काजल (दोनों जगह ) | सं० कजल | मा० द८ 5 
रेह | सं० सु० किरि | सु० बिंदुलु, कुंकूमि | हँ० प्रथवी। 

. सं० पृथिमी | टसी० प्रिथमी । मा० हूँ ० सं० सु० निल्वाट । ._ 
टसी ० लिलाट । द 


७ 


.. दे० २००--ह्ं० मिलियों | सु० मिली | द्वौं० मा० तट । टेसी० 

तहि। दढ्ॉँ० ऊपट | दू० विथरी। दहूँ० सं० धण घर। 
टसी० धणि धर । ढू० सं० सु० घाराहर | सं० जमुन | सु० 
यमुन | मा० जवण। मा सं० सु० किर । ढूँ० वेणी (त्रिवेणी? 


के स्थान में)। मा० त्रिवेशीज | 

. दे० २०१--मा० सं० श्यामा | टसी० स्यामा | ढू ० सरस | हॉ० 
गा चेघूंबे । सु० घेघुंचे । ढूँ० गल । ढूँ० बांहा | सं० बांहां । 
मा० बाहां | टंसी० बाहा | ढूँ० सं० भ्रम | हूँ० सं० वंदन | 
टेसी ० सु० बन्दण । ढूँ० रिषिये | मा० ऋषय । हूँ ० लिपि। 
. मा० लषी | सु० सकि।._ । | 
... दा० २०२--मा० सं० सु० रूठां। द० पाय । सु० पाइ | मा० 
से० पय | मा० मनाइ करेरुष | सु० दंपतीए | मा० गिण। 
... सं० दीघड | मा की 
. दो० २०३--हँ० सं० श्रवति | टेसी० खबति | मा० सु० अ्रवत | सं० _ 
सु० कजल | ढू० पीयला । स० सु० औेक | ० आधोफरे |. ि 
सं० आधोफेरे | हूँ० औघषसता | हूँ० सं० सु० राजे । हे 


.. दे० २०४--ढूँ० कादो | टसी० कादूँ | सु० काएुं | हूँ ० कुंदणि । । 
... सं० षभ | ढूँ० मंदरे । सं० पदमरागमय | सु० मि (मै? के. 
... स्थान में)। दूँ० मा० सिषरि। हूँ० सिषरिमे | मा० 
...._ सिषरकीय, सिरि। टेसी० सिखर सिखर मै (“सिखरि 
.....  सिखि रमै”? के स्थान में) | सु० की । 









हे न ...._ वेलि क्रिसन रुकमणी रो 





.._ द्वौॉ० २०५--हूँ० धरिये | भा० सं० सु० तिणि (तनिः के स्थान में)। 
.... हूँ० बसत | ढूँ० कुमकुमइ | मा० कसकमे | सं० कुंकुमे | 
_ से० धोया । ढूँ० सॉधा। टेसी० सुधा। ढूँ० पवलिति 
(प्रखोत्चितः के स्थान सें)। सु० धवलित। सं० प्रचालित । 

.._ (प्रखोलितः के स्थान में) | सं० सु० महलि । सा० ढूँ० सं० 
._ सुष | टेसी० सुखि | ढूँ० भर । ढूँ० सं० सु० आवशि । सा० 
... श्रावण | टेसी० ख्रावण । ढ/ँ० माद्वि | टेसी० भाद्व। मा० 
5 “हूँ ० से० सु० रुषमिशणि | टंसी० रुकमरि | ढूँ० वरि अेवबहो | 
.. हूँ० भा० रुष | टेसी० रुखि । क्‍ 

5 >दै० २० ६--सु० वरिषा | ढूँ० रिति। सं० ऋतु | सु० ऋत | सं० 
...._. शरद । हूँ० मा० वाषाणिसि।| ढूँ० वइणो वइगशि । सु० वायणा 
ढहूँ० सु० नीपरि | मा० घरि | ढूँ० रद्यों। मा० रहाड | 





ह ४ रा दे।० ६ ७७० ० ओषधी | ० टंसी ० सरदि कालि मा ० से७ हा 
क्‍ सु० श्री । ढूँ० सुरता। सु० अंति। मा० ढूँ० से० सु० 
जिम | टैसी० जेम । | 





का 2 _ दे० २०८--हँ० वितजे | मा० वितिओ्रे। सं० नभ। ढूँ० प्रथी। 
..... टेसी० प्रिथी | सं० जल्न | सु० जले । मा० गुडुलपण। ढूँ० .- 
सु० गुरि। मा० मिलि (कल्लि? के स्थान में) । सं० जल 
( जण? के स्थान सें)। ढूँ० दीपति। सु० दिषत | टेंसी० 
दिपत | सं० ज्ञान | सं० प्रगटी | मा० सं० दहन हे 








_ दे० २०४--हूँ० गऊषोर । मा० ढूँ० सं० श्रवति। टेसी० खबति। 
.. मा० सं० सु० सुश्री | “सी० सुखी | हूँ० सरद | टेसी० सु० 
हूँ० श्रगलोग । स्नगत्ोक । हूँ० मातलोक | मा० सं० 











राठौड़राजे प्रियीराज री कही... क्‍ शव 
. दो० २१०--सु० बोलंति | मा० महुरमुह। सं० मुहुरमह | मा० 
.... सकल | मा० निस | मा० सरदि | ढूँ० त। मा० तिशि। 
... सं० तिण (तेः के स्थान में)। सु० हंसिणी । सु० तिन - । 
 पासि देखि।. 


* दे।० २१५१--ल० ऊज्ल। | सु० उजूला। दू ० स० अदरसरमि । ससी ० हा 

सु० अदरिसण | ढेँ० सु० अज़ुआली | सं० उजुयाली |. रे 

... टैसी० उजुआलो। ढूँ० घणा |खु० घणि। मा० घणड। 
जा ढूँ० किसी | सु० किसुं। ढूँ० वाषाणि घणा। ढूँ० औज्ञा- 

. सैहे | सं० ऊजासां हि। ढूं० आपणी | गा 


.. दे० २१२--मा० बइठा। ढूँ० तरुगि। मा० से० सु० कणय। 
शा टेसी० करो । मा० तुल्षिता | हूं० भेइई | हू० स० सु० दिन ५ 
दिन | मा० दिणि दिशि । ट्सी० दिनि दिनि | सं० तिण। 
हि हर दिण । । ८ क गो हि 
_ दे० २१३--६ूँ० मा० दीन्हा। हूँ० मा० सु० कातिग। टैसी० _ 
कातिक | हँ८ थका | ढूँ० सु० बाहिर। टेसी० सु० थकी। 
टेसी० बाहिरि | टंसी० सु० भीतरि | सु० भासि | हूँ० से० 
छु० जिम मनि | हूँ० सु० मुखि | का 





. दे० २१४--सं० सु० नवनवी | ढूँ० नवी नवनवा मही महोछव | 
सु० महौछव | ढूँ० मांडीये | सं० सु० जिण । ढूँ० जइ। 
.. दे० २१५४--हूँ० नव । सु० नवि | टैसी० नवी | मा० नवड | से० सु० 
रा ..._नवि (नवा? के स्थान में)। ढूँ० चा। ढूँ० सा० रुषमिगि | _ 
5... टेसी० रुकमणी | सं० रुकमिण रमशि। सु० रुषुसमिशि 
..._ रमणि | ढूँ० ति (जुः के स्थान में )। ढूँ० रिति। ढूँ० सं० 
रा | । भुगत | सं० राशि निशि रा 2 










३४७... वेलिकिसनरकममोरी 
दा॑ं० २१६--ढू ० ओह | स्० ओही | छु०७ एहाज | सा० पर । हूँ 


..ढूँ० अनिये। मा० से० नह। मा० सं० सु« सुयोधन 
देसी० सुजोधन | ढू० से० भलठ | टेसी० भले ।| 





'” जनाजेन | 

















। फरहरीया | सं० उत्तर। सु० उत्तर (उर? के स्थान में)। 
..._ मा० भुवंग | ढूँ० प्रथमी । देसी० प्रिथमी । 


... चीप, चाजे। 


दे दो० २१८---सु ० भूजन्ति | ढूँ० से० सु० सुग्ृह | ट्सी० सुभ्रिह 
.. सा सुगहे। ढूँ० सं० सु० हेमंत । सा० भय | सं० मिल्लन 


तु न? के स्थान में)। सु० तनु (तु न! के स्थान में ) 








० २२०---मा० जेहां | से० सु० दरिसण । मा० दरसिणि 


_सं० सु० भीर | मा० से० सु० धर्जय | टेसी० धनव्जे। ४ 


का है सु० भत्र | ढू० ज॑ | ढू० भा० भाट | सु० माट टसी० 2. 
* सोदि ।: ढू०  मा० जनारजन । सं० जनारदन | टेसी० हा हे 


..दो० २१८--हूँ० होवे । सं० सु० हुवि | मा० हुवबइ । देसी० हुऔ। 
हे .. हूँ० घट। से० हेम | टेसी० हेमे। मा० हेमि। से० 
... हिमालय। सं० मा० हूँ० सु० हऋग। टेसी० खिड़ | खु० 
_....... योवनागम | दूँ० मा० कृस | टैसी० क्रिस | सं० कृुश | सु० 


। ः . ढूँ० सिल्ति निसि तन | टेसी० सल्िन सुतनु ('मित्ति निसि 


.. सं० सु० काई। टेसी० केइ | मा० सं० सु० सग। सा० .. 


सडकुड़ण | ढूँ० सं० नीठ | ढूँ० 
सी० करखण | सा० क्षण । 








।  दो० २१७--ढूँ० बाइ। मा० सं० वाय | सु० फिरि वाय पछी उत्तर... 

















सं० पंगुरणि | मा० पंगुरिणि। टेसी० पड़गुरण | सु० जिम... 
प्रीढ़्ा करखशि पंगुरशि | (चतुर्थ पंक्तत।.....रररः 
दो० २२१--हूँ० उलकाया | टैसी० सु० अलुझाया | मा० तनुमनु। 
ढू० मांहि । सं> विहित | सु० विहतव | ढूँ० सीति। सु० 
सा० रुषुसिणी | सं० रुषभिशि | टसी० रुकमणी | मा० सं० 
सु० वर | सु० सगति। ढूँ० सति सतिवंत | 











दो० २९२--हँ० मकरधजि | मा० वाहनि | सं० सु० वाहन | हूँ० 
चडे | ढूँ० मा० सं० सु० उत्तर | टेसी० ऊतर । सं० वायु ।._ 
हूँ० अतुर | सु० आतुर ( अउरः के स्थान मैं)। मा० 
..... विरहिणी | टेसी० विरहणी | सं० विरहिण | सु० कीअञ । 
न मद योग न 5 को मा. 








छः 


दा० २२३--समा७० दू ० सल० झु० कपण | टेसी० क्रिपण | हू ० पवनहि । 

















कह सं० पवणह | सु० पवनह | सु० अब | ढूँ० अबहि | सं० 
माह | सु० माधि | ढूं० मा० सं० लोक | टेसी० ज्ञोग। 
सु० लागु । सं० शीतल | सं० जलणि । 
| नलिनी । ढूँ० पातिगि | 
पातिक | मा० पातक | 








हम ३१६ । का ० पा पु वेलि क्रिसन रुकसशी री 





क्‍  दो० २२६--हें ० घिओे | मा० घीड | हूँ० पात्नटि | ढूँ० रिति | सं० संत ५ 
...... रति | सु० घई रति पालट | मा० ऋतु। मा० सं० सु० 
... दृह | मा० सं० कीय। सु० कोआ। टैसी० द्रह कियो.. 
57 (डहकियो? के स्थान में) | ढूं० कलिकंठ हा 





...._ दो० २५७--हूँ० बेशा | सा० ढूँ० सं० महुयरि | टेसी० महवरि हा. 
....._ सु० महयरि।| हूँ० वजावइ। द्ँ० रोरी | टैसी० रीरी । 

मर क्‍ .. सं० मुष | टेसी० सुखि | ढूँ० सं० विरह | ढँ० जगणि | मा० बे 
5 7 दुलरिणि) ले८  फागुग । टेसी० सु० फागुंणि द 5 
+“चरिचरिक 57 द री 















. दे० २२८--सु० अजहुँ न तरु | हूँ० तरि। सं० न तरु | सु० पलव। 
... हूँ थुड़ डालां। ढूँ० गादरिति | ढूँ० सं० सु० थया | मा० 
सं० सिशगार। टेसी० सिणगारि। दूँ० सोहे। मा० 
सोभति । सु० सोहति | मा० सं० सु० जाणे। 5 





४ के दो० २९८--सं० सु० सु ( समा? के स्थान में ) | हँ० समापित। 
.... टसी० समापति। हूँ० दधी | सु० दीघि। सं० दीघी | हूँ: 
.... रित | टेसी० सु० रति | मा० सं० सन | टेसी० सनि | हँ० 
......_ मणि | हूँ० वेण | मा० सं० वेयणि | टेसी० बेइण । सु 
ह ४ " ० 5 । . बइण | भा० मिसि कोकिल | मा० कूजति | सु० कोकि _ ः " 
.. मिसिकूजति। सुग्बनसती।... पा! 
दो, दो० २३०--सु० पान। हूँ० फूले (फल? के स्थान में )। सुण्सुं 
पर ..._ ( सु०? के स्थान में ) | मा० वस्त्रे। सें० सु० धरब। मा० | 
रा से० पूजीअ । सु० पूजीए। सं० कसेवटि | सं० सेगि ( सिंगि! गा 





5 सु० लागि | मा० सं० ढूँ० मल- क्‍ 
08 हा | जा 2 ५ मल्ति ० थे हा ॒ ' र्नः . रे त्रिगुणि । 











राकौडराज प्रिधीराज री कही | -देई७ 


. सं० सु० पसरति। दूँ० घुधा जिस | टंसी० अम्ु त्रिस। | 
सु० अम्बु त्रिस । हूं० पूत। मा० से० सु० पूत्र | टंसी० द 


.. पुत्र। मा० सं० मधूक ( मधुप? के स्थान में)। सु० 


मधुक | मा० सं० ढूँ० श्रवति । टसी० स्ववति । 


दो० २३२--सं० बन। मा० तरु तरु। सें० सरूयरि । सु० 
सरूअरि | सु० पुरष। सं० पथ। ढूँ० जनमीयाँ। सु० 
अनमीउ | ढँ० दियण । सु० देशण । हूं ० र्मी। हूँ० 
 चडि पवनि । क्‍ 


दो० २३३--ढूँ० मवर । सं० सु० प्रवर ( मौरः के स्थान में )। 
&. अज | मा० कल्लीय | सं० सु० किरि। खु० वेन्नए० । 
सं० वन्नरमाल | मा० वन्नस्वाल्ष । टेसी० वन्दखालू | 6०. ह 
वेली । हूँ० मा० तस्यर । से० तरुयरि | सु० तरूझआरि | 
.. सं० सु० ओकां। ढूँ० बिसे | सा० बीओ -। सं० बीय | टेसी० ._ 
.. बीये। सु« बीए । हे 


रा : दो० २३४--४६ ९ फटि | मा० सु० फट | ढ० वनरेशि । सु० बंनरेण 


.. सं० वन्नरेण । सु० नाल्केर। हू? मजात। से० मज्जति |. 
... मा० सं० करि। टेंसी० मज्जाति किरि ( मज्जा तिकरि!_ | 
... के स्थान में ) | 6.० कुक । मा० कुकम । भा० अज्षित | 
४... «५ हूँ० किंजुलिक । सु० किरि ( 'तिकरिः के स्थान में )। 

.._ सु० मंगलिक । हा । 


४... दो० २३५४५--हूँ० से० सु० आया। मा० इलि। सा 








सं० वधामगी । हूँ० स॒० आवबी । सं० पोइग । 8० पोयणि | _ 

















सु० एण | मा० सं० आशणंद। टेसी० आर्णदि। सु० काचमि |. 


सा हूँ० सं० भामिणि | टेसी० भामणि । 

















..... ३१८... वेलि क्रिसन रुकमणी री ह 
.._ दो० २३६---मा० खे० सु० करि। सु०पूत्र० । हँ० थय। मा० थयरउ 
...  ढूँ० सं० मा० सु० मन । टैसी० सनि। हूँ० पीयला। 
.दा० २३७---मा० सं० सु० कणीयर | हूं० सु० तर | ढूँ० करुणशि 
क्‍ सं० सु० करण | से० सेवंती | सु० सेवती । टसी० सेवन्त्री 
मा० कूंजा। ढूँ० जातन्री। द्वू० वरन वरन विध दे। सु 
हे आ वरण वरण । सु० वसत्रि का कर 
......_ दे० २३८--सं० सु० सहित (एशिः के स्थान में) । मा० वधायड 
क्‍ सु० बधायो, बधावे। सें० दिन दिन। टेसी० सु० दि 
दिनि। से० भरणि। हढू० मा० हूंलामणी। से० सु 
हलावण | दू० फागि। मा० ढहू० स० हलायड। सु 
.... जलाया ढूं० सु० तर। सं० घिया। सु० घित्र।.. 
दो० २३४--मा० से० ढूं० तहां। सु० वहाँ। टसी० तिहाँ 
० मा० सु० सं० सिल | ढूँ० सु० सिंघासणि | हूँ० सु० घरि 
सु० माथि। ढूँ० चलि। टसी० सु० चल । मा० सं 
ला ढलइ | सु० चमरि से 
...._ दे० २४०--सं० छुंबित। हढूँ० चुंवति। सु० बुंचति (“चुम्बित' 
स्थान में)। ढूँ० मंचित | मा० सु० मुंचति। सं० मुंचंत्ति 
ता टसी ० मुचन्ति | ता ला 
रा ह दे० २४१--ढूँ० मा० सं० लास। सु० ल्हास। टेसो० ल्हासि 
हा ढूं० मा० हुई | सु० हइय | ढहू० ढाल | सु० खजूडि। भा! 
ढलकायउ | मा० गिरवर | ढूँ० मा० गई | सु०्ग 


















: द्वो० कर गे छू ता) भाए पेड । सु? तुंड। है? हें 


के ऊपरा | ढूँ० ज़ग | 





राठोड़राज प्रिधीराज री कही हा ३९८ गा, 


दे।० २४७३--६ँ० रिति राउ। सु० रित्राड। सा० मंडीयइ | सु० 


मंडीडे। मा० अवसरि। सा० हढूँ० से० मदंग। टेसी० 


स्रिदक़ | मा० ढूँ० सं० नायक, गायक। टेसी० सु० रे 
नाइक, गाइक | है लक यश 
_ द्वा० २४४७--मा० नृत्यकर | मा० सु० पवण | मा० सं० आर। 
क्‍ व अवाट उदिओ पड ब द हे 
..दो० २४४--सं० शुक | हूँ० सं० सु० ल्ञाग । टेसी० लागि। ढूँ० 
.. दाट | ट्सी० दाटि | हक अर 

47 दे।० २४६--ढ्र० आंगणि | स० स॒ु० अगण । टसी० अक्गि ।सें० ह ह 
... सु० तरप। मा० उरप तरप। ढू० अल | ढू० पित्रति। 


.. टेसी० सु० पीयति। सं० किर | ढूँ० लियत मरू। टेसी० 
.. लियति मरू। मा० लिय तिमरू। से० लीय तिपुरू। - 
. सु० लीयति पुरू। ढूं० रामसरा | सं० रामत्तिरो। ढूँ० 


... छागी। हूँ० घूबा। मा० से० सु० धूया। ढूँ० धुरू। 
.... टेसी० घूआ। हा 5 


.. दो० २४७--ढूँ० तसबर । मा० तरुवर । टैसी० सु० तरूझर। से० 


तरुयर | ढूँ० दीपकर | ढू० सं० मबरित | द्ू० मा० से० 


सु० रीक | टैसी० रीकि | हूँ० हरिष। टेसी० सु० विमल 
पु (कमल? के स्थान में) | मा० से० कृत | ट्सी० क्रित । हे 
. दो० २४८--ढू ० प्रघ८। से० प्रकटित । सु० ग्रगटित | ढू० मधि । रा 


.. ढूँ० प्रघटीयी | सं० प्रकटीया | हूँ० सुसिरि | मा० सं० सु० मा 






... ससिर। हूँ० जमनिका। मा० जवनिका | सं० सु० दूर। 
.._ टसी० सु० सरि (सिरि? के स्थान में) |. टसी० जवशिका | 


: हूँ० निजि | ढूँ० पात्रि। ढूँ० रिति | मा० सं० सु० रति। 










.. ३२०... वेलि क्रिसन रंकमणी री रा 
._ दो० २४६-हँ० अदभुज | टेंसी० खु० अम्बुज॒ (उदमिज! के स्थान _ 
.... में)। ढूँ० सुसिरि। मा० सं० सु० ससिर | सु० दुरिस। 
... सं० वायु। टेसी० बाडउ। मा० से० न्याय । टेसी० न्‍्याउ। 
... सु० न्‍्याइ। छु० थापीया (ऊथापिया!? के स्थान में)। 





..._ दो० २४०--हूँ० पानां । सु० षाडीया। ढूँ० मा० सं० पाडिया। 
टसी० खाडया | सं० द्रव्य | ढू० मा० मंडिया। सें० ०८ 
मांडिया । टसी० माँडया | सु० मंडीया । जा, 


,... दो० २५१--मा० हूँ० सं० सुराज। टेसी० सुराजि | ढूँ० घिया। 
मे टंसी० थया | सु० निसंकित | सु० सरि (“भरि! के स्थान ः 

। .... में)। ढू० तरबरां। सं० विल्लग्गी। मा० भ्हणां। टेसी० _ 
पे अहणा 5 कम 














दा० २१४२--हू० पीडति | टंसी० पीर्डेत सु० हिसमत | हू ० सुसिर | 
.... भा० सिसर | ढूँ० सु० रिति। ढूँ० टालीयो । सु० ठाह्लीड । 
..... मा० सं० टालीयड। सु० व्याये। सु० वेलि | ढूँ० वरबरां। 
......_ सु० तखरा । हूँ० विसतरियौ। सं० सु० विसतरीयड | सं० 
....... वेसाष। पा गा रा हे 
दे दोा० २४३---टहूँ० तिहि | हूँ० सं० सु० भ्रहण सबर | ढू० सु० तेर 
.... टेसी० डड्डून (डंक न! के स्थान में) । मा० करगाही क्‍ 
. दे० २५४--सु० भारीया। ढूँ० तर । से० काम | टेसी० कामि। 
.... सु कांमि | हूँ० रितिराइ। मा० वेसन्नरि । सु० वेसनर। 
. सु० भुरडीत | मा० घु० जग । 2 7 क्‍ 


टेसी० वरिखा। सा० वरषत । ं क्‍ 
॥ सं० सु० चातग । सा० 
चति। सं० वंछिंत 





के राठोाडुराज प्रिथीराज री कही -  इ२१ : | 
 सं० सु० वंच। सु० तिम। हूँ० सु० राजि। हूँ० फूलि। क्‍ 
समा० फूल | ढूँ० पंघ। टेसी० पह्लि। से० सु० पतक्षि। 
मा० सं० कृत | व्सी० क्रित | मा० लंड । सु० छब्ध | ढू० क्‍ ः 
मा० सं० बेलंति।... बम 
दे।० २५६--ढूँ० कुसमित | हूँ० कुसुमायुध । टेसी० कछुसुमाउध। 
.. ढूँ० उदा। हूँ० से० सु० कृत | टेसी० क्रित। मा० त्री _ 
.... (तिहिः के स्थान में)। सं० सु० तह (विहि! के स्थान. 
..में)। हूँ० थिय। सं० सु० थीड। ढूँ० षीन। सं० पेषे 
 ओेक रुंष पंति परिफूलित। वद्‌इ नारि अनि अनि.वचन। 
. परन्तु टाका में ऊपर दिया साधारण पाठान्तर भी दिया 
... हुआ है। मा० किंसुष। टेसी० किंसुक। सु० संयोगिणि, 
.. किशुक, कहे। सु० पेखे एक रूंख पँति परिफूलित, बदईं 
....__ नार अन अन वचन (पूर्वाद्ध के स्थान में)। साधारण 
... पाठान्तर भी दिया है।... हा 
दो० २४७--हूँ० सं० सु० तस | मा० सं० कुसुम | टेसी० कुसम | सा 
ढू० वनिवनि | ढूँ० मा० भानज्निशि। टसी० मालणि | हूँ० रे * 
केसरि | टेसी० केसर | मा०बीणत | 
० २ए८--सु० समिन। ढूँ० मेट। टेसी० सु० भेटि। से> सु० _ 
...... सक्ति। हूँ० मा० डगमग। सं० सु० डिगिसिगि। ट्सी० 2 
... डिगमिंग | ढूँ० पाउ वाउ। टसी० सु० पाय वाय। मा० . 
रा  सं० वायु । से० सु० क्रढ्ध। मा० धर (डर? के स्थान. 


.....  हेमाचल्लि | मा० हेमाचल | टेसी 





सी० मलयाचल हिमाचल 
...._ (“मलयाचल हुूँव हिमाचल? के स्थान में) | मा० हरि। 
......_.. झु० डिगिमिगि पाय वाय कुद्ध डर ([ क्ति) रा 
..... हालोड मत्तया चला हिमाचल (दतीय पंक्ति) । ः 






गा इ्स्र हा वेलि क्रिसन रुकमणी री 












॥02.॥ 


... द्वा० २५८--हैं० सं० सु० गत्ति गलि विल्नग। हूँ: सु० 
5 ' दषिंगं। मा० से० दक्षिगा। मा० हतड़ छु० हुत। 
.. झु० आवतु। सं० सु० उत्तर। ढ्ँ० तन वहे ( “तिशि 

तिन। सु० वहिं (वहै नः के स्थान में) . 





रा बे दा० २६०--ढ्ू० कुसम | ढू० स० तणा।| सु० तणड | सा० से० ४ 
.. हूँ० श्रम | टेसी० स्तम | सं० सु० निकर | मा० सं० हूँ& 
श्रवति । टसी ० ख्रवति । ढूँ० कांधे | मा० षंघे । सं० कंघद। 


हूँ ० गुर | सु० तिण । 
















.. दो० २६१--६ँ० लीघे | सु० लीइ। ढूँ० तस । सं० बास अग। 
.... छु० जलि। मा० सं० सु० कृत। टसी० क्रित। मा० 

शोच। ट्सी० सोच (साच? के स्थान में)। मा० सं० 
सु० दक्षिणानिल । सु० आवतु | ढू० स० सु० उत्तर क्‍ 


| क- ० २६२--सु० पुहुप | मा० सु० परसपर मुंके | से० परस्पर मूके 
(न परस पमूँक! के स्थान में)। हूँ० देयतौ 
सु० देतु। ढूँ० अंग | टसी० अऔंगि | सु० अंगि ।सु० आहलिं- 
...._ शिन | सु० मतवालु। सं० पाय। मा० पय। टेसी० पै।. 
० . .. स० ठाइ | टेसी० ठाहि | सु० पाइ ठांड । बा 


० २६३--ँ० ताइ भरणि। सु० ताइ भरण। टेसी० तेय 
मरण | ढूँ० छंटि। रा ० छेंडि। सु० छोडि 
टेसी० ऊघसति 





मल पप पति । सु महिपति 























7० २६४--सं० ओगलित | छु० उगलित। से० सु० पवण । 
टैसी० पवन। से० मा० सु० उभय। टेसी० उसैं। 
मा० पक्ष। हूँ० सयज्न । मा० सेल | से० सु० 
संयोग । मा० संयोगि। मा० सं० सु० संयोगिशणि | सं० 
विरहिणी । ठेसी० संजोगणि, विरहणी । टेसी० सु० भ्रख 


(भखः के स्थान में) । ०5 आम 





दे।० २६५४--ढूँ० रति | सं० रिति | ढहूँ० कहिमि। से० कहि। दूँ 
दिवसि रसि। सं० रस (सरस? के स्थान में) ।हूँ 
कहिमि | ढूँ० रस (सरस! के स्थान में)। ढूँ० किही। 
हूँ० कहंति। ट्सी० कहन्त। मा० सं० पष। टसी० 
पक्ख | सं० सुद्ध । हूँ० त | सु० सुद्धति | सु० सारीषु | 
बसंति। ढूँ० बहंति। टसी० वहन्त। सु० रिति कहिय 
दिवस रस राति किहिय रस कहि। (प्रथम पंक्ति) । 





दे।० २६६--हूँ० बसंति। टेसो० वसँत। हूँ० सारिषा। सु० 
० सारीख | ढू० ओके ओेक | से० सु० अका ओक | ढूच 
. ... थिय | सं० सु० थई । ढछू० स० कांता काँता । सु० 
(१५... “बस (वसि!? के स्थान में)। सं० गुण (गुणि? के स्थान 
में) । ढूँ० थिय। सं० सु० थयड। सु० जिम कंत 
गुणे'**' (छ॒तीय पंक्ति) । पा 














)। समा० पुहपष सु। 
टेसी० पाथरण | 





बरध क्‍ क्‍ वेलि क्रिसन रुकमणी री 
... सु० सरणि। टैसी० सरण। सु० पुह्पमि ('पुहपमैः 
स्याने में) हे 












४:  दो० २६८४०*सु ० परबोधिं | ढहूँ० मा० नित | सं० सु० निति। मा० 
._. हूँ० से० सु० मयण | टेसी० मैण। से० ओण। टसो० 
 ओ्रेणि | ढूँ० परि (विधि? के स्थान में) | ढूँ० मा रुषमिणि | 
... सु० रुषुभिणि। सं० रुकसिण। टंसी० रुकमणि 
...  झु० रिति। 5 आम 









0 


..._ दे० २६६--मा० पसर | दूँ ० अनुसरि (दूसरे अवसरिः के स्थान... 
.... में)। मा० से० हावभाव। सें० अगि। सा० आपणा। 
सु० जिण | ० 


 दो० २७०--हूँ० बसदेव । सं० सु० थया। हूँ० वासदेव | सं० सु० 
पा बासुदेव। ढू० प्रदिमन | से० सु० प्रयुमन। सु० 
मर देवकी । मा० राम सहोदर रुकमिणि सासू। सु० द्वितीय 
रा . पंक्ति का पितः लुप्त है। सु० अन्तिम पंक्ति के अन्तिम 
.... हे शब्द रतिः को छोड़ कर सब पंक्ति छं्तहि।... 















। 'दो० २७१--हू ० सु० ग्रहे | मा० सं० ग्रह । ट्सी० थ्रिह्टे | मान | 
पुत्र (पित? के स्थान में) । ढूँ० प्रदिमन । से० सु० प्रधमन। 
ढूँ० पौत्री | सु० पोन्नो । सं० पोन्रउ। मा० सं० अनिरुद्ध। 


हे । दे० २७२--6ूँ० सं० कहिसि। मा० कहसि । ढूं० सु० तास | 
.... ढूँ० जसु। सु० यश। मा० घाकिउ। हूँ० कहि कहि। 
रे _मा० हूँ० से० नारायण | टसी० नाराइण | मा० निगुण | 
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.. अनिरुद्ध । 'सु० अनरुध | हूँ० सहचरिहे। मा० सहचरी | 
सं० सहचरीहे | सु० सहचरिहिं । 





दो० २७३--सु० लोकमता । मा० ढूँ० सं० श्री। टेसी० स्री । 
लषमी । मा० लषिसी। मा० सं० सु० पद्मा पद्मालया। 
दूँ० पदमात्षया प्रिया पदमा। हूँ० अपर । ढूँ० ग्रहे 
मा० सं० सु० गृहे | मा० से० अस्थिरा । टेसी० असथिय |. 
टेसी० ग्रिहे |... मम आ रा 
दो० २७४--मा० सं० सु० दष्पेक कंदप्प | मा० ढूँ० से० सु० | 
सुमायुध | टेसी० कुसुमाउध | हूँ० तनसार | सं० सु० 
स्मर। मा० सं० सु० मनन्‍्मथ | मा० सं० मकर्बज। 
टसी ० मकरघज । द ली हु 


दे।० २७४५--ढूँ० चतुरथ स चतुरबरण चतुरातम । सु० चतम्मंख 
......_ चतुत्रण चतुरातम | सं० चतु्वण चतुर्मृष चतुरातम | मा० 
चतरातम | ढूँ० विग्य | टसी० विगत | सं० सु० विक्त | सं० 
सु० चतयुग | मा० सं० सु० सवंजीब | टंसी० सरबजीब | 
ढूँ० विखकेत । मा० सं० सु० विश्वक्ृव। टेसी० 
विसवक्रित | ढूँ० सं० ब्रह्मतू | टसी ० त्रहमसू | मा० ब्ह्मसु । 






दे।० २७६--हूँ ० सुरसती | है ० क्रांति | मा० सं० सु० कांति  य 
ढूँ० शिधि विधि | मा० से० सु० वृद्धि। < 
ढूँ० सुचि। सं० शुचिता | 
सं० सु० मयांदा | 














.. 2२६... व्रेलि क्रिसन रुकमणी री लि । 
ल्‍ . हूँ० गांणि तिशि हीज पंचमी गालि। से० सु० निंया। 
ढूँ० मूंका | सु० मूंकी, चांडालि | 


५ . दो० २७८--सु० खगि | मा० सं० पेत्र । टेसी० सु० खेत्रि। सु० रा 
क्‍ द « बसे ढहू० छिभा | स॑ं० बोलशि । सा० से० बल सु० ः 
. बंछति। टेसी० वडिछ | हूँ० त। टेसी० ता। सं०्तौ। 
.. टेसी० प्राणिया (प्राणी! के स्थान में) क्‍ ला, 


रे _ दो० २७<---सु ० कंठि। मा० ढूँ० सं० सु० श्री । टसी० स्त्री | मा० 
.....  ूँ० सं० सु० गृहि। सु० सुखि । टेसी० ग्रिहे। मा० 
....._ शोसा | सं० मुकति। सु० करि (तिकरिः के स्थान में)। 
.... सं० जपे | ढूँ० त्यां। टेसी० ताँ | सु० ता । मा, 














दो० २८०--हूँ० सोइ | मा० सुई । टसी० सु० सूइ। सं० सूर्य । 

..._ सा० सं० जलन | टसो० जलि | मा० स्पश | हूँ० हरु। टसी० 
... आप सपरस हरु ज़ित हँद्री (आप अपरस अरु जित 
...  इन्द्रीः--के स्थान में )। मा० जपंतां (पढन्ताँ? के स्थान... 
में )। सं० अपर स्परस जिंतेद्री अन्र | वेलि पढ़ेंती नित 
... प्रति त्रीवंछक | वंछित वर पामइनञ्नी विचित्र | खु०आप 
...  स्परसि जितेन्द्री अन्न (द्वितीय पंक्ति )। सु० बेलि पढ़त 
..... लित्यप्रतित्री वंछक, वांछित पामि त्री विचित्र (तृतीय, 
| हा .._चतथे पंक्तियाँ) न का. 





. दो० २८१--हूँ० आऑपमहि (आप मै? के स्थान में) | ढूँ० रुषमणि |. 
रा . टसी० रुकमणि । मा० रुषमिणि। सु० रुषुमिणी। सं० 

.. रुकमिण | से० सु० कृसन। से० सरीस। सु० कहिं। 
टदेसी० छाँवारी। ढूँ० मा० सोहाग। 
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[० १८२--हँ० मा० पूत। टेसी० पूत्रि| सं० पूत्र | सु० पो 
दोनों स्थान में ) । ढूँ० सु० अर। ढूँ० सांहिशि। सं० 

मा० सु० साहण। टेसी० साहणशि। मा० सं० भंडार | 
टैसी० भण्डारि | ढूँ० जन | मा० हूँ० से० रुषमिणशि | 

सु० रुषुमिणि | टेसी० रुकमणि | ढूँ० सं० पढंतां (जपन्ताँ 

के स्थान में ) | हूँ० जगि पुड़। क्‍ हा 








दो० २८३--ढँ० कहंति | सु० कहति। हूँ० श्रेके ओक | सु० एक 
क्‍ एक | सा कहर अक अकीा प्रति | दूध ग्रह्टि [सा स० सु० 
गृह | टेसी० ग्रिह्टि | सं० सु० एण | मा० सं० शुभ | हूँ 
करम आचरइ। सं० जांगीओ जु। सु० जाणीणएजु। 
सु० जपंति । 22 शनि हा, 





दो० २८४--हूँ० चतुरविधि | से० सु० चतुविध | मा० हूँ० से० 

.. झु० प्रणीत। टेसी० परणीत। हूँ० चिकिछा। मा० 
.... सं० सु० चिकित्सा । टेसी० चिकितसा। सं० सु० 
हा शर्ख्रौषध । सं० उपकार | दूँ० सु० जपंति । टेसी० जपताँ 
सु० हुवि । रा 















_. इश८  .. वेलि क्रिसन रुंकमणी री हा 

... दुसुपुण | सु० नहासिं | सु० ढुसपन। सं० दुसमन। सं० 

दुरतिमति | सु० दुरनिमति|.. मा रा 
. .. दो ० २८७--हँ० मिणि | से० वलि यंत्र | सु० बल यंत्र | सु० थलि। 
...... हूँ० मा० से० खु० डाकिणि। मा० सं० सु० शाकिणि | [।. 
.... ठेसी० डाकणि साकणि | सु० भाजिं। रा 





.... दो० श्पप-हढँ० सिन्यासित्रे। सु० कीया। मा० से० प्राणी | 
... टेसी० प्राणिया। मा० पार। टेसी० पारि। ढूँ० तरि 
... पारि| टैसी० ऊतरे ('तरि पारि? के स्थान में)। टेसी० 
.. पढ़े ( पढ़न्तां? के स्थान में )। सु० पढ़ि थिया 
..... ( पढ़ता? के स्थान में )। सु० पारि ऊतरि ( थिया पार 
...तरि के स्थान में)। हा 
















हा ४० दो० २८६--मसु० योग याग | ढूं० ज्याग, दान आश्रम | सु० कवि । 
... तकि ( ब्रित कि? के स्थान में)। मा० सं० दानाश्रम | * 
हे  टैसी० दानाखम | ढूँ० वरण | सं० मुष। टेसी० सुखि। गा 
.....  सं० सु करि। (कहिः के स्थान में )। सा० सेठ सुठ 
क्‍ । रे । ऋूसन । टेसी० क्रिसन । सु० रुबुमिणी | हू ० से० रुषमिणी | रा. 
० रा . टैसो ० रुकमणी | ढूं० कल्लषपे। सं० सु० कलपिस | दूँ० 5 
.......क्रिपण | सा० सं० कृपणा। टेसी० क्रिपणा शक, 
दो० २€०--ढूँ० बोढ़े। सु० बोडइ। ढूँ० अभ्बि। सं० सु० अंबु 

पे ( ग्रब” के स्थान सं) | मा० जल (ग्रब? के स्थान में ) (5 हा 
हू० न (सा के स्थान में) ढहूँ० दिसा (देस? स्थान 






















... हूँ 


दे।० २€२--हूँ० प्रति | मा० सं० सु० ह्र्बा | ढूँ० प्रत ( द्हः 
स्थान में) | से० ठंति । सं० सु० विधि। हूँ० वधि भा० 
वृद्धि | हँ० सुकवि (रसिकः के स्थान में )। से० तु (सुः 


के स्थान में) | ढूँ० अरघ (भगतिः के स्थान में |. 


दो० २&€३--6ँ० कलपवेल। मा० कलपवल्लि | ढूँ० किना 
(बलि? के स्थान में)। हूँ० समवेल | मा० सं० सु० 
सोमवल्ली | मा० चित्र। हढूँ० प्रघटित।॥ मा० प्रगटित | 
मा० हूं० से० प्रथिमी । टेसी० प्रिथमी | ढूँ७ प्रृथ | मा० 
सं० पृथु। टेसी० प्रिथु । सु० प्रथु | ढूं० मा० अषरावति | 
टसी० अखराउलि | से० सु० अक्षरावत्ति । हू० थियु | 
मा० मिले -(थाइ? के स्थान में )। सु० टसी० थाई । 


दो० २८४--हूँ० प्रिथुवेत्त । ढूँ० सं० सु० पंचविधि। मा० 
..... प्रसिद्ध । सं० प्रसिद्धि। टसो० प्रनाली (प्रणाली 
... स्थान में)। सु० निगमि। मा० अमिय (मंडी? 
... हथान में)। सु० अमीय कि (“मंडी? के स्थान में)। 
सं० अमिय कि (मंडी? के स्थान में)। ढूँ० अनकसरग 























ला ._ वेलि क्रिसन रुकमणी री । 

क्‍ में) भा० किल सुंष मुझ वयरा साोभझभण कण । झत ल्‍ 

सा चोलिंगी। 5 8 पा 
.._ दो० २७६--हूँ० पंडि। मा० से० पिंडे। ढूँ० लग। मा० गहणे 


ढहूं० स० सु० भूषणं। ढूं० : > सु० वांणि। सं० मइ। ; 
सं० लागि रहे। हूँ० से। सं० सु० सइ। सु० रहे. 
5  असइलिमि। कक! जा 
रा .. दो० २४७--ढूं ० भाषा पराक्षत सहकृत । टंसी० भाखा | मा० से० क्‍ कब 
...._._: संस्कृत, प्राकृत। सु० ग्राकृत संस्कृत। टेसी० संसक्रित,. 

.. 5 “पराक्तित | ढूँ० भणंता। टेसी० मणताँ। मा० हूँ० संण 
_._- सु० रसदायिनी। टेसी० रसदाइनी | सु० सेजि । सं० _ 
.._-_. झंतरइ | सु० अंतरि। सा० अंतरीष | ढूँ० भोम। मा० 
..._ सं० सु० भूमि | टेसी० भोमि बात पक 
. दो० २€८-हूँ० वेल | सं० करण | ढूँ० कहण (“करणि? के स्थान 
| में ) | हूँ० जो (तो? के स्थान में)। सं० मुझे । मा० 
...... इतो। ढूँ० अरथ (इसे! के स्थान में) । सं० सु०. ताइ.- 
..... (ते! के स्थान में) । सं० प्रामिसड | ढूँ० प्रामिसे पूरे। 
2 ० .. सु० प्रामिस्यु। मा० ईयां | ढूँ० अर (इश्रे! के स्थान में )। 
7 आुढ पर /अऋरूव :  य य 
दर दो० २€€--मा० से० ज्योतिषी | टसी० जोतिखी | सु० योतिषी | 
' से० सु० वेद | ढूँ० पुराशिक। मा० तारकीक । 
< ताकिक | सं० करइ। सु० करे। मा० ओकटा। सु० है 
० रा : अंतिम पंक्ति का तो? लुप्तकिया गया है।..... 
दो० ३००--मा० गिल्लीया (“प्रहिया? के स्थान में)। हूँ० सुषि 
_टेसी० सु० मुख | . हूँ:  मा० उगलिया (ऊम्रहिया? 
गयणि । सा० गिणि 


























राठौड़राज प्रिथोराज री कही... ३३१ 
टेसी० गण । हूँ० मोटां। टेसी० मोटा। सु० कहि 
मा० अठ अइठड आतम अधम | हूँ० ख्तम | 


दे।० ३०१--सु० यस | सं० करि। हूँ० मूं। ढूँ० वेनती सं० 

गाह। हू० मा० तम्हीणं। सं० तुम्हीणइ है. सु० 
तम्हीशि | टेसी० तुम्हीणें । हूँ० खमण | मा० श्रवण । 
टेसी० खबणश । से० अवश | सं० सु० वचन (वयण!? 

... स्थान में )। कम 

दो० ३०२--सं० जगदीस | हूँ० तणा | हूँ० रसि। ढँ० तस। 
सु० तसु | हूँ० सरसति | ढूँ० रुषमणि | टसी० रुकमणि । 
सें० रुषसिण | सु० रुषुमिशि | मा० रुषमिशि| मा० 
सं० ढूँ० मई | सु० मि (में? के स्थान में) । ढूँ० तिम्ह। 
सु७ तिम 

दे।० ३०३--हूँ० तू। सु० अनि। सु० सकि। सु० क्रम्भ। सु० 
भलुं । हू० तिको ( ताइ! के स्थान में )। ढूं० भूंडो | टसी० 
छु | भा० भूडर | सु० भूडु | सु० माहरु | 

ढो० ३०४-७मा० सं० खपण । टसी० लक्खण । 

न्री तणां रुपमणी | सु० मा० से० रूषमिणी । टैसी० रुकमणी | 

ढूँ० जंपि (जाई? के ह्थान में) | सु० मई' (में? के स्थान 
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हला १-७ . 

काव्य के आरम्भ में शाखरीति के अनुसार मंगल्लाचरण होना 
चाहिए | प्राय: सभी संस्क्ृत एवं हिन्दी भाषा के कवियों ने इस 
रीति का प्रतिपाक्नन किया है | आह 0 
.. दण्डिन के मतालुसार ग्रन्थ के आरम्भ में मंगलाचरण तीन 
प्रकार से किया जाना चाहिए । “आशीनमस्क्रिया वस्तुनिर्देशों वापि 
तन्मुखम्‌” । इस दृष्टि से देखने पर वेलि का प्रारम्भिक मंगल्लाचरण 
नमस्क्रिया' और “वस्तुनिदेश! दोनों प्रकार से किया गया है।. 











. परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने संगलाचरण की प्रणाली ज्ञी 
में और किसी शाख-निर्देश का भी अबुगमन किया है।. 





.. चार सु ए ही मंगलचार!? पर टिप्पणी करते हुए “बेलि” 
संस्कृत टोकाकार, वाचक सारंग ने अपनी 'सुबाध-मंजरी” टीका 
निम्न छोक को उद्धृत किया हैः... 


“पंगलं चाभिधेयं व सम्बन्धरच प्रयोजन । 



















... ऐबे४.>“ वेलि क्रिसन रुकमणी रो 
. को चार मान कर कवि ने स्वतन्त्र रूप में अपने ही ढंग से चार 
.... प्रकार का मंगलाचरण किया है। ए ही? कह कर इस खतन्‍्त्रता एवं द 

मौलिकता की ओर संकेत भी किया गया है क्‍ क्‍ 


.... इस दोहले में प्रथम ते कवि ने सृष्टि के नियन्ता, उसकी उत्पत्ति 
.....प्रत॒य और रक्षा के हेतुस्वरूप सबतापरं परमेश्वर को प्रणाम किया |. 
....._ है; पुनः सरख्ती देवी का अभिवादन किया है, जो ज्ञान, विज्ञान 
...... और काव्य की अधिष्ठाद देवी हैं और कवियों की पूृष्या इष्देबी 
...._ हैं। तीसरी बार में गुरुदेव को नमस्कार किया है, जिनकी कृपा... 
.._ से कवि सरखतीदेवी की कृपा का पात्र बन सका, जिन्‍्हेंने कवि 
... को प्रतिभा के आलोकित साम्राज्य में प्रवेश कराया और अन्तःकरण 
.. का प्रज्ञानचक्त खेलकर 'सत्यं शिव सुन्दरमः का माग दिखलाया। 
_व्याप्य-व्यापक के न्याय से यह क्रम युक्ति-संगत हो प्रतीत 
.. हैेता है। हा 
..._ चौथी बार में माधव के मंगल्-रूप का गान करने से कवि का .. 
.. विशेष आशय विेलि? की कथावस्तु की ओर निर्देश करने का है, न 
.. कि अपने इष्टदेव का सबसे अन्त में प्रशाम कर किसी प्रकार भी 
मा उनके महत्व का कम बताने का | _ क्‍ । 



























......_ मंगल रूप गाइजे साहब? कवि की इस उक्ति के अलुसार, 
हर जिसको पूशेरूप से पुष्टि कवि ने ग्रन्थ के उत्तर भाग में की है, समस्त _ 
..._ विलि? काव्य साधव के गुणों की एक स्तुति-सात्र है। अतएवं अन्त 
में कथावस्तु की ओर निर्देश करते हुए कवि ने वेलि? को माधव की _ 
. स्तुति बताकर अपना आशय स्पष्टत: प्रकट कर दिया है। 
ततसार-तक्त का सार, तत्व का तत्त्व, अन्तिम तत्त्व | 
यणंसगाई--प्रत्येक दोहले का प्रत्येक पंक्ति के प्रथम ' ् 
जो अनलुप्रास होता है 








.._ राठौड्राज प्रिथीराज रो कहो... 
डिंगल में वयण-सगाई कहते हैं | डिंगल-काव्य में इस शब्दालंकार 
का बहुतायत से प्रयोग होता है और यह इस साहित्य का एक विशेष 
चमत्कार है । वयण -८वचन अथवा शब्द । सगाई -- सम्बन्ध 
सगपन | इस प्रकार इस अलंकार का शाब्दिक अथे ---वचनों अथवा 
शब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध अथवा सैन्नी---स्पष्ट है। वेलि में इस 
अल्लंकार का नियमत:ः सवत्र प्रयोग हुआ है । कहीं कहीं आपत्ति... 
भी हुई है। उस स्थल पर नोट देखना चाहिए। का 


















५, ० पु । है 


दो० २ हक ५ के हे 
जेणि (डिं०) ८ [सं० येन (सवं० यत्‌)| कत्त वाच्य प्रयोग... 
उपायौ (डिं०) ८ (सं० उत्पादित) प्रा० उप्पाइड-- उपायो-८ 
... उत्पन्न किया | उन मे अ हु 
(डिं०) ८ (सं० अहम्‌)-मैं । देखे अपभ्रश रूप, “ रु 
जिज्मडैं?? । ब्रजभाषा, हों? 7 मत 


किरि (डिं०)--उपमा, दृष्टान्त और उत्प्रेज्ञा में समानता का 


सा ६. 















कठचीत्र (डिं०) -(सं० काघप्चित्रित) काप्ठमयी मूत्ति अथवा 
काप्ठ पर रंगों द्वारा चित्रित मूत्ति। राजस्थान 
कपाटों पर कृष्णादि देवताश्रों के चित्र रंगों में 



























0 । 5 रा आम क वेलि क्रिसन रुकमणी री 





.. लसोट--प्रन्थारस्भ में विषय की गहनता और अपेक्षाकृत अपनी पी 
.... अक्षमता को प्रकट करना कवियों में प्रथाठुमत है | देखा 
तुलसीकृत रामचरितमानस, अथवा कालिदासकृत रघुबंश। 
भूमिका में उक्त कवियों की इस समानता को प्रकट किया... 

के गया हे। रा 
पे दोगइ-+- जब के हिल का. 
....._तणी (डिं०) -(सं० तनु - शरीर) (खोलिंग), तनी। हिन्दी--तन, 
... तनी >तरफ, प्रति, की, का--सम्बन्धकारक पषष्ठी का... 
चिह्न | उदा० “विहँसे करुणा ऐन, चिते जानकी लखन तन?। 
8 बुलसी- / 
.. कहेवा ८ (सं० कथन० प्रा० कहण)- कहना । बजमभाषा, और 
. बुन्देलखण्डी भाषाओं में ऐसे रूपों का अधिक प्रचार है । 
० “कहिबे को हरिनाम?? । 





.. आदरी ८ (सं०) स्वीकार किया है; अंगीकार किया है; आदर किया... 
रे हैं। उदा० “जे प्रबन्ध बुध नहीं आदरहीं, से श्रम वादि 
बाल-कवि कहहीं?? तुलसी । मा रे 
आज (डिं०) +८ (हिन्दी) जा | 5 0 
हुं जाणे (डिं०)-(सं० जाने) उत्प्रेत्ता का चिह | यथा, हिन्दी में, जनु, 
का मनु, जानो, मानो । उदा० “जनु विधु मंडल लोल” तुलसी | 
्ब बाद मॉडियौ (डिं० मुहावरा)--(सं० वाद + मंडनम्‌ - हठ ठानना, 

.... बाद करना। देखे हिन्दी का मुहाविरा--बाद मेल्ञना?।.. 
. उदा० “वाद मेलि कर खेल पसारा, हार देय. जे खेलन हे | 
ः क्‍ । हारा? जायसी .. 






























राठाड़राज प्रिथोराज री कही... ३३७ 





(सं०वागीश्वरी ) वास्देवी--सरस्वती । यह देवी पुराणों 
... ब्रह्मा की पुत्री और ली दोनों कही गई है। महाभारत में इसे 
... - - दक्षप्रजापति की कन्या भी कहां गया है। लक्ष्मी और 
सरस्वती का स्वाभाविक बैर प्रसिद्ध ही है। 
अलंकार--उद्ेज्षा.. का की शक आर 
विरोधाभास >चतुथेपंक्ति 
. थमकतल्‍्आदर--आदरी-में || |ऑऔ|औ| 
दो न यह मच 
सूभ - (सं० सुध्ये) - ज्ञात होना, दिखाई देना । उदा० असमंजस 
मन को मिटे, से उपाय न सूके! | (तुलसी)... 
सोम -- सूक! का प्रेरणाथेक रूप । क्‍ 


ताइ (डिं०)- सं० ता (संबं० खी)+हि (प्र त्यय) > इसे । देखे क्‍ 


























। 2 इसी क्‍ प्रकार के प्रयोग के ल्लिए देखो दो० १३ का हे के ० रा 
वाउलौ (डिं०)--(सं० वातुलक: प्रा० वाउल्नड) हिन्दी--बावला 
.. पागह्म० उदा० | पिय विह्दीन अस वाउर जीऊ 
जस बोले पीठ पीउ? ॥ (जायसी) 



































...._ नोट--परमतल्व परमेश्वर की शुद्ध विभूति को ध्यान में लाना मन की 
.._ गति से परे है। उपनिषदकारों ने इस विषय में लिखा है. 
“यते वाचे निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह! | कवि ने इसी 
... बात को दूसरे शब्दों में कहा है 
। .. अलंकार--सन्देह - पूर्वाध में । द 
क्‍ ५ विशेषोक्ति -- उत्तराध में । 
...... अनन्वयोपम्ा ८ तृतीय पंक्ति में 
6० दो० १७+ पर 5 
.. जिणि (डिं०) -(से० (सवं०) यत्‌-येन) (हिं०); जिस, जिन (डिं०) 
....  जेण, जिण । ः 
बि बि (डिं०)-(सं० द्वि)>दो दो, देखो हिन्दीग्रयोग, वि, विय 
... थे इत्यादि उदा० (१) 'बि बि रसना तन श्याम है, वक् 
.. चलनि विषखानि? (तुलसी) 














(२) श्रुति मंडल कुंडल वि वि मकर, सुविल्सत सदन सदाई! 
मा । (सूर) 
 क जीह (डिं०)--(सं० जिहा) हिन्दी--जीभ | उदा० राम नाम मनि 
९ दोप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो। जो. 
ा चाहसि उजियारं ।? (तुलसी) ० हद 
ः _ नव नव -- (सं०) उदा० 'स्तर किरीट अति लसत जटित नव नव 

..... कनगूरे !! (गिरिधर) मा रा 























'ठौड़राज प्रिधीराज री कही... ३३४ 

.. पड़ा क्योंकि उन्हें दाने तीन पड में आकाश पृथ्वी और पाताल 

. लोकों का नाप कर बल्लि से दान में माँग लिया था। 
देखो, भट्टिकाव्य--“विष्णुस्त्रेधा विचक्रमे 7... 


.... अथवा--छल्लयसि विक्रमणें बल्िमद्भतवामन”---(जयदेव) 
वंयण (डिं०) पं (सं० वचन, आर वयण ) बोली, क्‍ वचन हल क्‍ का 
डेडराँ (डिं०) -८(सं० डंडुभ)--डेडहा--एक प्रकार का पानी 
.. साँप जिसमें विष बहुत कम होता यहाँ पर आशय 
मेंढक से है जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि उसके एक 
जीभ नहीं होती | अपनी वाणी को मेंढक की उपभा देना 
उपयुक्त ही है। जहाँ “शेष सहस फण, फणि फशि बि बि 
जीह” से भी-भगवदगुणानुवाद नहीं किया जाता, वहाँ बिना 
जीभवाले मेंढक की असामथ्ये ते स्वतः स्पष्ट है । डेडरा 


राजस्थानी भाषाओं में सदा मेंढक के लिए प्रयुक्त होता हे । 
किसौ - (सं०कीदश: + अक्‌)--प्रा० किसड--किसौ - कौन सा 


अलंकार---सार---समस्त दोहले में । शेष के सहस फण, प्रत्येक फण 
में दो जीभ, प्रत्येक जोभ में “नवनवी जस?? क्‍ 
परिकराड्टर - 'डेडरा? शब्द सामिप्राय विशेष्य है । 





















































. ३४०... वेलि क्रिसन रुकमणी री 
.... सु--जु (ढिं०)८(सं० स--यः) आपेक्षिक सर्वनाम | से, जो । 
.... तारू (डिं०) - तरनेवाला -- --पैराक । द द हम < 
रा कुण--क्वण (डिं०)-(सें० कः) हिं० कबन । उदा० 
की ... कारन कवन नाथ मोहिं मारा'--(तलसी) 
हर .._गयण (डिं०)८ (सं० गगन) प्रा० गयण | पी हक 
.. लगि (हिं०)- (सं० लप्म) - पर्यत, तक । उदा० (१) “जब लगि..... 
.. घट में प्राण” (गिरघर) क्‍ हा, 








| ५ | । ) एक मुहूरत लगि कर जोरी, नयन सूद श्रीपतिहिं निहोरी। 
(तुलसी) 





..  करि--सप्तमी विभक्तयन्त कर! >हाथ में। 





. मेरु- एक पौराणिक विख्यात पर्वत-विशेष | यह सुबर्ण का माना 
.._... या है। इसे सुमेरु भी कहते हैं । 55० 
. अलंकार--निदशना-माला--“स्लोपति'“**“““नकरै। 
रा सरिस वाक्य युग के अरथ, करिये एक अरोप। 
भूषण ताहि निदशना, कहत बुद्धि दे ओप ॥ 

जी, सो, जे, ते, पदन करि, असम वाक्य सम कोन | 
ता कह प्रथम निदशना, वरने कवि परवीन॥। 





रा दोध (डिं०)-(सं० दत्त) प्रा० और अपश्र श दिन्ह, दिण्ण। 


....._ राठौडुराज प्रिथीरात्र 








जगि, सुखि - सप्तमी विभक्तूयन्‍्त जग, मुख - जग 

जीहा (डिं०)-८ (सं० जिहा) हिं० जीभ |... हे - जा 

पोखण (डिं०):-(सं० पोषण) .डिंगल में मूधन्य 'ष! का 
..._ ज्चारण होता है और तदनुसार लिपि-प्रयोग भी | 

तणी (डिं०)- (सं० तनु) डिंगल में षष्ठी विभक्ति, सम्बन्ध कारक का 








प्वः 


हिन्दी में इसी प्रकार का प्रयोग देखे---उदाहरण 
“बिहँसे करुणा ऐन, चितै जानकी छखण तन”... 
. कम (डिं०)--(सं० किम )-क्योंकर, क्यों । डिंगल में इस 
...._: प्रकार के गुजराती भाषा के कई प्रयोग मिलते हैं। गा 
सरे (डिं०) - सरना, पूजना, पूरना । हिन्दी में बोलचाल में इसका 
प्रयोग देखा जाता है।. न 














अल्लंकार--बृत्यानुप्रास | जिशि, जनम, जगि, जीहा। +. 
दे० पत++. । तणो, तिणि, तणो, कीरतन। 





शुकदेव -- कृष्ण-द्रपायन व्यासजी के पुनत्न। ये पुराणों के भारी 
ज्ञाता थे। इन्होंने राजा परीक्षित को मरने से पहले 
मोक्षघर्स का उपदेश किया था। कहते हैं यंही 
भागवतपुराण में निहित है | देखा-- 





_भजति कि शुक सुखि भागवत 


.. व्यास -पराशर के पुत्र कृष्णाद्वैपायन, 













































हा 
हे 







... जेदेव - संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि गौतगाविन्दः के रचयिता, 
रा, .. कैचाव भ्क्तश्ूछ । इनका जन्म ८००-७<०० वध पृथर पश्चिम 
कह ताल हे हुआ था। गौड़ महाराज लक्ष्मणसेन की सभा में 
...._ राज्यकवि थे। मत्तमाल में इनका कृष्ण-भक्तों को श्रेणी में 
..._ गणना हुई है का 


हा .._ सारिखा (डिं०)- (सं० सदृश)---प्रा० सरिस हिं० सरिस-समान। 
५ .. सन्‍्ध (डिं०) (सं सन्ति) हें हुए हैं हा 


. गूँबियै-(सं० अंधन) हिं० गूँथना । अ्रंथ” के संकलम कं सम्बन्ध 
सा इस क्रिया का प्रयोग अत्यन्त उपयुक्त है 









त्रीवरण'*****“* सिंगार अंथ-शास्तराज्ञा का प्रमाण है। “ दी 
...._वाच्य: खतियः राग: पुंस: पश्चात्तदिद्ठितै:” (सा० दरपंण) 
जिस प्रकार, उदा० “पार्बतीपरमेश्वसै” (रघुवंश) 
राधामाधवयोजयन्ति यमुनाकूले रह: केलय:” (जयदेब) 
दाल्दणत ४ 

बलू (डिं०)-(सं० वलय)-फिर, पुनः समय का पुनरावत्तन । 


: इहाँ (डिं०)--हिन्दी में भी प्रयोग होता है | उदा० 





दा “हित 


ही. ० हद 
पेखताँ. (डिं)-- (से० प्रच्तणा) प्रा० पेख्खण -- देखते हिन्दी 
में प्रयोग--उदा० “सज्जन फल्न पेखिय तत्काला” (तुलसी) 


ध . राठौड्राज प्रिधौराज री कही 





प्रति (सं०)- अपक्षा | क्‍ 5 

_ बली (डि०)- खीलिंग में बल? का रूप । हा 

विसेखे (डिं०) ८८ (सं० विशेष) अधिक | 

दे।० १००० 23 द 

दीपति-- (सं० दीघ्त) प्रकाशित होता है; शोमित है । 
. सिरहर-- (सं० शिरोधाय्ये) प्राकृत की तरह डिंगल में भी घ, थ, 
.... ख, फ, का 'ह? हो जाता है शिरमोर, श्रेष्ठ । क्‍ 
. डा० टेसीटरी इसे से० शिखर का डिंगल्ल रूप बताते हैं। शिखर 
सिहर, 'र! का आगम | हा उदय पा 
.. क्ुँदएपुर - कुंडिनपुर अथवा कुंडिन । एक प्राचीन नगर जो. 
...... विदर्भ देश में था । विदर्भ का अर्वाचीन नाम बिदर 
.. (3000 है जो हैदराबाद राज्य में है। बिदर से कुछ दूर. 
.... पर कुंडिलवती नाम की पुरानी नगरी आज तक है जिसके _ 
... ध्वंसों से पूव समृद्धि के चिह्न पाये जाते हैं । 


इसी हा नाम के 





..._ विदभ ८ आधुनिक बरार-प्रान्त का प्राचीन नाम है। 


एक राजा ने इस प्रान्त को बसाया था। कुंडिनपुर इसकी 
राजधानी थी | 


.. ताइ (डिं०)-( सं० सब ताएखी) +हि ) वह, उसकी, उसका, 
० देखे दो० १२ ट ३ ० 































३४४... वेलि क्रिसन रुकमणी री सा 
. अनै, ने (डिं०)-और । इसी अथ्थे में “अने” का गुजराती 
में प्रयोग होता है । “ने” का प्रयोग जोधपुरी भाषा में अब. 
तक होता है । द क्‍ रा 





. दा० १२-- हा हा 
.._ रामावतार ८ पौराणिक गाथा के अनुसार सोता, रुक्मिणी और 
हक .. राधिका लक्ष्मी का अवतार मानो गई हैं। । 
..._ बाल॒ुकति ८ (सं० बालकृति) बात्यकाल को क्रीड़ाएँ । हा 
.._ मानसरोवरि८ (सं०) हिमालय के उत्तर प्रदेश में एक असिद्ध 
..... पौराणिक कील है। इच्छामात्र से ब्रह्मा ने इसे उत्पन्न किया... 
... था। इसके चारों ओर की प्राकृतिक शोभा अद्भुत हे। 

... प्राचीन ऋषि-सुनि इसे खर्ग-भूमि मान कर इसके आस- 
. पास रहा करते थे । सप्तऋषि इसमें रनान-संन्ध्या करके 
...._ इश-चिन्तन किया करते थे। हंसों का इसके साथ बड़ा 
...... घनिष्ठ सम्बन्ध है | शरद्‌ के आगम में वे सब दिशाओं से... 
.... यहाँ आते हैं। महात्मा तुलसीदास ने रामायण में इसी 
..... मानसरोवर का साहित्यप्रसिद्ध रूपक 'रामचरितमानस! के. हे 
रुप में लिखा है। मम 
मा _ सेरुगिरि भागवत के अनुसार पवतों का राजा सुमेरु है।यह 
...... सेने का है। भारतवष के सात द्वीपों में से प्रथम जम्बू- 
द्वीप में स्थित है। यह चार आश्रित पव॑तों, चार सुरम्य 
- .. उद्यानों और चार मनोरम सरोवरों से घिरा हुआ है।. रा 
... सुराड्डनाश्रों के साथ देवता लोग यहाँ विहार करते हैं । 








... हुआ है। हंस भारतवष 
सरोबर की ओर से चले आते हैं ू. 
बह्दी लौठ जाते हैं । कविप्रथानुसार मुक्ता चुगना, नीरत्तीर- 
विवेक करना हंस के विशिष्ट गुण माने गये हैं। यह 
सरस्वती देवी का वाइन माना गया है। अँग्रेज़ी काव्य में 
हंस का अन्तिम संगीत 3७7-8077 अत्यन्त मनोहर माना 
गाया व यम 




























(डिं०) & संबन्धकारक का विभक्ति-चिहृ का? । मराठी 


प्रयोग होता है | ः ५ | है ह ० ये हे गा ही 


बालक -- यह शब्द उभयलिड्डढ द्योतक है--पुल्लिढ़ नहीं। शिशु बचा | 


कक 


... अ्ेत्रेज़्ी में जिस प्रकार “॥॥0? साधारणलिक्ुयोतक 


(००००४ 2००१७) ह्ैता है। रे 





इसका 


























7 इेहंद बैलि क्रिसन रुकमणी रीं सा 
...._ पान (डिं०)- (सं० पणशी) प्रा० पण्ण, हिन्दी० पान, पत्ते। उदा० ओरोषधि 

रे मूल, फूल, फल, पाना, कद्दे नाम गनि मड्डल नाना । (तुलसों) . 
... अत्धंकार ८ वाचकपघमलुप्तोपमा वि रा 
_“किरि” को उद्रेज्ञा का चिह्न लेकर--उस्प्रेज्ञा सिद्ध. 
यथासंख्य अथवा क्रमालंकार--यथा: 

(१) मानसरोवर में “हंस चो बालक? 
22, (२) मेरु गिरि में 'कनक-बेलि बिहूँ पान किरि! न] 
पा + “कनकबेलि, . .किरि!?--मिलाओ:---ऊपर मेरु मनो मनरोचन, स्वर्ण 
....._ लता जनु रोचति लोचन । (केशव) क्‍ 
दा० १३०४ रे 
......_ अ्रनि (डिं०)८(सं० अन्यतू ) खतरी प्रत्ययान्त < दूसरी 
वध (डिं०)-८(सं० वद्धन) प्रा० बढढण, हिं० बढ़ना, डिं० 
. रमन्ति- खेलती है। हिं० उदा० “अलि यों रसे ज्यों मुक्त” (केशव) 
. लखगण बत्रीस - बाललीला के वे प्रसिद्ध ३९ छत्तण कौन से हैं, 
...._ जिनका कवि ने उत्लेख किया है, पता नहीं लगता। परन्तु 
..... डिंगल में और प्रचल्षित मारवाड़ी भाषाओं में स्त्री-सौन्दर्य 
.. के आदश को लक्ष्य करके साधारणतया बत्तीस लक्षणों की 




































गवने -सत्वजास्तासामष्टाविंशतिसंख्यका 

... अलह्ढारास्तत्र भावहावहेलास्त्रयोष्ड़जा! || 

... शोभाकान्तिश्व दीप्तिश्व माधुय्यश्े भ्रत्मता । 
ओदाय्य' पैय्यमित्येते सप्तैव स्युस्यस्लनगा;॥ 











इस प्रकार १८ सत्वज अछाइगर + ३ अंगज (हाव, भाव, हेला) 
+ ७ अयत्नज भाव --२८ | इनमें स्थायि, संचारी, व्यभिचारी प्रौर 
सात्विक जोड़ने पर भावों की संख्या ३९ होती है। यह हमारी 
ना है । शायद कवि का आशय दूसरे किन्‍्हीं 
हो, जिनका हमें पता नहीं है।... . 








: पहलेके (एसलन कइ्वार ये हैं; 
.. लीलाविलासौ विचिछत्ति विव्वोककिलकिंबितै | 


मोद्ायितं कुट्ठमित विश्रमों ललित मद।॥ «८ 
विक्ृृतं तपन॑ मोम्ध्यं विश्षेपश्ष छुतूहलस | 
... हसित चकित कंतिरित्यष्टादशर्सख्यका:।॥ - - .. 
... .  स्वभावजाश भावादा दश् पुंसां भवन्‍यपि। 


८] 











कामसूत्र में नायिका को भाव-परीक्षा के ३० वजणों का विशेचन 
किया है, जो इन्हीं से कुछ मिलते-जुलते हैं । पक 














इक 2. बलि किस हे 
. पदिमणी -- काकशासतत्र के मवानुसार स्त्रियों को चार जातियों में से... 

सर्वोत्तम जाति की खत्री । या कि 
रतिमंजरी में पद्मिनी की परिभाषा यों दी गई है:-« 


.... भवति कपलनेत्रा, नासिक क्षुद्रंध्रा 
....... अविरलकचयुमा, चारुझेशी कृशाड़ी । 
..... मृद॒बचनछुशीला, गीतवायालनुरक्ता | 
......... सकलतलुसुवेशा, पत्निनी पद्मगंधा॥ पा 
.._ वीरज ८: (सं० विरज) (१) रजरहित, निमेल, खच्छ | (२) बीज (डिं०)... 
... _ दूज का चाँद ,.डिंगल में कहों कहीं शब्द के बीच में 'रः 
.... का निरथेक आगम कर दिया जाता है। अतएक् बीज का... 
...... बीरज बना। यथा:--शिखरः का “सिरहर” देखे दे० १०. 
. अम्ब-- (सं० अम्बर) आकाश । यह शब्द अम्बरः से लघुत्व को प्राप्त 
... होकर बना है। २? जड़ गया है। ह. 
..._ उदा० “अम्बर के तारे डिगे, जूआ लाड़े बैल” ॥ 
| हरि (सं०) चन्द्रम।...... हा 
रे या अम्बहरि (डिं०)- अम्बरि। यहाँ शब्द के बीच में ह? का निरधेक | 
३ आगम किया गया है। देखे इस शब्द का इसी अथे में हा 
रे प्रयोग दो० १६४ ४ | 
क्‍ न्‍ हर डडीयण (डिं)- (सं० उद्धुगण) ताराश्रों के समूह । 
.. अलंकार--उपसा । 






























..._ नोट--डा० टैसीटरी ब्क असम्बहरि' का अम्बरि का परिवत्तित रूप सिद्ध 
_ किया है। और “बवीरज' को डिंगल “बीज' अर्थात्‌ दूज का रूपान्तर । अथम में 
है! का और द्वितीय में 'र” का निरथक आगस किया गग्या है। इस प्रकार के 
: दृष्टान्त डिंगत्न में मिलते हैं। इस प्रकार इस पंक्ति का अन्वयाथ यो 
हेगाः-- [ अम्बहरि उडियण बीरज ] अर्थात्‌ आकाश सें ताराओं के बीच 





























गीं० १५०-- 
सुखपति--जांग्रति 
शरीर की अवस्थाओं के नाम हैं। जा, 
(१) वेदान्तदशन के अनुसार मनुष्य की चांर अवस्थाएँ 
(१) जागृति (२) स्प्त (३) सुषुप्ति (४) तुरीय । 
(२) सांख्यदशन् के मतानुसार पदार्थों की तीन अवस्थाए 
(१) अनागतावस्था, (२) व्यक्ताभिव्यक्तावस्था क्‍ 
(३) तिरोभाव । साधारणतया भातिक शरीर की ३ अवस्थाए 








. प्रप्तिकी है। मा रा 
हिणा (डिं०):-(सं० स्वप्ठ) प्रा० सुमिण, डिं० सुहिण, हिं० 
सपना । प्राय: पूरी नींद न आने की दशा में मन में अनेक _ 
प्रकार के विचार उठते रहते हैं जिनके कारण कुछ घटनाएं 
































हा रा ३४५० क्‍ वेलि क्रिसन ऋुकमणी रो 


....._वैय:सन्धि कहलाती हैं। यों ते वय:सन्धि तीन प्रकार को. 
..... होती हैं परन्तु कौमार से यौवनावस्था के परिवर्तन में जो. 
...... वय:सन्धि होती है वहीं साहित्य में. वय:सन्धि के नाम से 
... डरुढ़िहागईहै। रा 
_- बरि (डिं०) - परिः की तरह यह भी उपमा का बाचक शब्द है। .. 
... हिव (डिं०)>अब। इसी अर्थ में इब, इबः का प्रयोग भी 
होता है आओ जी 0 बल, 
.._ चढ़तौ - उन्नति करता हुआ । भा 
.. होइसे (डि'०)-(सं० भविष्यति) प्रा० होइस्सइ, होइस्सदि। डिं०.. 
. एहवी (डि ०) --इस प्रकार का, ऐसा 
. अल्लंकार---उपसा, वाचक लुप्तोपमा (द्वितीय पंक्ति में) 
। दे।० १६-- 7 । न बा 
._ राग: (सं०) लाली, अरुणिमा | उदा० “रागेण बालारुणकामलेन.._ 
चूतप्रबालोष्ठमलंचकार” (छुमार०))... हा 
े थ्यो (डिं०)- (सं० स्थित) प्रा० थिश्र, घिय हुआ । गुजराती में, 
3 भी इसी अथे में इस क्रिया का प्रयोग होता है--थियो/ 
५5  विया। रा. 
: प्राची ८ (सं०) पूर्व दिशा । उदा० श्राची बीच पतंगः--(तुलसी).... 
. अरुण -: (सं०) गहरा लाल रंग, सूर्य का सारथी. प्रात काल्लीन उषा- _ . क्‍ 
..  लालिमा | पक जे, 
_स्पोद (सं अयोदय ) अत्तिम 'ए का को हुआ है, बा... 
3 में टी र” का लोप हुआ गा 
गर रे में प्राकृत की तरह 'थ? का का 
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“पेखे**** *“**'रिखेसर?? - इस प्रकार का भाव कालिदास के 
कुमारसंभव में भी मिल्वता है, जहाँ सन्ध्या की आन्ति हुई 
हे--अकालसन्ध्यामिव धातुमत्तामू” । (कुमार०) हे 

अत्वंकार -- उत्प्रेज्षा । (कि? और 'किरि? उद्ाक्षा के चिह हैं। “पयोहर 
जागिया” में उत्कृष्ट कोटि की अधेध्वनि है।... 

दे० १७-- | ||/|ऑऔआऔख| मा 

जम्प (डिं०)-- (सं० जप) प्रा० जम्प- चैन, कल, शान्ति।. 

... जञक, थ्यावस (डिं०) न 

जाश, जश (डिं०) ५८: (सं० ज्ञा) जान कर | ० 

बिलखी (डिं०)- (सं० विकल) प्राकृत के नियमानुसार अक्षरों का 
स्थान-परिवर्तन होने पर 'विकल्लर का विल्क”ः और 'विलखः 
हुआ है । व्याकुल होना, बेचेन  होना। उदा० (१) सुनहु 
भरत भावी प्रबल, विलखि कहेहु सुनिनाथ। (तुलसी) 

...._ (२) विकसित कंज कुसुद विल्खाने | (तुलसी)... 

_ बीछड़ती (डिं०)--(से० विच्छेद) वियोग होते हुए, अल्लग होती हुई | 

बाला (सं०)- साहित्य में १३. से १६ वष तक की ख्री को 


बाला! कहा है, 


ह। 


सँघाती (डिं०)-(सं० संघ, संघात+६)- साथी, सहचर 














































. हेतु- (समस्त में)। 
दे० १८---आगलि (डिं०)>( सं० 































7: बेर - वैलि क्रिसन रुकमणी री... हा 
४. इत्यादि कामदेव के निवासस्थान माने गये हैं। यौवन के 
पदापेण होने पर इन स्थत्नों के रूप-रंग-आकार में विशेष 
ते विकास दृष्टिंगोचर होता है । यहाँ कुचों से आशय है।.. 
.. छिपाडुन (डिं०) ८ डिंगल में क्रिया से प्रेरणाथेक रूप बनाने में “डु? 
...... का आगम होता है। यथा, छिपणो, छिपाड़नो पा 
... क्ांज ८ (सं० काये) के लिए, वास्ते। देखो, हिन्दी में इसी प्रकार _ 
का प्रयोग:-- परसखारथ के काज शीश आगे घर दीजे” 
7७252 ४  (ग्रिबर) 7. | 
... एहंविधि- इस प्रकॉर, इस कारण से | उदा० “एह विधि राम सबहिं 
....... समुक्तावा?--तुलसी) क्‍ ह 
 अलंकार--(१) स्वभावोक्ति--लजा का सहज स्वभाववर्शन है। 
रा (२) छेकालुप्रास और ज्ञाठानुपास--लाजवती, लाज, 
लाज, लाज । का, 
(३) विभावना--विरुद्ध द्वेतु से कार्य की उत्पत्ति- 
... “ज्ाज करती हुई का ज्ञाज आती है? । 
(४) अत्युक्ति--ल्ज्जा-भाव की अत्युक्ति । 








... सहु (डिं०)-(सं० सव) | हि० सभी, डिं० सही, सहु। उदा 5 । 
ा नीचे 'परिग्रह! के नोट में देखिये । पा 
 गिणि ८ गिनकर, जानकर । हि द न्‍्दी-कविता में इसका बहुतायत से 
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तंरुणापौ (डिं०)-८(सं० तरुणत्) - तरुणावस्था का भाव । हिंए- 
बंदापाश 0 तक चआ रा 


गुण गति मति 55 ऋतुराज और यौवन का रूपक सिद्ध करने के 
लिए कवि ने अपनी काव्यमयी कल्पना के बल पर आतुराज 
और योवन के साथ साथ उनके तीन तीन सहायकों--गुण, 
गति, मति--का पदापण कल्पित किया है। रा 
(१) गुण” की सहायता से जिस प्रकार वसन्‍्त ऋतु में... 
प्राकृतिक सौन्दय्ये का विकास होता है, उसी प्रकार 
यौवन में रुक्मिणी के अड़ुं में सौन्दय्य बढ़ने लगा | 
(२) “गति”? की सहायता से जिस प्रकार बसन्‍्त प्रकृति में 
क्‍ चंचलता का भाव उत्पन्न करता है उसी प्रकार योवन ने 
..._ अड्डों में चंचलता एवं स्फूत्ति का भाव उत्पन्न कर 
दिया है । ग् 
) मति? की सहायता से जिस प्रकार ऋतुराज प्रकृति में... 
आनन्द की लहरें उठाता है, उसी प्रकार यौवन ने 
उसकी सहायता से रुक्मिंणी के हृदय को नवीन 
.. भावनाओं शऔ और उसंगों से भर दियाहै।... 
कवि की यह कल्पना अनूठी है । काव्य-रचना में उसकी प्रखर 
प्रतिभा का परिचय देती है । (ला 
अलंकार---रूपक । 











न 




















































मा वेलि क्रिसन रुकसणी री. क्‍ । 
करता है:-- दल कहता शरीर थी” । इसी प्रकार के अधथे 
में 'दल? का प्रयोग दो० १८४ में देखो पा 

... दल ८ (सं०) कमलु-दलु ८ कमत्ष को पंखुड़ी । 
.... सर (डिं०) ८ (सं० स्वर) प्रा० सर; हिं० स्वर ८ शब्द । 
... पाँपणि (डिं०) ८ पलक, भाँपयी । मिलाओ--हिं० क्रिया--भाँपना 
का (पल्लक उठा कर देखना)।.... हा | 
.. मैंतारे (डिं०) - हिन्दी में मेँंवारे! - भ्रकुटि, भोह | उदा:-- ः हा 
...... “विवरन आनन अरिगनी, निरखि भँवारे मोर, दरकि गई 
... आँगी नई फरकि उठे कुचकार” (शा ण्सकसई)।.| 
..._ अ्रमिया (डिं०)८(सं० भ्रमण) -- फिरना, धूमना | उदा० “केशबदास 
...... आसपास मेँवत भवर जल-केलि में जलजमुखी जलजसी 
| सोाहिये”? ।| (केशव) क्‍ 
.. परि (डिं०) ८ रीति से, ढंग से, प्रकार । देखो पूव दोहलों में--परि?, _ 
० अवरिं? ये रा 
जे अलंकार <- रूपक---समस्त वस्तु-विषयक रूपक | जि , 
.._ इस दो० के भाषा-लालित्य और मनारम कान्तपदावली को 
...._ पढ़कर जयदेव का स्मरण होना स्वाभाविक । 
५. दाद रशनल 5 न गाज, 
... मलै ८: (सं० मलय) साहित्य में मलयाचल पवत प्रसिद्ध है। यह हू " 
रा भारत के दक्षिण में है और वसंत-ऋतु में इसकी ओर से 
शीतल मंद सुगन्ध पवन चलकर उत्तर भारत में प्रवाहित... 











बादौइसन प्रिवीयक रो कही 7 ० ३६६४ 
है। मनरूपी -सलयतरु में नवीन इच्छाओंरूपी मंजरी को 
कल्पना अत्यन्त मनोज्ञ है। ध्वनि के आधार पर यह उपमा 

. उत्तम काव्य, व्यंग्य-काव्य का लक्षण है।.....ः 
कि -- क्या है. क्‍या है माना | यह डिंगल में रूपक और उत्प्रेत्षा 
.. के चिह की तरह प्रयुक्त हुआ है 353 
काम-अडकुर -- देखो दो० १८ काम-विराम छिपाड़ण का?” 
करित योवना स्री उसे कहते हैं जिसके योवनावस्था के 
काम-चिह कुच नितम्बादि अडकुरित होकर दृष्टि-गोचर होने 


.. लगे हें हा अत 2 
ज्िगुणमे (स० ) त्रिगुणा मक दा | ४ णात्य पवच---शीतत्त, है सद, 
. झुंध।... 6 अप हा 
ऊरध सास 5 ऊपर को चढ़ती हुई साँस | योवनागम के साथ 
की साँस की गति भी तीत्र हो जाती है | 


उच- (सं० बच) कहना चाहिए, कहिए।.. -.ः 

















दो० २ ४-०७ कप ५ आल] | को द क्‍ जा नम पा 
जद (डिं & ) (स० उदय ) प्रा८ ः उदञ--उद्े न डद्य हाना। | क्‍ 































































7 इ९6 वेलि क्रिसन रुकमणी री... हे 
... (२) ऋषिपंक्ति-आध्यात्मिकम और भोतिक तक्‍त््वों की ज्ञाता हा. रे 
.... देद मंत्रों की प्रकाशक, दिव्य आत्माएँ | ये सात माने गये... 
... हैं| प्रत्येक मन्वंतर के लिए प्रथक्‌ होते हैं। वत्तेमान वैव्सत 
.. मन्वंतर के लिए ये हैं: 
.. कश्यप, अन्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदम्नि और 
00 5 7 >अरेद्राज ओह 
.... रुख (डिं०)- (से रुक) शोभा, कान्ति से | लाक्षणिक अथे में-- हा 
.. ..-की भाँति शोभायमान, की तरह कान्तिमान इत्यादि।... 
कम मेन (डिं०) ८ अधकार | हि० मेन, मदन -- कामदेव मन में मेहान्धकार ः . 
रा पेदा करता है। इसी से यह शब्द “अन्धकार” द्योतत बन 
.' गया पा. 
.. अलंकार ८ रूपक---समस्तवस्तुविषयक---उपसा पुष्टिक्ृत । 
हे . _“राजति रद रिखपंति रुख??--पूर्णोपमा। 
. दो० २३-- द | 
4] सर सरबरि (डिं०) - (सं० श्री) रात्रि | उदा० “विगत शवरी शशाडुए 
रा _बधन्ती-बधिया (डिं०)-८४(से० बद्धनं) प्रा० बढ़ढण० डिं० बधणा । 
पे देखो, पूषें० दो० “बचे सास ताइ पहर बधन्ति? (वेलि) . 
.._तणा-तणा (डिं०)> देखो पूब दोहलों में व्यास्या--दो० ३, ७... 
.. जल जार ८: (फा० ज़ोर) -- जल का वेग, प्रवाह। इसी '्ञोरः से 
....... ज्वार!। हिं० उदा० अति उच्छलि छिंछ त्रिकूट छयो, पुर 
४ ः “रावण के जलजोर छयो (केशव) कि 
करग (डिं०) -+(सं० कराग्र) - कर! शब्द के साथ अन्य शब्द का 
होने से हथेली, पंजा, अगुली इत्यादि अर्थ होता है । 
























राठौड़राज प्रियोराज री कही.“ ३५७ 





बाण काम रा::(सं० कामबाण) ८ साहित्य में कामदेव को पंचदाण 
पुष्पबाण, पुष्पधन्चा, पंचशायक कहा है:--- 
कामदेव के बाण दो प्रकार के हैं:-- 
(१) संमाहनोन्मादनो च शोषणस्तापनस्तथा । 
स्तंभनश्चेति कामस्य पंचबाणा: प्रकीतिता: ॥ 
.. इन बाणों के विस्तृत वन के लिए देखों, दो० १०७ (वेलि) 
(२) अरविंदमशोक॑च चूत च नवमल्लिका | 
नीलोत्पलं च पंचेते पंचबाणस्थ शायका: ॥| गा 
बरुण (सं०)-- एक वैदिक, प्रधान देववा। इनको अदिति के आठ 
... पुत्रों में से और द्वादश आदित्यों में से एक बतल्ाया है। 
ऋग्वेद में अनेक मंत्र इनकी स्तुति में हैं । पुराणों में इनका 
जल का देवता और इनका अख वरुश-पाश, जल्पाश 
मम 
गीर - (सं० दास) हाथ, भुजाएँ । पा, 
....._ उदा:-- अ्रविरलपरिरंभेव्याएतेकेकदाष्णो:””  (उत्तरचरित 
डोर -- (सं० दोर) डोरी, वरुणपाश की डोरी | उदा० डोठि डोर, 
... नेना दही, छिरकि रूप रस तोय। मथि मो घट प्रीतम 
..._ लियौ, मन नवनीत बिल्लाय। (बिहारी) .ः 
अलंकार--रूपक--समस्त में |. 
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| श्ष्ण ० वेलि क्रिसन रुकमणी री 
(२) रणित भर ग घंटावली, ऋरत दान मधु नोर 
....... मंद मंद आवत चल्यो, कुजर कुंज समीर || (बिहारी) 
..._ दिखालिया (डिं) - हिं० देखना-«-प्रेरणाथक--दिखलाना 
... डिं०-दिखलाना,--देखालना । 
रा अलंकार - उद्रेत्षा । 





दो० श४-- ह 
... धरघर (डिं०)-(सं० धराघर) - पव॑त । 5 
... सघर (डिं०) - कठोर, कठिन । घरा अर्थात्‌ पृथ्वी के गुण काठिन्य .. 
.... के सहित । संस्कृत टीकाकार इसका अथे यों करता है-- 
रा सधरो माहात्म्यवन्ती” -- महत््वपूरी क्‍ । 
सुपीन (सं०)- मोटे, ताज़े, सुडौल । 





..घणी (डिं०) ८ (सं० घनत्व) राजस्थानी भाषाओं में अब तक इस शब्द 
ः का क्रियाविशेषण अव्यय की तरह बहुतायत से प्रयोग होता 
है ।-- अधिक, विशेष, अत्यन्त, बहुत । हिं० घनी।. 
खीण (डिं०)- (सं० क्षीण) - कश, पतल्ली । कटि का क्षीण होना 

...._ साहित्य में सौन्दय्य का लक्षण माना गया है । । 

. सुघट - (सं०) - सुंदर, सुडोल, सुघटित । उदा०-'सुघट ग्रीव रस 
ः सींब, कंठ मुगता विघटत तम?” । (हनुमन्नाटक) रा 
_पदसणि (सं०) -कामशास्त्र के अनुसार ख्ियों के तीन लक्षण हैं :-- 

.... पद्दिनी, चित्रणी, शंखिनी । इन तीनों में सौन्दय्ये, खभाव, 

_ आचार-व्यवहार इत्यादि में श्रेष्ठ पदिनी का माना है। 


















राठोड्राज प्रिथयीराज री कही... भर 





त्रिवेणी (सं०) - गंगा, यमुना और सरस्वती के संगस को “त्रिवेणी” 
... कहते हैं आह 
स्रोणि (सं०) - नितम्ब 
अलंकार---रूपक---उपसागर्भित 
दो० २६++ 
नितम्बणी -5 (सं०) सुन्दर नितम्बॉवाली ख्री । 
ऋरभ - हथेलो के पीछे का भाग--कर पृष्ठ । हि 
रंभ (सं०)-कदली, केले का वृत्त अथवा खेभ |... ः हा 
रुख -- तरफ, ओर, दिशा में। उदा० मनह महाजल उसमगि उदधि 
रुख चले नदी नद नारे (तल्लसी) 
सिलाओ रुख” का अन्यत्र प्रयोग० दो० २२ (वेलि) 


जुअलि (डिं०) -- (सं० युगत्ल) प्रा० जुअल हो 5 हा 
नालि -- (सं० नलिका) नल के आकार की भीतर से थोथी हड्डी जिसमें. 


भज्जा बहती है; घुटने के नीचे, पैर की पिंडली का स्थान। 
संस्कृत टीकाकार उपसमा के भाव का स्पष्टीकरण। करता हुआ 








































बह वेलिं क्रिसन रंकमणी री... . 
... अलंकार--(१ ) प्रतीप--चौथा । “सरखबरि में उपमेय की जब न ठल्ै रा 
2 (२) उपसा । 

. दीत रेड 8 शत 5 ७ ७ । 
._ पदपलव (सं० पदपन्नव) 'कर या पद? के साथ दूसरे शब्द का रा 
रे योग होने से हाथ अथवा पेर का अग्रभागै--पंजा--यह अधे 
पे होता है| यथा--करपल्लव, पदपल्लव . 
... पुनभव (सं). +नख।.... .. 
... ओपति- (सं० ओप -- चमक) क्रिया प्रयोग । हिं० उदा--(१) 
...._ “आनन ओप उजास” (बिहारी) हि । 
- (२) सूरदास अ्रभु प्रेम हेम ज्यों अधिक ओप ओपी (सूर) 
._ निमल (डिं०) ८ (सं० निर्मल) अन्यान्य आधारभूत भाषाओं --संस्कृत 

..._ इत्यादि के शब्दों में वर्णो' का स्थान-परिवर्ततन करके डिंगल 
...._ शब्दों के बनाने का नियम है । यहाँ पर म? पर के रेफ का 
......_ स्थान-परिवत्तन होकर नि? में सम्मिलित हो जाना इसी _ 
...._ नियम का उदाहरण है। इसी प्रकार कर्म! का क्रम! हो. 
.... जाता है। यथा: “भूँडा क्रम भागीरथी” (पृथ्वीराज) । 
. कि तार कि तारा - अथवा तारों का प्रकाश है। 0, 
....._ (सं० तार) - प्रकाश, दीघप्लि, चमक | सं० उदा० तारहार:- 
हि प्रकाशमान हार । 'उरसि निहितस्तारोहार:? । जा 
ह हरिहँस - (सं० हरि + हंस) हरि -- कपिल, ताम्रवर्ण अर्थात्‌ लालिमा गा 
...... लिया हुआ रंग । हंस >सूर्य । अतएव बालसूर्य । ० 
सावक ससिहर (डिं०) - (सं० शावक + शशधर) - बालचन्द्र । 







































कह 


राठौंडराज प्रिथीराज री कही... ३६१ 
ट्लेख--समस्त में | “एकहि वरशि बहरीति”? | 
दो रुपया ७. | 8 जा क हल हक रा 

व्याकरण -- वेद के छः अछ्ो में से एक अंग व्याकरण हे। पाणित्ति 
यास्क, पतजलि इत्यादि आठ वैयाकरणों के पीछे आठ 

... व्याकरण के भेद माने गये हैं । मम 
पुराण ८ प्राचीन आख्यान और परम्परा के अनुसार १८ पुराण माने 
गये हैं | यथा:--विष्णु, पद्म, ब्रह्म, शिव, भागवत, नारद 
माकण्डेय, अग्नि, अद्यवेवत्त, लिक्ल, वाराह, स्कंद, वामन 

स्य, कूम, गरुड़, त्रकह्माण्ड और भविष्य | क्‍ 

समृति (डिं०)- (सं० स्मति) भारतोय आर्यो--हिन्दुओं---के 
'.  धामिक अंथ दो विभागों में विभक्त हैं। (१) वेद, ब्राह्यम और 
उपनिषद्‌, जिन्हें 'श्रति! कहते हैं (२) स्मृतिः--जिनमें वेदांग 
धमंशाख, दशंन, आधचार-व्यवहार, नीति-शाखस्र इत्यादि 
का विवेचन किया गया है। स्थृतिकारों के पीछे ये स्पृतियाँ 

१८ हैं। यथा:--- मनु, याज्षवल्कय, अन्निं, विष्णु, हारीत 
उशनस्‌, अंगिरा, यम, कात्यायन, बृहरपति, पराशर, व्यास, 

त्ञ, गौतम, वशिष्ठ, नारद, भ्रगु और आपस्तंब | साधारण - 

भर अधिक व्यापक अथे में, ६ वेदाड़ु, ग़द्यादि ८ सूत्र 
सनन्‍्वादि १८ स्थतियाँ, रामायण, महाभारतादि इतिहास, 

१८ पुराण तथा नीतिशाख के ऋषिप्रणीत सब ग्रंथ स्कृतियाँ 
कहलाते हैं | क्‍ 



































० २ वेलि क्रिसन रुकमणी रो 
वेद च्यारि 5 ऋक्‌, यजु:, साम, अथव--चार बेद । 
का . खट अड्भ ८ (सं० घट + अछ्ठ) शिक्षा, करप, व्याकरण, निरुक्त छंद 

| और ज्योतिष ये छः वेदांग हैं।... ४ 
पा विचार - दशन-शाख--षड दर्शन--सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, का 
5... सीसांसा, और वेदान्त | ..... क्‍ रा, 
.... चतुरदस ८ चौदह विद्या शास्र-सम्भत हैं--इनकी गणना इस 

. प्रकार है:-- द 5 रा 
.... अंगानि, वेदाबल्वारों मीमांसा न्‍्यायविस्तरः 
मा  घम-शास्त प्रुराणं च॒विगद्रा हामता चतुदश ॥ 
















९ | चोसठि -- चोंसठ कल्नलाएं । कामशास्त्र के अनुसार कल्लाए ६४ गिनाई 
ः गई हैं । वे इस प्रकार हैं:---गीत, वाद्य, नृत्य, नाव्य, आलेख्य 
.._ (चित्रकला), विशेषकच्छेद्य, तंडुलकुसुमावलिबिकार, पुष्पा- 
. । ... स्तरण, दशनवसनांगराग मणिभूमसिकाकसे) (ऋतु अनुकूल रा 
... घर सजाना ), शयनरचना, उदकवाद् (जलतरक्ु बजाना), ५ 
..._ उदकघात (पानी के खेल), चित्रयोग, माल्यप्रंथन, केशशेख- 
...._ रापीड़न, नेपथ्ययोग (वस्र-भूषा धारण करना), कर्णपत्रभड़, 
..... गंधयुक्ति, भूषणयोजन, इन्द्रजाल,. कौचुमारयोग (कुरूप को... 
.._ सुन्दर बनाने की विधियाँ), हस्तत्ताधव (हाथ की सफाई के _ 
..._ खेल), विन्रशाकापूपभक्ष्यविकारक्रिया (पाक-कौशल),पानकरस 
। .._रागासवभोजन सूचीकम (सीना), सूत्रकम (कसीदा काढ़ना), . ल्‍ 

: अह्ेलिका, प्रतिमाला (अत्याक्तरी श्लोक कहना), डुर्बांचक _ 

क् अथे कहना), पुस्तकवाचन, नाटका- 
काव्यसमस्यापूरति, पट्टिका वेत्र वाण 


बेत इत्यादि से बुनना), तक कम, तत्तण, 
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वास््विद्या. (इंजीनियरी), रूप्यरत्नपरीक्षा, धातुबाद 
सणिरा-गाकरज्ञान (रत्न के रंग की परीक्षा), वृत्षा- 
युवदयाोग. (वनस्पति-शास्र),  मेषकुक टल्ावक-युद्धविधि 
... शुकसारिकाप्रल्ापन,  उत्सादन (डबटन लगाना, सर 
.... दबाना आदि), केशमाजनकौशल, अक्षरसुष्टिकाकथन, 
म्लेच्छितकलाविकल्प (विदेशी भाषाज्ञान), देशभाषाज्ञान, .. । 
पुष्प-शकटिका, निमित्त >ज्ञान (शकुनशाल्र और घटनाओं... 
के आधार पर भविष्य कथन), यंत्रमंत्रिका (यंत्र बनाना), 
धारणमातका (स्पघृति बढ़ाना), संपाष्य (स्वत से 
पाठ० क०), मानसीकाव्यक्रिया, क्रियाविकल्प, छलित- 
कयोग, अभिधानकाष, छंदोज्ञान, वल्रगोपन, दा तविशेष 
आकषण-क्रीड़ा, बात्क्रीड़ाकम, वनायिकी-विद्या-ज्ञोन (विनय 
शिष्टाचार का ज्ञान), वेजयिकी विद्याज्ञान, वैतालिकी विद्या- 
ज्ञान 4 | का 
अनंत अनत - भगवान्‌ अनंतस्थायी विष्णु का अनंत, अपरिमित 
अधिकार अर्थात्‌ व्याप्ति पाई । 











मधि (डिं०) सं० मध्य । में, अन्दर, बीच में । हिन्दी काव्य में ः ; 
इसी अथे में बहुतायत से प्रयोग मिलता है । रा 

अलंकार--पर्याय एक वस्तु क्रम सों जहाँ आश्रय लेय अनेक! | 
अननन्‍्तः का व्याकरण पुराण आदि अनेक वस्तुओं में । 
अधिकार हे । 














३६४... वेलि क्रिसन रुकमणी रो. 















० दाशरिल+ 2 5 क्‍ न 

.. साँभलि (डिं०)-(सं० संभार) हिं० सँभालना स्मरण करके. 

मन में एकत्रित करके। " 

 लदा कि 2 की तक का 

(१) गेगा अरू गीताह, श्रवण सुणी अरु स|भलो | 
जुग नर वह जीताह, वेद कहें भागीरथी 


् (पृथोराज) 
(२) बंदि पितर सब सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे।..._ 
हि क्‍ (तुलसी)... 
| _ श्यामा ८ (से०) श्यामा के लक्षण :-- क्‍ धाम । 
... () जीते सुखोष्णसवोंगी, ग्रीष्पे च सुखशीतला। 
... तप्तकांचनरणाभा सा स्त्री ध्यामेति कथ्यते॥ 
5 (भट्टिकाव्य) 
....._ (२) यौवनमध्यस्था? ख्री को भी श्यामा कहते हैं। द 





.... (३) कोई सुंदरी ख्री जिसके अभी तक संतान हुआ न हो । ः 
......_ (४) देखो दो० ८०, संस्कृत टीकाकार ने श्यामा के लक्षणों 
...  कंविषय में ये कछोक उद्घृत किये हैं :- 
... श्यामा च व्यामवर्णा स्यात्‌ श्यामा मधुरभाषिणी। 
... अप्सूुता भवेत्‌ व्यापा व्यामा पोडशवाषिकों॥ 
. या शीते चोष्णशरीरा उष्णे शीतशरीरिणी। 
मध्यकाले भवेन्मध्या सा श्यागा इत्युदाहता 





हृनउ रत सेई | (जायसी) 











राठौड़राज प्रियोराज री कहो. इद४... 


























जिका (डिं०)-:(सं० यथा+का ) < जो कोई, जैसी कैसी, जैसी । 

हर (डिं०) > डिंगल में “हर” शब्द, उत्कट इच्छा, वासना, स्मृति के 
अथे में प्रयुक्त होता है। ० 

भणि (डिं०) ८ (सं०) डिंगल में भणने!? पढ़ना, परिशीक्षन करना के 


अधे में प्रयुक्त होता है। हिन्दी में इस शब्द का प्रयोग 
काव्य में मिलता है 





लंकार---वर, वर हरि, हर, हरि. हरि में-.यमक और पदाधो- 
वृत्तिदीपक । 


दे।० ३०-- 
इंखे (डि०) ८ (सं० इंच्ण) -- देखकर |... का 
_ एरिसा (डिं०) ८ (सं० इंटश (सत्री)) प्रा० इरिस-एरिस - इस प्रकार के। 
अवयव -- (सं०) शरीर-सम्बन्धी चिह्न | ल्‍ 
सरि> (सं० सददश प्रा० सरिस) हिं० सरि - समान | उदा० 
दाड़िम सरि जो न के सका, फाटेउ हिया दरकि | 
(जायसी ) 


में इसी अथे में बहुतायत से प्रयुक्त होता है । 
नाहनन्नहीं। / ता य 
अल्लंकारं- उपसा--अन्तिम पंक्ति।.. 








दा० ३१-- 











० उहुमारे, सरे। 7 
बासना वसी - इच्छा हुई है 






























शा लि क्रिसन रुकमणी री... 

..._ इसी (डिं०)- (सं० ईदशी) प्रा० इरिसी---ईइसी -- ऐसी 

.. ग्याति (डिं०)८ (संज्ञा) जान पहचान, सम्बन्ध, जातिसस्बन्ध |... 
...._ किसी (डिं०)८(से० कीहशी) प्रा० कीरिसी--कोइसी - कैसी 
5 (हिं०) ह कक न 
..._ राजवियाँ (डिं०) ८ राजवी, राजवंशी, राजपूत, क्षत्रिय, उदा;-- 

“नप्र नम नीसरियाह, राण बिना सह राजवी |? 
क्‍ (पएथीराज)... 





.... ववालाँ - हिं० ग्वाल -अहीर, गोरक्षक जाति 0 
० । हे कुल्षपाँति (डिं०)-- (सं० कुल-पंक्ति) कुल्त की श्रेणी कुलमर्यादा जर . रा 
..._दे० ३२-- 

. सरिस ८ (सं० सहृश) प्रा० सरिस-सरोखों से, के समान। 
. सगाई < (सं० सह + ज्ञाति) विवाह के लिए, पूब-सम्बन्ध की ग्रथा। 
. ओलाॉडे - हिं० उत्नारना, उत्तेड़ना, ओलारना -क्रमभडु कर देना 
आम ऊपर से नीचे फेंक देना, प्रतिष्ठाच्युत कर देना। 

उदा० रुकि गये बाटन नारे पड़े, नवकेसर के माट उल्षेड़े ॥ हा 





. इता -- (सं० एता) -- इतने । क्‍ (० रा 
. ब्रिधपशण (डिं०) -- हिं० बृद्धपना | डिं० तिमल?, क्रम? की तरह यहाँ ः 
रे भी रेफ का स्थान-परिवतेन हुआ है ! क्‍ व 
.. वेसासो (डढिं०) ८ (सं० विश्वास) -- विश्वास करो पा 
. पॉँतरिया (डिं०)- डिंगल में बुद्धि का पाँतर जाना'-न्यह एक... 
। ०. । मुहाविरा है---बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना--बुद्धि बिगड़ जाना । | 











राठौड़राज प्रियोराज री कही. ३६७ 








समोी (डिं०) मम (सं० ॒ सम + ईं, हे ञ््ी प्रत्ययान्त) -- समान | 
डंगल में अव्ययों का भी लिड्ृमेद का चिह्न हैं, | 


यथा--समी-समो । 


ज्वाड़ी (डिं०) क्‍ (सं० लालन-लाड्न) डिंगल में 'लाडी? नवविवाहिता 
प्रियवमा का कहते हैं। दुललहिन अथवा नववधू का भी 


वासुदेव -- विष्णु के अवतारसरूप श्रीकृष् 





अलंकार <- उपभमा । 





दो० ३४- मा आप, 
मावीत्र (डिं०) --(सं० मात + पिठ) प्रा० माइ + वित्री-विह । डिं० 
मावित्री--मावीत्र - माता-पिता । हक रस 





म्रजाद (डिं०) (सं० मयांदा ) डिं० रेफ का स्थान-परिवत्तन -- लब्जा क्‍ 
.... कान, सम्मान। उदा० भो मर्याद बहुत सुख लांगा, यहि 
लेखे सब संशय भागा । (कबीर) | 





















मेटि 5 हिं० मिटाना---(सं ० सुष्ट-प्रा० मिट्ठो 


सुबर -- सुन्दर वर । 










































.. बइईहुए.. वेलि क्रिसने रुकमणी री | 
._.. बाहला (डिं०) हिं० (१) बादला, बादल (२) स० टीका--बाहलां... 
.... & क्षुद्र नदी। राजस्थानी में बाहला”-बरसात के नाते... 
का कहते हैं। ्ि हा 
... बरि (डिं०)>की तरह । उपमा का वाचक चिह् 
... अलंकार -लुप्तोपपा--उपमा।.... कम 
..... वरसालू वहला वरि>दूसरा अ्थे यह भी हो सकता है कि कुँबर 
..... _ रुक्मि कुपित होकर इस प्रकार उफन पड़ा जिस प्रकार 
हा .. बरसात का क्षुद्र नाता अथवा नदी। परन्तु जिस प्रकार * 
- बरसातवी नाले वा नदी का जल थोड़े समय तक रहता है वैसे 
. ही रुक्मि के क्रोध को समझना चाहिए। यह अथे ज्यादा रा. 
रोचक हे । रा 
हा - दो० ३३ 25 बी. 
.._. गुरु- से० गुरु शब्द का तीन प्रथक अर्थों में प्रयोग हुआ है:-- 
स्‍ (१) गुरु > शिक्षक, अध्यापक । | 
(२) गुरु-माता पिता। उदा० गौरी गुरो: गहस्माविवेश 
द जा (रघु०) ' . 
(३) गुरु > भारी, असह्य, कठिन | उदा० “गुवपि विरहदु:ख 





मा (शकुन्तत्ा) 
मा नर (डिं०)  (सं० नर - पौरुषयुक्त पुरुष--वीर पुरुष )>वीर पुत्र। रा 
हा डि० उदा० नराँ चाहरा डिगमरोाँ पाकाँ हो रस होय |? 



















... शिशुपाल का विशेषण--अर्थ--जिसके दमन की घोषणा 
... सबच्न है, ऐसा बीर । हु जा 


2 वह | | 
आइस - (सं० आयषु) हिं० आयसु-आज्ञा, हुक्म । उदा०... 

“आयसु दोन्ह मोहिं रघुनाथा” (तुलसी) । 

(सं० हिं० निश्चयाथंक) - हो । 5 
पुहती (डिं०)- (सं० प्रभूत) प्रा० पहूच, डिं० पहूत । डिंगल 

7 क्कांबिप्येय होता है। 5 तट कप 
चंदेवरी - एक पीराणिक इतिहास-प्रसिद्ध प्राचीन नगरी जो चेदि 

. देश की राजधानी थी | ग्वालियर --राज्य के नरबार जिले में 

इसकी पूर्व समृद्धि के सूचक ध्वंस मिलते हैं। अलबरू 

.. नेचदेरी का उल्लेख किया है।. . |. 


अल्लंकार--अत्यन्तातिशयेक्ति--उत्तराड में |. 

































| ३86 " रे | हे | रु वेलि क्रिसम रुकमंणी री का 
द : गति ढ्डू, तरह से | उद्ा० । (अड गति साँप छखुछ॑दर करी”? (तुलंसी) । 
... अलंकार--वक्रोक्ति--शब्दालंकार--उत्तराद्ध में । | 





.. द्ोनवेपा 
... मण्डिजे (डिं०) »माँड़े जाते हैं, मनाये जाते हैं। | 
.... नीसाणे (डिं०)5हिं० निशान (देशीय) ८ नगाड़ा, धौंसा।. देखो 
रा, दे।० ४० । उदा० “बीस सहस घुम्मरहिं निसाना?”(जायसी)। 
निहस (डिं०) चोट, प्रहार, डंके की चोट । ८ 
... कुंदगपुरि एक प्राचीन पौराणिक नगर जो विदर्भ देश में था । 
...... विद का आधुनिक नाम बिदर है जो हैेदराबाद-राज्य में. 
है। बिदर से कुछ दूर कुंडिलवती नाम की पुरानी बगगर 
. आज तक है। यही स्थान प्राचीन कुडिनपुरी हो 
2 < सकता है | ा 






कुंदणम - सुवर्शमय । कुंदन--सोना | हक 
. बासे (डिं०) ८ (सं० बध्यन्ते) प्रा० बज्कई, हि'० बाज बजते हैं 
. अलंकार--यमक, ढुन्दणमै, “कुंदणपुरिः में । 
हं हींगलू (डिं०)- (सं० हिडगुल) हिं० इंगुर। एक खनिज पदार्थ जो चीन _ 
... आदि देशों में पाया जाता है। इसकी ललाई बड़ी चटकीली _ 
: होती है क्‍ और स्रियाँ इसको बेंदी लगाने और माँग भरने के 
| में भी लाती हैं। इंगुर से पारा निकाला जाता है । _ 
कल र गीला दो प्रकार का नकली इंगुर भी 

















चुणी (डिं०)- (से० चयन) ८ हिं० चुनना, जाडाई 
कंकड चुण चुण महत्त उठाया, लोग कहै घर मेरा ॥ 
पाद (डिं०)- (लें० पट्ट) ८ हिं० पाठ, पटडे, 2 । आम 
मकान की छत ढकने के काम आते हैं... 5: रः 
(डि०) ८ (स० हि) “॑मिश्वयाथे में प्रयोग होता है। 
खुन्भी (डिं०) ८ हिं० कुम्भी--खंभे के नीचे का भाग, जो ऊपर: 
हिस्से से कुछ बाहर निकला हो और उस पर कुछ 
5 शिल्पकारी भी चित्रित हो | ० | 
पनाँ (डिं०)- हिं० पन्ना, एक प्रकार का कीमती हरे रंग का 
जवाहिर-पत्थर |... - रा 

























ह फिटकमे कम (डिं) ८(सं०)-स्फटिकसय | | 
अलंकार---उदात्त |... - 5 : 



























. बढ गज लत हक 
। मारवाड़ी टीका ने भी 'जाइः का अथे खो! 





(0) | बता मी 
। लिया है । आम 
क्र तह (सं०)--(१) कपड़े, परदा, विस्तीणे बल (२) समूह * 
यहाँ पहले अथे में यह शब्द प्रयुक्त है। उदा० निकसे जनु . 
जुग विमल विधु जलद पटल विलगाय | (तुलसी) 
रा की साँवल (डिं०)८(सं० श्यामल) -श्याम रंग के। 
० : घुरे (डिं०)5(सं० घुर) शब्द करना; घहराना। उदा० 
ल्‍ (१) “घुरत निसान सृदंग शंखध्वनि भेरि.काँफ सहनाई।? 
(सूर) हे पा , 
(२) डंकन के शोर'चहूँ ओर महाघोर घुर | माने घनघोर 
...._ घारि उठे भुव ओर त॥ (सूदन) द "3 
. नीसाण (डिं०)-नगाड़ा | देखा, दो० इ८ ० 
.प्रोलि (डि०) ८ (सं० प्रतोली) प्रा० पञ्मोली, हिं० पोल - प्रवेशद्वार 

















 तारण ८ (सं०)- एक प्रकार का काम किया हुआ. सुसज्जित 
रे ..._ महराब | मालाओं, बन्दनवारों और पताकाओं से सजाया 
रा .. हुआ घर अथवा नगर का बहिद्वार।...|ः 
......._ राजस्थान में तिरण! सजावद की एक वस्तु-विशेष का. 
हा थे . नाम है जो! विवाह के घरों के बहिद््ठांर पर लटकाया जाता है 

... पर काए का बना हुआ होता है। इसमें सपूर इलादि 


हुए, लिखे हुए, चित्रित । 





राज री 





.. राठौड़राज त्रिधीरान री कही... 
तण्डव (डिं०)-८(सं० ताण्डव) - आन्तरिक आनन्द का द्योतक 
उत्साहपूणे नाच नाचना ताण्डव” कहलाता है। शिवजी का _ 
ताण्डव-नृत्य करना असिद्ध है।.||| | |*|औ|_| 
























नेट :--प्रथम पंक्ति, 'जाइ जलद'''*'ऊजलु” का दूसरे प्रकार 
.. से यह अथे भी किया जा सकता है :-- 
....._ (१) रिवों ने श्यामल उज्ज्वल इत्यादि रंग-बिरंगे जे वस्त्र 
पहने हैं वही मानों रंग-बिरंगे बादलों के समूह हैं। 
यह अथे संस्कृत और मारवाड़ी, दोनों टीकाएँ लेती हैं।... । . 
(२) ढूँढाड़ी टीका ने एक तीसरा अथे लिया है :-- | 
रंग रंग के शामियाने खड़े किये हैं, वही मानों बादल के 


समूह हैं। 


हु 








 राजान (डिं०)- (से० राजान: (बहु० व) ) 











.. ३७७... वेलि क्रिसन संकमणी री रह 
ा दीघ (डिं) - (सं० दत्त) प्रा० दिण्ण, अवधी० हिं० दीनन्‍्ह। (डिंध) 
रा दीघध--यह रूप प्राकृत और अपभ्रश व्याकरण के 
... अ्रयथाथे सामंजस्य (85९ 879)029) के नियम के. 

आधार पर बना प्रतीत होता है। इसी प्रकार सं० छत 
प्रा० किध--डिं० कीध--हि ० कीन्ह न 


..._ नयर (हिं०)- (१) (सं० नगर) प्रा० नयर--हिं० नगर । 3 
० (२) (सें० निकट) प्रा० निश्रड-तयड़-नयर-नैंड। । .. 
डिंगल में इसका दूसरा रूप “"लैड़ा? भी इसी अथ में 
प्रयुक्त होता है ।-- नजदीक, पास, निकट । 







... मोट--निकट! का अथ लेने से ' दूरा' ***'दोसे? पंक्ति का अधथ 
....._ होगा--दूर अथवा नजदीक बादलों की कारण दिखाई 
दे रही है अथवा" | 


कारण (डिं) - हिं० कोर--छोर - प्रान्त भाग । रूढ़ि अथ में डिंगल 
.... भाषा में यही शब्द वर्षाकालीन श्याम मेघ के प्रान्त भाग 
। : पर बँधी हुईं उस श्वेत बादल की कार का कहते हैं ज द 
... श्यास चद्दर पर चमकीली चाँदी की गोटन की तरह 
.. मनोरम प्रतीत होती है। राजस्थान को वर्षा के दृश्य को 
सर ः ५ देखनेवाले पाठकों का इस शब्द का अथ भली भाँति विदित क्‍ 
..._ हो जायगा । इसी शब्द के अन्यत्र प्रयोग के लिए देखा 
._ दो० १४५---काली करि काँठलि, ऊजल कोरण?” --जहाँ 
“करण” का आशय व्यक्त करके वशेन किया गया है। 





























धवलहंर -- (स० धवल + गृह) प्रा० धवलहर, घोलहर, पवरहर ८ उ 
ऊँचे श्वेत प्रासाद । काशी में माघेराव का 'धरहरा? अपनी 
ऊँचाई में शहर के सब प्रासादों से बढ़ा है। हिन्दी शब्द- 
गर में इसकी व्युत्पत्ति यों की गई है। (सं० धुर 
ऊपर के, गृह--हर घर) ।......  /#..र॥्प्य्# , ; 
उदा० चढ़ि धवरहर विलोकि दखिन दिसि बूक धौं पथिक कहाँते... 
आये वे हैं।” (तल्लसी) । मा 
कन (डिं०) - (सं० कि + न)--संशयात्मक सबनाम -- क्या यह तो 
नहीं है। हिं० उदा० कोटि उपाय करो किन कोऊः? 
सूर) हा 
... यहाँ--किनः--हिन्दो में 'किधों? के प्रयोग की तरह है। 
ग्रलंकार > पूर्वांध में--स्वभावेक्ति । 
उत्तराध में--सन्देह । 































३७६“७/ वेलि क्रिसन रुकंस 
दूँढारी टीका और संस्कृत दीका से यह अथे पुष्ट होता 
(१) हंढारी--“मड़ुल गावे छः” । रा । 
(२) से० टीका---“मड्ुलानि कऋृत्ा गीतानि गांयन्ति” || 
....गैले (डिं०)८ (सं० गवाक्ञ) > भरोखा, गोखा, अटारी | 
... मने (डिं०) + हिन्दी में, मानहु, मनु, सने इसके पर्याय हैं। रा. 
.._ पदमिणि, अनि, परि, रुख-इन शब्दों के अथे पूर्व दो० के नोटों 
अप ० सेंदेखो। या व 0] 
अलंकार -पूर्वाध में--उत्रेत्नी।............|||| | |/|ऑऔऑऔयऔयरख7 
क्‍ उत्तराध में-....उपसा | हे हा 
समस्त में---व्याघात | 
दो० ४३-- 





















. पन्‍थी ८८ (सं० पंथ) - पथिक, राहगीर । 














पा राठौडराज प्रिथोराज री कही कब 


तरे (डिं०)- (सं० वतिः---अ्रपेक्षित रूप--कति”) - उतने में। 
.. हिं०तितना, तितने में।........|||||||्र्खऑ 
हैक (डिं०) 5 हिं० एक | देखो ० पूथ ० दो० में | 
दीठ (डिं०) 5 [सं० दृष्ट (भू० क्रिया)] प्रा० दिठठ। हिन्दी में 
दीठः का प्रयोग काव्य में इसी अथे में होता है। उदा० 
नहि लावहि परतिय मन दीठी--(तुछसी) - 
दूनी हैँ लागन लगी दिये दिठीना दीठ । (बिहारी) 














गलि त्रागौ (डिं०) > गले में जो पवित्र धागा--सूत्र अर्थात्‌ जनेऊ 
प्रशपति (डिं०)-(सं० प्रणिपत्‌ >बंदना करना)-प्रणाम। _... 


उदा० “वागीश वाम्मिरथ्यामिं:. प्रणिपत्योपतस्थिरे? 
“कुमार कक 8 बाज 

र (डिं०)-भाई | हिन्दी में भी इस अर्थ में प्रयुक्त होता 
.. डदा० “को घटि ये वृषभानुजा थे हलधर के वीरः 
बटाऊ (डिं०) ८ हिन्दी में भी बहुतायत से प्रयुक्त होता है।... 
.... उदा० “राजिवलोचन रास चले तजि बाप को राज वढोऊ 




























































वेलि क्रिसन रुकमणी री 





.... लगी (डिं०)-(सं० लग्न:) - तक, पर्यत । हिन्दी में इस प्रकार 
...  मुहारिरे में इस शब्द का प्रयोग होता है।...... | 

.. उदा० (१) “कह लगि कहों कुचाल ढीठ की नाम लेत मोर, 
...... जिया डरपत है 2०७ २ 8 5] 
.... « (२) “एक मुहूरत ल्गि कर जोरू, नयन मूँदि श्रीपतिहिं 
... न्द्वोरू० (तुलसी) < 
... अलंकार ८ खभावाक्ति--5त्तरार्थ में । 





दो० ४५-- 

म॑ म्‌ (डिं०) ८ (सं० मा मा) मत, मत | क्‍ 
..._करिसि (डिं०) > (सं० करिष्यसि, क्रि० भंविष्य रूप) करना । 
ढील (डिं०) - (सं० शिथिल) आर० सिढिल--प्राथमिक लि! 
....._ लोप--ढिल - विलम्ब, शिथित्षता, देर । 5 
हुए हेक (डिं०) > देखो ० पूव० दो० में नेट । 





. ज्ञाइ (डिं०) > (सं० याहि (क्रिया) > जाओ, जा। | 
. मुखहूँता (डिं०)>वमुख से। हुँता! के लिए देखो नोट पूब हा 
.. दो० ४९ में । रा ७. 
. माहरे हर (डि०) | 5(सं० अहम) डिं० सबे० म्हा+एर मेरे | 
ताहरे (डिं०) | 5 (सं० तव०) डिं० सर्व० था+ एर + तेरे । ः ः 











गहमह (डिं०) > अनुकरण शब्द--जिस प्रकार हिन्दों में जग- 
मगाहट”. लक्षणाशक्ति से दीपकों की जगमगाहठ? क्‍ 
अथे है । मी का लीगल दि द 
थाई (डिं०)- गुजराती प्रयोग देखो पवं दो० में।........ 
रह रह > रह जाओ २ कहते हुए। उदा० हि ० “'रहु रह रे तुम नोच 
अमरगति रोकन हारे?--(प्रता)।........ 













वह (डिं०) + (सं० वह) बहना, प्रवाहित होना, चलना । राजस्थानी 
भाषाओं में चलने (क्रिया) के अथे में साधारणत: प्रयुक्त 
होता है । हक क्‍ क्‍ 
रहे (डिं०) >हिं० रह गये! रुक गये, ठहर गये । ३ 
उदा० “रहु रे मधुकर मधु मतबारे? | (सूर)।. 


हि रह (डिं० ) - हिं० “राह” से लघुत्व को प्राप्त हाकर बना है। द 


दुज (डिं०)८ (सं० द्विज) बाह्य ।. का ह | 









नीसरे (डिं०) - (सं० निस्रवण - निकलना) प्रा० निस्सरण, नीसरण | 
उदा० “नव दसन निसरत बदन माँह, जो दसन कली 
समान तें??। (सीताराम) 


सूतो (डिं०)- (सं ० स्वषिति) प्रा० सुबति 















































.. हैदें०... वेलि क्रिसन रुकमणी री 
...._ प्रकार की अस्पष्टता प्रतीत नहीं होती । अथे खभावोक्तियुक्त 
एवं सरल है। हू ढारी, मारवाड़ी एवं संस्कृतटोकाओं से | 
अर हमारा किया हुआ अथे व्यक्त होता है कि, 
खो धण-+. क्‍ 
._ लगन (डिं०) + (सं० लग्न) विवाह का मुहूत्त  ] 

..नैडो (डिं०) > (सं० निकट) प्रा० निश्रड-नयड़-नैड़ू-> नजदीक |. ' 
देखो नोट दो० ४१ नयरः पर। इसी प्रकार हिं० में... 
रा. “लियर”-...उदा: “ऋष्यमूक पवत नियराई”?। (तुलसी) 
... ओर (डिं०) 5 (सं० भय) प्रा० भञ्रन--भौ 5 भय, डर । “ 
.. भति (डिं०) 5हिं० भाँति । प्रकार, तरह । हा 
ज्ञगति (डिं०) >द्वारिका --(लक्षणा लक्षितार्थ)--देखो दूँ ढाड़ी टीका। 
... ग्रन्थों में भगवान्‌ को “जगन्निवास” कहा है। यथा, 
.. उदा० “दिशों न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश 
८ 5 अगन्निवास?। गीता ११ २४। 7. हा 
. भगवान संसार भर में व्यप्त हैं अतएव उनका निवास- ._ 
....._ स्थान “जगत्‌” कहा गया। अब, भगवान्‌ कृष्ण ने द्वारिका _ 
में भी निवास किया था। अतएव “जगत” और “द्वारिका! 
.. “जगति” का यह अथे लिया है। अन्यत्र यह प्रयोग नहीं... 


5८7 + 










_नेट- यदि “जगति? का अथे द्वारिका? न लेकर संसार लिया जाय, 


में जागा. तो अगले दो० 








राठोड्राज प्रिथी 





लंकार -- विभावना (पंचम)--विरुद्ध कारण से कार्य की उत्पत्ति-- 


हक 


जला से हक 5 8 पर 






दो० छेप-- हि ञं रे हे हे ; मल 





सुणति (डिं०) हिन्दी में 'सुनती है, सुनता है?--.क्रियाएं ८ 'सुनाई देती 
है--देता है? के अथे में बालचाल में अब तक प्रयुत्त 
होती हैं | उदा०-- तुमको कम सुनता है? | 






नद (डिं०) ८ (सं० नाद) शब्द, शोर, भंकार । रे 
नीसाण (डिं०)-नगाड़ा, देखो० दो० श्८। छ७०..* 





भन्नरि (डिं ० ) (सं० भल्रो) हि ७ भालर टकारा, ाँऋ पूजी 
..._ के समय बजाने का एक वाद्य । | 


हैका (डिं०) - एक ओर । देखो पूर्व दोहलों में 'हेक!। ' 








कह (डिं०) - कहकरहा, कालाहल । ] क्‍ द के हा 









हल (डिं०) - (सं० हिल्लोल) - समुद्र की लहर + हल (अलु० 
...... शब्द)-हल्ला, शोर, घोर शब्द । समुद्र की लहरों का 


















क्‍ साथर (डिं ७) (से ७ सागर) द प्राःसायर ।): . ४: हम, 
क्रत के 
भयर (डि | ) (सं ० नगर) प्रा८ नंथर प्राकृत के सीधे प्रयोग । 


























































...... नीसाणनद--सायर--नयर सद इत्यादि में उत्तरोत्तर 
. ध्वनि की वृद्धि प्रदर्शित की है । ा 
को कक (३) तुल्ययोगिता--अल्तिस पंक्ति में | 
._ दो० ४६-- मा 
.. पणशिहारि 5 (सं० पानीय +आहरणं) हिं० पनिहारी - पानी लानेवाली | 
... उदा० “गेकुल पनिहारी पनिया भरन गई, बड़े बड़े नैना 
रा तासें खोमि रंद्यो कजरा.।!? $ क्‍ 
... पटल-+(सं०)+ (१) समूह | (२) वस्र। यहाँ समूह? अथे में... 
प्रयुक्त है। दूसरे (२) अधथे में प्रयोग के लिए देखो दो० ४०। ' 
.. दल - (सं०) दोनों अथे में प्रयोग हुआ है (१) समूह। (२) 
.... पुष्प, पंखुड़ी। रा 
तीरथ - (१) पवित्र पुण्यर्थान (२) घाट, जलाशय । शाखोक्त तो 
४ प्रकार के तीथे हैं :-- 
(१) जंगम-तीथे चलते फिरते तीथे, यथा त्राह्मण 
- साधु इत्यादि।  । 
(२) मानस-तीथे - सत्य, क्षमा, दया, ब्रह्मचये, 
मधुरभाषणादि गुण । । 
(३) स्थावर-तीथे -- यथा, काशी, प्रयाग, गया 
मा इत्यादिस्थल । 7 
._नेट--/पटल्ष”-का सुन्दर वल्तः अधथे करने पर प्रथम पंत्ति का _ 
..._ अर्थ यों होगा:-- सुन्दर वस््र पहने हुए पनिह्ारियों के 
.._ बन्द चंपकपुष्प के दल के समान शोभित हैं । हा 
अलंकार > उपमा--पूर्वाध में । 






















दोण धण्-5 7. अत का फट हा 8 8 दा है 

जोबै (डिं०)-(सं० जुषगणा) प्रा० जुहण--जोहण, हिन्दी-- 
जोहना > ध्यानपूवेक देखना । देखो पूबे दो० ४३ में प्रयोग । 

जाँ(डिं०) - हिं० जहाँ।.........््््रः 

जगन (डिं०) ८ (सं० यज्ञाभि)--यज्ञ की अप्नि | 

जागबे (डिं०) 5 जगती है, प्रज्वज्षित होती है। 

ग्राल्ाप5८ (सं०)>बालना, शब्द करना ।. 

मौरिया + (सं० कुलिता) प्रा० मउलिआा द मसउरिया---मौ रिया | हा हर 

मंजरीयुक्त हुए हैं। देखो पूर्व दो० २१ में “मौरे” | 5 


अलंकार - एकावलि | 38 जे 8, हर 
दो० ५१-- 7 आह 4 | 
-(सं०) प्रत्यक्ष । राजस्थानी में सॉपरते', “सॉपरतक' 
शब्द प्रत्यक्ष के अंथे में बोलचाल में ्रयुत्त 
ए (डिं०)- (सं० एबं) > यह | हिं० उदा० 'दुरे न निघट घटौ दिये 
४ एरावरी कुचाल*--(बिहारी) [.. 5 हा 
किना (डिं०) (सं० किं+न) संदिग्ध प्रश्नपृूचक सबनाम 5 या 
यह ते नहीं है १?” क्या। पूर्व दो० ७१ में देखो।.... 






































० औदछ वेलि क्र क्रिसन रुकमणी री . 

... इम (डिं०) 5 ऐसा | गुजराती प्रयोग 'एम? के समान रूप । ०“ 

.... सुहिणौ-जम्पियो (डिं०) >इन पर नोट क्रमशः दो० १५३०४ में 
क्‍ दलों 8, | 

.. आ (डिं०) यह संकेतवाधक सर्वनाम, खोलिड़ का चिह्न है 

.. दुआरामती (डिं०) >द्वारावती, द्वारिका।.... 

.. अमरावती >इन्द्रपुरी। आर | 

. सु (डिं०) >ते, यह ते । किसी शब्दविशेष पर ज्ञोर (०माणाक्ष्मंक हम 

देने के लिए माखाड़ी में “सु” या ल? लगादेते हैं। 

.... उदा० आसुद्वारामती -यह ता द्वारिका है।..|| 

.. अलंकार--सन्देहालंकार । 

.. दो० ५२-- 

क्रमियौ (डिं०) > (सं० क्रण > चलना) 5 चला । 

धि रे यौ--तणो (डिं०) देखो पूर्व दो० में इन पर नोठ । 
















बीखिये (डिं०) 5 (सं० वीक्ष्य) - देखकर । 0 
आल्लौचे - (सं० आल्लोचति) प्रा० आलोजइ-आलोजे - विचार 
< करता है| ४ ९ 
हुइस्ये (डिं०)- (से० भविष्यति) प्रा० हुइस्सइ-हुइस्यै -होवेगी। 
हूँ, हिव (डिं०) >देखो पवे दो० ५१, १४ में इन शब्दों पर नोट । 
प्रापी आप - हिन्दी में--आपसे आप” मुहाविरा राजस्थानी में 
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करिबन्दण, ...... .. विशेष वेदशास्रोक्त आतिथ्य.. धर्म 
से भी विशेष अतिथधि-सत्कार किया। वेदशाल्ोक्त आतिथ्य.._ 
धर्म से यहाँ धर्मेशाखरोक्त आतिथ्य धरम के लक्षणों से आशय... 


हर 
.. जगतपति अन्‍्तरज्ञामी >ये साभिप्राय शब्द हैं । इनके अधथे से 
दो० में चमत्कार उत्पन्न होता है। संसार के स्वामी होने पर भी 
और घट घट की आल्तरिक दशा को बिना बताये स््र्थ जान 
लेने की योग्यता होने पर भी उठकर ब्राह्मण का सत्कार, 
अभिवादन किया और उससे संवाद पूछा । यह आश्चय्थे है| 
तेशि (डिं०)-- (सं० तेन) प्रा० तेश-- उससे भी | 


अलंकार--परिकर। | 
काये--| इन दोनों शब्दों का प्रयोग संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से 


अशुद्ध है। दोनों शब्द नपुंसक लिड्ठ जाति के शब्द होने से 
“कार्यमू? और “पत्रम्‌” होना उचित है। कबि ने संस्कृत 









क्‍ .. इससे उनका प्रभुत्व ण्वं 
..  नाठकों में कवियों 
































पात्रों-द्वारा हो संस्कृत में भाषण करवाया है। स्त्री, शूद डर 
क्‍ श्रौर निम्न वर्ण के पात्रों का भाषण प्राकृृत में हेता था।. 
.. अलंकार--दे।०--५५ और ५६ में प्रश्नोत्तर का क्रम यथासंस्य- ३ 
. अलंकार का चमत्कार उत्पन्न करता है । रे 
रा दे० ५६-- की ा 
क्‍ राज (डिं०)-(सं०« राजन) सस्मानसूचक सर्वनाम-- 
... आप। राजस्थानी में लेखबद्ध भाषा में बहुतायत से “आप? 
ह के लिए प्रयुक्त होता है | |! गा 
" ् लग (डिं०) -- (सं०लग्न)--के लिए, के वास्ते | जिस प्रकार संस्कृत में 
.....  #तेः का प्रयोग होता है | हिन्दी में भी इस प्रकार का प्रयोग... 
देखा जाता है, यथा: उदा०--भगुपति जीति परशु तुम 

४ ः ... पायोौ, तालग हों लंकेश पठायी” । क्‍ द क्‍ 
. मेल्हियो (डिं०)-(सं० मिलन) - हिं० भेजा है; स्थापित किय 
.. है, धारण किया है। उदा० “सिय जयमाल राम डर 
...._ मेल्ली” (तुलसी) मम 
_इणि (डि ०)- हिं० इन, डि'.० इण (सप्रम्यान्त) इसमें, इनमें। 
. राजस्थानों भाषा में अब भी साधारणत: प्रयुक्त होता है।... 
हा माहि- (से० मध्ये) में, भीतर, अन्दर, अधिकरण विभक्तिचिह्द | 
.... हिन्दी-कविता में बहुतायत से प्रयुक्त हांता है । | 
_सहि (डि'०)-(सं० सब+अपि) हि'० सभी, डिं० सही, सह, 
5 सह, सहि। 
हम 










सह गावड़िये साथ, एकश बाड़े बाड़िया? 
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हुँता---कागल-दीधे-एम (डिं०)-इन पर नोट देखिए पूर्व... 
हा मम गा मय. 
अलंकार >दो० ५५ की अपेक्षा में इस दो० का उत्तर क्रमबद्ध है । 
अतएव यथासंख्य अलंकार है।.... क्‍ 

आशंद लखण आनन्द के लक्षण कहने से आशय आनब्द के | 


अनुभवों से हो! सकता है। भावों को आन्तरिक अनभूति 
का बाह्य जगत्‌ में शारीरिक अवयव-विक्रति के रूप में प्रकट 
होने का लक्षण” कहा गया है | इसी दृष्टि से देखने पर 
आनन्द-लक्षण, वत्तमान प्रसंग के अनुसार सात्विकभाव के 
पर्याय हुए | इस दोहले में शाख-सम्मत ८ सात्विकभावों में 
से चार ते व्यक्त कर ही दिये गये हैं--स्तम्भ, रोमांच, 
सख्व॒रभंग (गदगद) और अश्रु। आठ सात्विक भाव ये हैं :--- 
. रतंभखेदोपथ रोमांच: खरभंगोपथ वेपथु: |. 
.... वैबण्यमश्रुप्रलय इत्यथ्टौ साल्िका: स्वता:॥ । ः रा क्‍ 
बाचत, ...... . वे -- गदगद (स्वरभंग अथवा भावावेश के कारण 
कंठ अवरुद्ध हो जाने) से पत्र बाँचते नहीं बनता। 























































. शैपथ...>“# वेलि क्रिसन रुकमणी रो रा. 
... ज्ञ (डिं०) --दो० ५१ में के सु? की तरह यह भी शब्द विशेष और 
हर असाधारण ज़ोर (७००॥8४ं8) देने के लिए प्रयुक्त होता 
है है-- ही, भी, ते । क्‍ हा, 
.. अलंकार - खभावोक्ति | 
.._ दोौ०--+श्८ क्‍ क्‍ न 
.. चे (डिं०)-चौ, चा, ची, चे, इस प्रकार के मराठी प्रयोग “बिल्िश 
में बहुतायत से प्रयुक्त हुए हैं। षष्ठी विभक्ति का सम्बन्ध... 
रा चिह । देखो प्रयोग पूर्व दो० १२, ३७ में | मा 
लाघे (डि०) (स० ल्ब्ध) प्रा० लड़ | मिथ्या अनुकरण के. 
दे सिद्धान्त से सं० दा? धातु के दत्तः का डिंगल में दीपा 
बनता है । प्राकृत और अपश्र श में इस प्रकार मिथ्यासुकरण 
...._ से शब्दों का रूपान्तर बहुधा हो जाया करता है। ४ 
.. हिं० उदा०--/इन सम काहु न शिव अवराधे | काहु न इन समान 
|... फल लाबे।” (कली) सा 
.. दूबै (डिं०)-- (अरबी ० दुआ - प्राथेना) दुआ-माँगना, दुआ देना। 
हा राजस्थानी में इसका अर्थ आज्ञा ज्ञेना-देना, प्रचलित 
है, देखो दो० ८०।. . 
आय वाचण (डिं०)-- (सं० वाचन)-बाँचना, पढ़ना |... 
.._बोनवियौ (डिं०)-(सं० विनय) विनय की. निवेदन की | | 
 तूझ (डिं०)-(सं० तुब्यम्‌ ) प्रा० तुज्क॑ >तेरी । देखो पूबे० दो० | 2. 
... ६ में प्रयोग न्‍ रा 
असरणसरण -- (सं०) जिसकी कोई शरण नहीं है, उसे शरण देने- 
.. बाले। इस अथे का समर्थन हूँढाड़ी और संस्कृतटीका 
ह परिचमो मा शेका + वोजठ  सरण कोई न रा, 




























राठौड़राज प्रियोराज री कही... इेद 


अलंकार परिकर--असर णसरण!? अम्िप्राय गभित है।.. 


बलि-बन्धण सम्बोधन हे बच्ति को ; बाँधनेवालते, भगवान 
कथाप्रसडु यह है :---राजा बलि, विशेचन का पुत्र और प्रह्मद का... 
पौत्र देत्य जाति का एक बड़ा पराक्रमी राजा था । पौराणिक 
इतिहास के अनुसार यह त्रिलोक का खामी था । इसके 
बढ़ते हुए आतंक और अभिमान को रोकने के लिए भगवान 
क्‍ विष्णु ने वामन का अवतार लेकर इसे छल्ककर बाँध लिया 
.. और त़्िलोकी का राज्य दान में लेकर इसे पाताल में सेज 
दिया । देखो पूर्व दो० “तिथि हो पार न पायो त्रीकम!? 
०.» ५ दी० ४ हक । 
सिट्ट बलि स्यात्न प्रासै - सिंह के भक्ष्य को श्गाल खाने की चेष्टा 
करे । उदा० (१) हम सेवक वा त्रिभुवनपति के, सिंघ को 








30५7 
] 


बलि कीवा का खाई | (सूर) मा | 


(१ बैनतेय बलि जिम चह कागू, ज्ञिभमि सस हे नाग ; । 3 
.. अरि भागू। (तुलसी) डा 




















बलि -- (सं०) -- भक्ष्य, देवता के लिए उत्सग किया हुआ पशु अथवा 






















हे ३४०... वेलि क्रिसन रुंकमणी रौ क्‍ 
आओ से पर्गो (डि छ ) (स० परिशयन प्् ब्याहना) नम ब्याहे (डिं परणनो ०० 





... कपिल घेनु दिन पात्र कसाई-- कपिला गाय कसाई जैसे कुपात्र को का. 
| . दी जाय । हिं० उदा० 'जिमि कपिलदिं घाले हरहाई?-. 


.... कपिल घेनु 5सफूद रंग की गाय; सीधी गाय; भूरे अथवा लात ० 
मिश्रित भूरे रंग की गाय | यह पवित्र समझी जाती है। 

हे 5 पात्र (खे०) भाजन, अधिकआरी । कसताई! के सामीप्य सम्बन्ध से, 
! लक्षणा से इसका अथे “कुपात्र” हुआ | था. 







.. दिन (डिं०)८ (से० दत्त) | प्रा० और अपश्र श रूप--दिण्ण । उदा५ 
ता “जे मई दिण्णा दियहड़ा दइए , पवसन्तेश” (हेमचंद्र)। 


: तुलसी >तुलती के पौधे का वैष्णव अत्यंत पवित्र मानते हैं और 
...._ ठाकुर पर चढ़ाकर प्रसादरुप में भक्तों में बाँटते हैं । शालि- 
...._ भ्राम ठाकुर की पूजा बिना तुलसोदल के नहीं होती । यह 
मम चरणामृत आदि में भी डाली जाती है। गरम देशों में यह 
" क्‍ ५ रा . अधिक पाई जाती है | वैद्यक में यह कई ज्वरों पर अत्यन्त. 
2 ह . ;॒ का लाभदायक ओषधि समभी जाती है | भारत में कई प्रकार 

.... की तुलसी मिलती है। गंधतुललसी, श्वेततुलसी या रामा हु 

.._ ऋष्णतुलसो या कृष्णा, बबरी ठुलसी या ममरी । रा 


























राठौड़राज फ्रिघीराज री कही... ३6९. 





यातना भागे | शाप के अनुसार वह धर्मष्वज राजा 
कन्या हुई | उसके रूप की तुलना किसी से नहीं की जा 
सकती थी । अतएव तुलसी!” नाम पड़ा । तुलसी ने वन में 
जाकर घेर तप किया और ब्रह्मा से यह वर माँगा. कि 
मुझे पतिरूप में कृष्ण की रति प्राप्त हो, क्‍योंकि में उनके 
प्रेम से ठृप्त नहीं हुई । ब्रह्मा के निदेशानुसार इसने शंखचूड़ 
राक्षस से विवाह किया | शंखचूड़ का वर मिल्ला था कि 
बिना उसकी स्लो का सतोत भ्रष्ट हुए उसकी मृत्यु न होगी 
जब शंखचूड़ ने सब देवताओ्रों को परास्त कर दिया, ते वे... 
बेषणु के पास गये । विष्णु ने शंखचूड़ का रूप घारण कर 
तुलसी का सतीत्व भ्रष्ट किया । तुलसी ने शाप दिया कि 
तुम पत्थर के हो जाओ । परन्तु पीछे विष्णु को पहचान 
कर पछताई और पैरों पड़ कर क्षमा-याचना की 
विष्णु ने प्रसन्न हाकर वरदान दिया, “तुम यह शरीर 
छोड़कर लक्ष्मी के समान मेरी प्रिया होवोगी | 
तुम्हारे शरीर से गंडकी नदी और केशों से तुलसी बृक्त 
होगा |? तब से शाल्तिग्राम (विष्णु) की पूजा 
ओर तुलसीदल्त उसके मस्तक पर चढ़ने जगा । कात्तिक 
मास में वैष्णव लोग तुलसी और शालिग्राम का विवाह बड़े ॒ ;॒ 















































३&€श..  वेलि किसन रुकमणी रो 










 दीठ धृकचचछ हक दी उ ला 
अम्ह (डिं०)--(सं० अहम) प्राकृत में मिल्षित व्यंजनों का स्थान- 
.. विपय्येय होने का नियम हैं। इसी प्रकार, डिंगल में, अहम 

ह के हम! का मह! ही गया है । हे 
..._ कज्ि (डिं०)८ (सं० काय) के लिए | हि! ० उदा०- पर स्वार्थ के 
7.०: ऋलज:,.......४ (गिरघंरं) रा 
.. तुम्द (डिं०)८ (सं० लम्‌)--हुमका। क्‍ 
: ० कण्डि (डिं०)-८(से० छंदन) प्रा० छड्ण -- छोड़ना, त्यागना । पा 
.... हि० उदा० सप्तदीप भुजबल बस कीन्हे, लेइ छोइ दंड छाँड . 
.... सबददीनहे । (तुलसी) - .. 
द , |  अवर.(डिं०)-- (सं० अपर) प्रा० अवर । शुद्ध प्राकृत प्रयोग । 
रा हिं० उदा० “गम दुगम गढ़ देहु छुड़ाई, अवरो बात सुने 
5... कंछु आई? | (कबीर) 
आगे (डिं०) -- (से० आनय) प्रा० आणशभ्र -- लाबे । 
रा हिं० उदा० “कपि मुद्रिका सेलि मुख आनी?”? (तुलसी)। 
.. . ऐंठित (डिं०)- (सं० उच्छिष्ठ) डिंगल में “ऐंठा” उच्छिष्ठ पदार्थ भूठे .. 
० अन्न इत्यादि के लिए प्रचत्तित है । ा 
ही सालिगराम -- विष्णु की एक प्रकार की श्याम मूत्ति जो पत्थर की. । 
क्‍ होती है और गंडकी नदी में पाई जाती है | इस पर 
.._चक्राकार जनेऊ का चिह्न होता है । अनेक पुराणों में इस 2 
रा < मूत्ति की पूजा का माहात्म्य है। शाल्िग्राम-कथा के लिए 

































..... शरीर-मन्थनसे उत्पन्न हुए। द्रविड़, शक, यवन, शबर, किरात, ः 

... पौड़, बबेर, खस, पहव,--ये म्लेच्छों की कुछ जातियाँ. 
पुराणों में वशित है। साधारणत: किसी भी गो-मांसभक्षी, 
अनाय-भाषा-भाषी, सर्वाचार-विहीन जाति को स्लेच्छ 
संज्ञा दी जाती थी 

संग्रहि -- (सं०) संस्थापन, संग्रहण--स्थापित करना । 
संस्कृतटीका-- सिग्राहयन्ति ददते इव?? | मा 

प्रह्ल॑ंकार--निदशंना । हम जा 

दो० ६१०- 

हुए (डिं०)-:(सं० हतः) हनन किया, मारा, वध किया | हिन्दी में 
भी प्रयोग होता है। उदा० (१) छन में सकल निशाचर हये | 
(२) देवन हये निसाण (तलसी) 

ऊधरी (डिं०)८(से० उद्धरण) - उद्धार किया, बचाया | 

हिं० उदा० “भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी 

«5 बैहि काज्ञा? 4 (तुलसी) ... 7 व का | जोर यह 

8 (डिं०) बडे (स० अहम ) | | क्‍ " रा हे हि द पक द 

हूँ (ढिं०)-डिं० हूँत, हुँवाँ--इत्यादि का अल्परूप है। ? का 

त्ोप । राजस्थानी भाषाओं में इस अथे में हूँ, हूँत, हूँता 
5 “अब तक प्रचलित है |: 5 था 
तई (डिं०)-- (सं० तदा) तब, उस समय (सप्तम्यन्त इकारानत)। 

















































बम जम वेलिक्रिन रुकमंगी री 
...._ हुई थी | इसने अपने पराक्रम से पृथ्वी को लेकर पाता ः 
.. में रख छोड़ा था | ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर विधा. 
. ने वराहावतार धारण करके इसे मारा और पृथ्वों का उद्धार. 
. किया था। उदा०-- मा 
... बसति दशनशिखरे घरणी तब लग्मा शशिनिकलंक कल 
. त्िमन्ना | केशव घत शकररूप । जय जगदीश हरे | रा 
जा  क। (गीतगोविन्द).. 
... अलंकार ८ काकुवक्रो क्ति--उत्तराध में । हे 
.._ दो० ६२-- एप, 
... आणे (डिं०) ८ देखो नोट दो० ६०, हिं० उदा० “आनेहु रामहिं वेगि 
..._ बुलाई”। (तुलसी) हा 
. जई-तई (डिं०)-(सं० यदा-तदा) जब, तब । देखो दो० ६! है 
2 27 “तह? पर । ; 
. नेत्र (सं०)-मथानी की रस्सी | | 
.._ नहि (डिं०) -नाथकर । हिं० नाथना, नाँधना,- काम में लगाना, . ल्‍ 
. जोतना, संयुक्त करना | हिं० उदा० “पसु लौं पसुपाल इस _ 
....  बाँत छोरत नहत”। (तुलसी) "० 
. रई (डिं० ) - मंथनदंड---दधि मथने की लकड़ी | हिं० उदा० “वासुकी 
...नेति अरु मंदराचल रई, कमठ में आपनी पीठ धारयो” । 










राठौड़राज प्रिथोराज री कही... कक, हु सदर 





महमहण (डिं०)--(सं० महाशेव + मंथन) हे महासमुद्र का मंथन 

20 7 करेंगबाज व ते 

मूँ (डिं०)- मुझको । दूसरा रूप 'मूक? भी बनता है। उसी का 
प्रस्परूप है । के कक 

सीखव्या (डिं०)--शिक्षा दी, सिखाया । सीखाव्या' भी बनता है। 

अ्लंकार-उत्तराध में--काकुवक्रोक्ति।.........्््््र्र््रख़ 
नाग-नेत्रे, मंदर-रईं+रूपफ | | | 











मेट--प्रथम पंक्ति में वयण-सगाई के असाधारण नियम का प्रयोग 
है। जिसे आन्तरिक वयण सगाई कह सकते हैं । आणेः 
का असुर! के साथ और नाग! का नहि! के साथ वयण- 
.... सगाई-सम्बन्ध है | इसी प्रकार के अन्य असाधारण प्रयोगों 
... केलिए देखो भूमिका। क्‍ 
न यम पा पा 
रामा अवतारि- ज्रेतायुग में विष्णु का रामचन्द्र रूप में अवतार । 
मिलाओ--दो० १२ में “रामाअवतार” जहाँ अथ 
बिभिन है. 7 


: बे (डिं०) - (सं० वध) प्रा० वह मारा, संहार किया, मारकर । 
श्शि (डि०) (सं) रण में युद्ध में | ! गा 




















































.. टैदई...>“&$/ वेलि क्रिसन रुकमणी री... 
..  ब्रिकुठटगढ़न लड्ढा, जो त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई रा... 
.... त्रिकूट एक कल्पित पौराणिक पर्वत है, जो सुमेरु का पत्र. 
माना गया है। वामन-पुराण के अनुसार क्षीरोद समुद्र में . 
स्थित है। वहाँ देवषि, विद्याघर, किन्नर तथा गन्धर्व क्रीड़ा .. 
.. करते हैं। इसकी एक चेषटी सोने की है जिस पर सूचे आश्रित... 
.. है, दूसरी चोटी चाँदी की है जिस पर चन्द्र आश्रित है। 
. तीसरी बफ से ढकी है। नास्तिकों को यह पर्वत दिखाई 
5 नहीं देता हि 
.. अलंकार न्‍वक्रोक्ति[. 
बो० ६३०० 5... 5.7: | 
. चौथी आ वार > चौथी यह बारी है, जब मेरा उद्धार करने का 
... अवसर आया है। चोथो बार कहने से कवि का आशय 
... उपरोक्त ६१, ६२, ६३ दोहलों में वश्ित क्रम के उपरान्त 
.... यह कवि-कल्पित चोथी बारी है। यों ते विष्णु के शास्त्रोक्त 
...॑.._ दश अवतार पृथ्वी के उद्धार करने के लिए हुए हैं | उनके 
..... क्रम से यह चौथा अवतार नहीं है । दश प्रधान अवतार 
.... मत्स्पकूर्मो वराहइइव नरसिंहोज्थ वापनः ॥ 
....__ रामो रामथ कृष्णशच बुद्धकरकी च ते दशा) ॥। हि 
बाहर (डि'०)८बचाव, शरणागत को रक्षा और उद्धार करना। अब रा 
रा रा . भी राजस्थान में आपदुभस्त प्रजा को आततायियों से बचाने 
पा के अल उ् की ओर से बाहर चढ़ने?” की प्रथा है । 2 
भुजायुक्त विष्णु का अवतार । आगे 
चक्रधर गंदा सरोज?” कह कर चारों 



























राठौड़राज प्रिथाराज री कही... हेड... 





















मुख करि--सुख से । हिन्दों में भी इस प्रकार करण और अपादान 
विभक्ति में ऋरि? का प्रयोग होता है । क्‍ 
कियूँ (डि०) 5 (सं० कीदश, प्रा० कईंस) - केसे । 
आल्लोज (डि ०)८(से० आलोच्य) प्रा० आल्लोज्ज --विवेचन, विचार 
.. देखो दो० ४३, १३२ | पु ा 
अलंकार -वक्रोक्ति ( शाब्दी ) क्‍ कल लक 
परिकर--- अन्तर्यामो” साभिप्राय विशेषण शब्द है । जो भगवान... 
अन्तर्यामी हैं, उनको मुख से हृदय के भाव कहना वृथा है 
और कहे भी केसे जा सकते हैं । 


दो० ६४-- क्‍ ३, हज 
_ तथापि-(सं०) संस्क्रतप्रयोग । 

: तिणि (हिं०)- (सं० तेन) इसलिए । 

त्रिय (सं० खी)-- सखी । हिन्दी में भी प्रयोग होता है। 
... “तिरिया तेल हमीर हठ, चंढ़े न दूजोबार ।?? ः 
श्रने (डिं०)- गुजराती में भी प्रयुक्त होता है । देखो पूव 
5“ दो०१३ बा । ॥ हे रा ्द ५ या | 
आंतुरी (स०)< आातुरतां | .. 0 0 का 2, मा, 
राज (डिं०)-आप | देखो प्रयोग पूव दोहा ५६ में।... 
दुरी दिन- (सं० दुः+दिन) यह ऐसा दृष्टान्‍्त है जिसमें 
बयगण-सगाई घटाने के 
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ह डेसप वेलि क्रिसन रुकमंणी री... 




























.... अलंकार-समुश्यय । द्वितीय पंक्ति में हिन्दी में इस अलंकार का 
.... प्रसिद्ध उदा० अहम्रद्दीत पुनि वातवश, ,, .,” (तुलसी)। 
अल कम कब मय जम 

.. तै (डिं०)-(सं० सब० तै, सर्व० स का तृतोया बचु०)- 

5 बस 5 तर लि | 

मा | दीह (डिं)-- (सं० दिवस) प्रा० और अपभ्रंश--दिल्वह, दीह कह. 
..... दिहाड़ा, दिअहड़ा।.._ ..ः 

.. त्रिणि (डिं)-(से० ज्रोणि) >तोन ह । 

हा ता आड़ा (डिं०) --बीच में, अन्तर में । हिन्दी में अ्रड़, आड़, आडा प्रयुक्त . 

.... होते हैं। आड़े हाथों लेना, आड़े आना । का, 


उदा० (१) सात समुद आड़ा पड़े मित्ने अगाऊ श्राय ! 
9 (कब 







(२) मर्यादा आड़ी भई, आगे दियो न राव । ः 
2 ला के (लक्मण) 
५ . आ (डिं) -यह (ख्रौ०) देखो दो० ४१ में । मा] 
. चात (डिं०)-(सं० घात)--षड़यंत्र, चोट, प्रहार । हिं० उदा० हा .. 
ः (१) चुके नघात मार मुठभरी । (तुलसी)। 
(२) हित की कहां न कहों अत समय घात की । (प्रताप)... 





नोट--आधात को आ +घात प्रथक्‌ पूथकू न पढ़कर एक साथ बे 
। पढ़ने से भी यही अथे निकलता है । ः 





प्रयोग -- भसिकट । “ओआरातू : ! 





















लाख (सं०)-विष्णु का धनुष | शुद्ध संस्कृत प्रयोग... 
शिलीमुख (सं०)--बाण | हिं० उदा० “न डगे न भगे जिय जानि 
शिलीमुख पंच घरे रतिनायक हैं |” (तुलली). 


चौ कागलि, सामलि--देखो नोठ पूर्व दे!० में । 


दो० ६८-- आम 
सुप्ोबसेन--मेघपुहप--समवेग-बलाहक - श्रीकृष्ण के रथ के चार 
घोड़ों के नाम । भागवत में--समवेग??-«की जगह चोथे 
अश्व का नाम शैव्य! दिया है। समवेग” नाम कवि का 
5 ७ स्व कटिपत, है ॥ 0, 
_हिं० उदा० “शैब्य बलाहक मेघपुष्ष सुग्रीव बाजी रथ । १) 
(गोपाल) 6 6 न 0 
इसे (डिं०)- (सं० ईहश) इस प्रकार से, इस वेग से । . 
..._क्रिया-विशेषण का अपेक्षित सम्बन्धी वाक्य यह है:--(कि) 
घर गिरि पुर साम्हा धावन्ति जिसके विषय में डॉ० 
... टैसीटरी ने अकारण सन्‍्देह् प्रकट किया है। 
हल्ति ( (डि'०)-- (सं० वह) चलते हैं, गतिशील होते 








4 

















हिन्दी में भी प्रयोग होता है, यथा:---उदा ० हक (१) सका ह . 




























. छुछ० वेलि क्रिसन रुकमणी री का 
..... साम्हा (डि'०)८(सं० सन्मुख) प्रा० सम्मुह, हिं० सांगुहा। 
... हिन्दी-प्रयोग का उदा० “जनु घुघची वह तिल कर मूहाँ 
.. विरहवान साँधो सामूहा” | (जायसी) | 
.. नोट--संस्कृतटीका पूर्वाध की दो पंक्तियों का अथे विचिन्न ढड़से 
... करती है। सुग्रीवसेन > वानरसेन्य । ने मेघपुतह्रप सम> 
..._ इति नदीजलपूरसमये याहग वहति । बलाहकानां -वर्षा- 
.. आणां याहरश ताह॒शं वेगबत्वमिति | 
.... हमारी समझ में यह कष्ट कस्पना है। हा, 
..._ धरगिरि पुर साम्हा धावन्ति वेगपू्वक यात्रा का कितना स्वाभाविक _ 
वर्णन है। इसी प्रकार का बेन कालिदास के शाकुन्तत् 
में है, जब मातलि दुष्यंत का रथ वेगपृवक आकाश- 
ः मार्ग सें हॉकता है। मा 
. अलंकार -खभावोक्ति।._ 
... थस्भि (डिं०)८(सं० स्तंभनम्‌) प्रा० थम्भणं, डि.० थधांभणठ रा. 
... रोकना क्रि०्के आज्ञाका रूप है।....... 
. ओऔ (डि'०)- सवनाम संकेतबोधक | खीलिंग में “आ” | देखो पूव 
। दो० “आ सु दुआरामती” (५१)। मा 
. इस--जिम (डि'०)--इस प्रकार--जिस प्रकार। एम, जेम रूप _ 
.._ भी बनते हैं| गुजरती में भी प्रयोग होता है। ० 
अम्हीणों (डि'०) सम्बन्धभारक--मूँ , हूँ, सुझ, अम्ह का पष्ठीरूप ८ । 


























हे राठौड़राज प्रिथीराज री कही ता ज्छ०१ 5. 


_रहिया (डिं०) ८ रह गये, रुक गये, विराम कर लिया । इसी प्रकार के 
प्रयोग के लिए देखो नोठ दो० ४६ “रह रह कोइ वह 
रहो रहट। ३ जा थ अप, 

(हिं०) - हिन्दी में साधारणत: ठीक, सत्य, सचमुच, वास्तव में, .. 

के अ्रथे में अ्रयोग होता है। ८... ते रा 

हिं० उदा० प्रणशतपाल पाए द द सही, जे फल अमभिलाखे रे 2 
(तुलसी) 5 27 मे हक "र 

कीध, ढील (डिं०) - देखो नोट पूव दो० में । जा गाल 

इं>वढ़ीं (डि०)८-दवनी । 5 7 0 

कई (डिं०)- (सं० कदापि) - कभी भी | डिं० में जई, तई, कई 

का यदा, तदा, कदा के अथ्े में प्रयोग होता है । 





थई (डि'०) हुई। ब्रज भाषा में भई?। दूसरी “थई के प्रयोग 
मालूम होता है कि धीर! को कवि ने स्लीलिंग माना हे। 


थई छींक, ... ..थई- यहाँ कवि ने हिन्दू जाति में और विशेषत: | 








0] 


राजस्थान में प्रचलित एक विश्वास का स्वाभाविक 


| इससे यह प्रतीत हे 
का विश्वास विश्व-व्याप्त 





























.. ४०९... वेलि क्रिसन रुकमणी री 
.... अलंकार ८ अनुमानप्रसाण--पूर्वाध में |. 
हेतु--उत्तराध में | 

द्वी० ७१--- ह हा 

हैं। पीपल के पत्ते थोड़ी सी हवा से चलायमान होने तगते 

क्‍ हैं। अतएव यह नाम पड़ा | क्‍ । 
... जिम, तिम -हि ० ज्यों, त्यों । 
रा आसन्न (सें०) ८ निकट, नजदीक क्‍ 
.... धारणा (सं०)-८ आक्ृति, मुद्रा, ढंग, मन का विचार | । 
. तकन्ति (हिं०) ८ ध्यानपूवक देखती, तकती है । हिं० उदा० देखि लागि 
....._ भधु कुठटिल किराती, जिमि गँव तकइ लेहँ केहि भ 
का (तुलसी) नह ँ । 
ः मा सके न रहति---सकन्ति -- सिलाओ---देखे बने न देखते बिन देखे 
* अकुलाय । (बिहारी) 







बाण ०२८-+ 


रत अत पक 
। मनसि ( 8 ० इ । ं ९ 


. ४ श्यामा - देखो नोट दो ० २€, ८० में । का 
.._ महन्ति ८ (सं० महती - महिमा, बड़ाई) अतएव गंभीर बात, संवाद। 





















राठौड़राज प्रिथयीराज री कही... ऐ०३ 


सथली (डिं०) (सं० कुशस्थलो) द्वारिका का नाम |. 


कुस द 
कहन्ति (डि ०) सिं० कथयन्ति--प्रा० कहन्दि) कहते हैं । 
दो० हल | दर 


वम्भण (डिं०) ८ (सं० बआाह्यण) आ० वम्भण | 

बीजौ (डिं०) >देखे नोट पूर्व दो० भेद में || न, 
कथ (डिं०)-(सं० कथन) >बात, कथा । 7 
नमे (डि ०)-- नम! का पूर्वकालिक रूप. कहे”, वहे! की तरह । 


+ 


देखो पूर्व दो० में । कर 
ही--कथ - मिलाओ-- खबण सुशा अर साँभली”?” (भागीरथी 
के दोहे) बा 
लिखमी आप'*''* 'लागो < यहां लिखमी आप” का विशिष्ट आशय 
... यह है कि यद्यपि लक्ष्मीरूपा रुक्मिणी ने प्रत्यक्ष में उस 
संदेशवाहक ब्राह्मण को कुछ भी पारितोषिक नहीं दिया _ क्‍ 
परनन्‍त जिस लच्मी के कृपाकठाक्ष-मात्र से लोगों का 
7 दरिद्र दूर हो जाता है वह यदि स्वयं विनीत होकर किसी के ._ । 
का हा .. पाँव पड़े तो उस पुरुष के भविष्य में भाग्योदय का अनुसान 
अलंकार--उत्तराध में काव्याधापत्ति । हज पा 









































चढ़िया (डिं०) - युद्ध के लिए चढ़ाई की, प्रस्थान किया | इस अ 
.. में हिन्दो में भी प्रयाग ह होता है । उदा० “घूर नंद सो कः 
यशादा दिन आये अब करहु चढ़ 'ई 









853. 

























.. ४०४... वेलि क्रिसन रुकमणी रौ ना 
..._कटकबंध (सं०)- कटठक बाँधना, युद्धरचना, व्यूहरचना | 
.._ किध (डि ०): (सं० कृत, प्रा० किध) किया । ५ 
 घणा (डि ०)-(सै० घन) ज्यादा । हिन्दी काव्य में घना, घनी, घन, 
.. का प्रयोग होता है। । 
...._ उज़ाथर (डि'०) हिं० उजागर का रूपान्तर - प्रसिद्ध, विख्यात, प्रका- ' 
....._ शान, यशस्वरी । हिं० उदा० (१) जाँबवान जो बच्ची उज्ञागर हे 
... सिंहमार मणि लीन्हीं , (सूर) ध 
(२) सेाइ बिजई विनई गुण सागर, जासु सुजस तयतोक 
. उजागर | (तुलसी) क्‍ ः 
: संस्कृत और प० साखाड़ी टीकाओं ने ओज+स्थिर', ओज 
.... में स्थिर, युद्धघीर, रणधीर यह अथ लिया के 
. कलहि (डि ०)- (सं० कलह - युद्ध) सप्तम्यन्त-युद्ध में। 
.. एहवा (डिं०)>-पसे (बहुबचन, सम्मान-सूचक) एकबचन, ,,एहवो 
.... एहड़ी (डिं०) क्‍ 
.. सहु (डि ०) >सभी | देखो प्रयोग दो० ११० में । रा 
.. आखाढ़ सिध (डिं) - (सं०अच्षवाट०, प्रा० अक्खशआ्राड, अल्खाड+ 
.. सिद्ध) अखाड़े, मह्नयुद्धत्थान अथवा रणक्षेत्र में सिद्धहस्त वीर। 
...._ संस्कृतटीका “डजाथर कल॒हि एहवा” का यों अर्थ करती 
......_ है:--ये ओजाथरइ इति संग्रामे धीरा: पुनः ओहावा इति 
.... अग्रेसरणयोग्या” यह कष्टकल्पना-सात्र है। पश्चिमी 
..... साखाड़ी टीका के आधार पर यह मिथ्या कल्पना की गई है। . 
..._प० माखाड़ी टीका- जिके उज़ाथर संग्रामधीर, जे कह- 


















शटौडराण ग्रिघीरान री सही: ४५९ 
पिण (डिं०) -: (सं० पुनः प्रा० पुण) यद्यपि, परन्‍्त, तेभी। ः 
जूजुआ (डिं०):-(फारसी ० जुदा + जुदा) प्रथक पृथक, अलग अलग। 
सेला (डिं०) ८5६० भेंट, भेडना, मिडना, मिलना-भेला -- एकत्रित 
इकट्रा | हिं० उदा० कृष्ण संग खेलब बहु खेला। बहुत 
दिवस मंह पड़िगो भेज्ञा ।? (रघुराज)...| 

जण (डि ०) ८ (सं० जन) प्रा० जञण | प्रसंग से- यहाँ जगा! का 
लातक्षशिक अथ सज्जन! लिया हे। जिस प्रकार पूव दे० ५७ 
में पात्र”! का अथे कुपात्र लिया गया है | 


जेवणश (डि ०) ८- (सं० जुषण) -- देख-भाल करना, ध्यानपूषक देखना | 
देखे! नोट पूव दे।० ४३, ५४० में 'जोबै?” पर | 


अल्ंकार--उत्तराध में--देहरो दीपक “'“जोवण? क्रिया में । 





केवी (डि ०) ८ (सं० के + अपि) - कोई दूसरे । यहाँ पर प्रसंग से ः 
.._ इन दूसरों का अथ “दुजन”? लिया है। शब्द का लक्षणाथक 





























4 0 6 वेलि क्रिसन रुकमणी री... | 

.._ जोग तत्त न्योग के शाखोक्त आठ अंग माने गये हैं :-.ः््ः 

.... यमो नियमश्वासने च प्राणायामस्तत: पर॑ | 

... प्रत्याहारों धारणा च ध्यान साथ समाधिना 

....._ अष्टाड़न्याहुरेतानि योगिनां योगसिद्धये है 

.. उपरोक्त योग के अष्टांग, भगवान्‌ से सायुज्य प्राप्ति करने के 

.... हेतु, साधन हैं। सबका लक्ष्य भगवत्मापि है। अवए्व 
योगेश्वरों का भगवान्‌ की योगसाधनों का ज्क्ष्य रू 
अर्थात्‌ योगतत्त्वः रूप में देखना उपयुक्त ही है। 


.. कामिणशि कह'**'''जेगेसवर -- इहो प्रक्तार के भाव कविवर तलसी- 
दास ने सीय-खयंबर के समय भगवान के प्रभ्ुत्व से विस्मित 
.. रशाज़ाश्रों के हृदय से प्रकट किये हैं :-- । 
. देखो :--जाकी रही भावना जेसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी”-- 
.... उन भावों में और इनमें बहुत कुछ सामंजस्य है। 
. अगवद्गीता में भगवान्‌ के विराट स्वरूप को देखकर इसी प्रकार 
हा अपनी अपनी मनोबृत्ति के अनुसार देवता, असुर इत्यादि... 
हा भगवान के स्वरूप को देखते हैं | 
क्‍ हा अलंकार--उल्लेख |. 







-बोखे (डि ०) (सं० वीक्ष्य) - देखकर । मा 
आप पर (डि०)- (से० आत्मन्‌ + पर) ८ हिं० परस्पर, अपने और 
दूसरे के बीच में। आपस्पर! राजस्थानी में परस्परः के 
प्योय के रूप में अब तक प्रयुक्त होता है । ला 


म्हर, हर - आकांत्षा, उत्कट इच्छा, 
































.... राहौइराज प्रियीराज री कही. ०७ 

देखे इसी प्रकार का प्रयोग० पूव० दो० २४ में । 

(डि'०) -- (सं० मा) मत । देखे० पूब० दे० ४५४ में---म म! | क्‍ 
अनि (डि'०)- (सं० अन्य) दूसरे, अन्य |... 
रायहर (डि ०)८(स० राज्यगृह) प्र[० राइहर रायहर - राज्यकुल । 
पुणै (डि'०)- कहते हैं । डिंगल में अन्यत्र भी प्रयोग मिन्नता है-- 

उदा० “पाँचमो वेद भाखियों पीथ शियो उगशीसमो। 
पुराण” । 
3 
भ्रावासि (डि ०) -(सं० आ+ वास) - निवासस्थान में, डेरों में । 


ऊभा (डि'०)८(से० उत+ भू ) खड़ा हॉना खड़े हुए | हिं० में 
प्रयोग होता है। हिं० उदा०--“ऊभा मारूँ बैठा मारूँ, मारूँ .. 

... जागत सूता। ”(दाढू) | हा 
राजा रै-राजा के यहाँ, राजा के घर पर--स्थान पर । इस प्रकार _ 
का मुहाविरा हिन्दी और अन्‍्यान्य देश भाषाओं में प्रचलित हा 
है-जिसमें घर में,” स्थान में?, इत्यादि पूरक शब्द अन्तहिंत हा 

.. रहते हैं। यथा अँगेजी में“ टव्वज ० ०४ 
रे (डि'०)- (सं० #त्‌) विभक्ति चिह्न केर, एर- के, के यहाँ । 
डि'०)- (सं० मन+ हरण) - वच्द विनती जो किसी का 
प्रसन्न करने के लिए को जाती है, मनौआ, खुशामद। 






























५ >छुण्प .. वेलि क्रिसन रुकमणी री ...... 
...._ (३) सबै करति मनुहारि ऊधो कहियो हो जैसे गोकुत _ 
०7 “अर । (सूर) 0 आओ ा 
... (४) सौहें कियेहू न सौहैं करे, मनुहार करेहु न सूप 
..... निहारे। (केशव) के हि 
... अलंकार:--उत्तराध सें काव्यार्थापत्ति । 
.._ दे० छढ-- | 
..._ सीखावि (डि'०) गुजराती में क्रिया का प्रेरणाथक रूप इस प्रकार _ 
रा “आवी” क्गा कर बनता है। राजस्थानो में और गुजराती 
.. में बहुत से समान प्रयोग देखे जाते हैं। 
... आखे (डिं०)-(सं० आख्यायते) प्रा: आक्खाअइ, आखे - कहती है। 
._ सुजि (डिं०)-(सं० सा+ एवं) वही | देखो 'सुः और “जि? का पृथक. 
...  प्थक प्रयोग प्राय: एक ही अथ में, पूषं दो० १४ में । 
ज्ञात्र (डिं०) ८ (सं० यात्रा) - देवदर्शनाथ देवमन्दिर को जाना | देव 
....यात्रा। राजस्थान में दिव यात्रा? अथवा जात! को जाना. 
......_ अब तक मांगलिक प्रथा के रुप में सत्र प्रचलित है | विवाह, . 
..... पुन्रोलत्ति अथवा अन्य शुभ अवसरों पर देवताओं की जात! ._ 
... फिरी जाती है। 
: दो० दिन ता 20 । 
.._ तदि -- (सं० तदा) खोलिंग एवं सप्तमी विभक्तिद्योतक इकारान्त चिह ४. 
... सहित । अन्यत्र इसी अथ में तई 'तइ” का प्रयोग हुआ है। | 
देखो पूष दो० ६१, ६२. ० । 


































... राठौड़राज प्रिथीराज री कही... ४०४ 
प्री (डिं०) # (सं० प्रिय) प्रिय प्रियतम, प्यारा । 
ग्रारंसमिया (डि.०)+(से० आरम्भ-क्रिया प्रयोग) 5 आरंभ किया | 
द हिं० उदा० “गअनरथ अवध अरंभ्यो जब ते अशकुन होत 
« भरत कह तब ते | (तुलसी)... के 
स्थामा न देखो नोट पूव दोहलों में । बी है 
दे।० ८१-- 
कुमकुम > (सं० कुकुम)5 (१) केशर, रोली, गुलाबजल | 
(२) (तुरकी० कुमकुमा) 5 लाख का बना हुआ एक चपटा 
जे! अबीर-गुलाल से भरा हो। 
उदा० चंदन कालकूट सम जानहु | कमकुम पवि पहार इव 
मानहु | (मघुसूदन)........ 
यहाँ (१) अथ में यह शब्द 'गुलाबजल? के अथ में प्रयुक्त 
हुआ है | हिन्दी में इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं | हिं० 
_उदा० “जहाँ स्थामघन रास उपायो, कुमकुम जल सुखदृष्टि 
..._ रमायौ ।” (सूर) आती 
मेंजण (डि'० )+(सं० मज्जन) 5 नहाना । हिं० उदा० “मंजन फल 
..पेखिय तत्काल्ला” (तुलसी) । क्‍ पा, 
वसत (डि०)5(सं० बखे) वख।... रे लक 
धौव (सं०) «शुद्ध संस्कृत प्रयाग--घुले हुए...ः 
चिहुरे (डि०)>(सं० चिकुर) >सिर के केश।.........|||||*्॒र< 
हिं० उदा० “छूटे चिहुर बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी 
हिसकर का मारी”? (सूर)। पी 














-.. छ३० कर वेलि क्रिसन रुकमशी री 





! रा - छीण (डि | ) (स & छिल्नि) थ्रा८ छिण्णा छाण टूट झसने पर | । 


.. छछोहा (डि ०) >अनुकरण शब्द । फुहार फब्बारा | 


_ मखतूल (हिं०)८ (सं० मह्5 + तूल) काला रेशम, जो कौमती 
.. हाता है द पर 
क्‍ हर गुण २ (सं०) डोरा, सूत, वागा। हिन्दी में झििष्ट अर्थो में यह शब्द । 
५ इस अथ में बहुधा प्रयुक्त होता है। न 


.._गुणमोती (डि!'०)८एक ; कार का बहुमूल्य मेती-विशेष | जिस प्रकार _ 








“गजमुक्ता!, 'सीपमोती?, सपमणि? होते हैं, उसी प्रकार यह ा 
. भी है। राजस्थानी में “गुणमोती” विशेष सौन्दय्य और 
० आशभाद्योतक भोती की एक जाति गिनी गई ४. 
.. अलंकार 5उस्प्रेज्ञा--उत्तराध में । 





दो० ८२-- हा 
.. बिहुँ (डि'०)-(सं० ट्वि) दोनों । डिड्डल में और हिन्दा में बहुधा घा क्‍ 
. :्रयोग होता है | देखो० पूर्व, दे।० १२ में । 
.. धूपणै (डिं०)- (सं० धूप) क्रियां--धूपना, डिं० धूपड़ो- धूप देकर 
पा सुवासित करना | राजस्थान में स्त्रियों के शरीर-शड्डार का. 
यह एक अंग है | ख्त्रियाँ गंध द्रव्य जला कर उनके सुगंधित 
धुए से धाये हुए स्वच्छ केशों का सुबासित करती हैं। 
हिं० उदा० “वास धूपि अगारन धूषि के धूम अध्यारी 
पसारी महा है |? (मतिराम) कम 
कारण, लीघे (डि'०)८-यहाँ सम्प्रदान विभक्ति के चिह्ृ की तरह रे 
.. मुहारिरे में इन शब्दों का प्रयोग हुआ है-के लिए। जिस _ 
। प्रकार हिन्दी < ५५ २५ गि? “क्ाज” का प्रयोग होता है-...तुम ५ 
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| । 


'मुगता (डिं०) 5 (सं० मुक्त) फैलाना, खुज्ला करना, खोलना । 
चै, ची (डिं०) + मराठी प्रयोग, देखो नोट पूर्व दो० में । 
बागुरि (डिं०) 5 (से०) वागुरा >सूग की फेसाने का जाल | 
ज्ञाणे 5 (डिं०) 5 उत्प्रेत्ञा का चिह्न, मानो, जानो । 
झमलकार + उद्यत्षा-उत्तराव में। 
देण्परे-े हम 
बाजोटा (डि०)-(स० वाद्य + पट्टठ) मंच की तरह ऊँचो, बेठने की एक 
चौकी अथवा पटड़ा जो स्नान के लिए काम आता है। 
क्‍ राजस्थानी भाषाओं में प्रचलित शब्द क्‍ 
रस (सं०) रुचि, इच्छा, अनुरक्ति से | हिं० उदा० “जो जे! जेहि 
क्‍ जेहि रस मगन तहें से सुदित मन मानि |”? (तुलसी) 
इतर (डि'०) इतने में। | 
आल्ली  (सं० आलि) > सखी सं० उदा० “अलमलमालि उणाती |! 
आगलि (डि'०)८हिं० क्रि० विशेषण----अगला ८ सामने---आगे 
_ का। उदा० आगल्त से पाछल भयो, हरि सों कियो न 
५ हित 5 बा का 
आनन, आदरस ८ शुद्ध संस्क्रत प्रयोग - मुख, शीशा। 








गीढ़ों! अथवा 
द दा “पतितव्रता मैली भी 
































४9१२ ..... वेलि क्रिसन रुकमणी री क्‍ 
...बली (डिं०) 5 (सं० वलयित) परिवेध्टित, घिरी हुई । 
 बड़गिरि (डिं०) हिमालय, पव॑तश्रष्ठ । क्‍ 


_ एकणि (डि'०) >एक से । 
हम . से; बीच से । 
.. अलंकार -संदेह--पूर्वाध में। 


... उद्येक्ञा--उत्तराध में | 
[७ ८म०-- 


रा (उत्तरवरित) 
.. करम्बित-(सं०) ० बीच बीच में सजा कर गुथी हुई । 


८ 0, हे है जलपर |?! (जयदंब ) 
» अतमंग (डि ० ) (स० उत्तमाजू ) शीष सिर. मस्तक | 


पूरा आधा, बीचोबीच में | 





. सल्डधर 5 विष्णु सगवान, जिनके चार आयुधों में से एक शंख है। 


.. समे भागि-बराबर भागों में; अर्थात्‌ बराबर हिस्सों के बीच में 


.._ कबरी 5 (सं०) 5 चोटी, स्त्रियों की बेशी के ऊपर शिखा का स्थान। 
.... सें०--प्रयोग, उदा०--दघती विलोलकबरीकमाननम्‌” 





से० प्रयोग, उदा० “स्फुटतरफेनकदम्बकरंबितमिव यमुना- 


: 5 आधो अधि(डि ०) -डिंगल में मुहाविरा है “आधे आध”--पूरा 


... कुआरमग (डि'/०)८हिन्दी में इसे आकाशर्गगा; अँगरेजी में 
..... )/॥67 ज०३ कहते हैं। देहाती लोग इसे किसी २ प्रदेश में 
रा हा आकाश का जनेडझः और “हाथी की डहरः कहते 
..._ हैं। राजस्थान में देहाती लोगों का यह विश्वास है 
.. कि आकाश के बीचेंबीच जो यह घना तारकपुंज दिखाई 
.._ देता है, उस सार्ग से छुँआरे (अविवाहित युवा पुरुष) रात्रि. 
..._ के समय में नमक ढोहते हैं। इसी लिए इसे 'कुमास्मगः हा 
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संस्क्ृत-टीकाकार लिखता है “खर्गदण्डक इवाशिपने 
कात्तिके मासि नोरजस्के गगने श्वेतदण्डको दृश्यते |? 
अलंकार ८ उद्प्रेक्षा । 


]० ८६० 
ग्शियात्ा (डि ०) ८ हिं० अनियारे -- अणीवाले, अणीदार, नोंकदार 
नुकीले, तीखे | हिं० उदा० “अनियाग दोरघ नयनि किती न 

तरुशि समान”? (बिहारी)। डी 
खुरसाण (डिं०) ८ (सं० क्षुर + शाण) अख तेज्ञ करने का शाण अथवा 
सिल्ली । सं० उदा० “मणि: शाणो्वीढ़:ः (मत हरि). 

सिरि (डि ०) > हिं० सिर! (सप्तमी विभक्तिद्योतक इकारानत) - ऊपर | 
सजि (डिं०) ८ (सं०) -- सज्जित किये गये हैं, तैयार किये गये हैं 
.... तेज़ किये गये हैं। आओ | 
बल (डिं०) ८ (सं० बल्य) फिर, और । वली?, बल?” डिंगल में इस. 
अथे में बहुतायत से प्रयुक्त होते हैं।..... । ः ' ५ 
बाढ़ दे - (सं० वाट धार) घार तीचण करके । हिन्दी में भी यह 
५ हाविरा इस अथे में प्रयुक्त होता मा) 
सिलो (डिं०)- (सं०) बाण या भाले की तीक्षा अणी या नोक--यथा 
शिक्षीमुख - बाण | यहाँ पर, अंजन डालने की शत्नाका से 
आशय है। । 2 



























































जा री  - 5: 5 जिद वश्ररिरर इलाका ह। 


.. वालियां (डिं०)5डाला, गिराया, उत्सर्ग करके छोड़ा | डिंगल 
है बाड़ने! बारने! बालना? इसी अथ में प्रयुक्त होते हैं। 
पश्चिमी राजस्थानी (मा०) टीका:-- जल वालियौ पाणी हा 
रा दीधउ?” । संस्कृतटोका-- जले दत्त ?? । 
... अलंकार >पूर्वाध--रूपक | 
..... उत्तराध--उस़्ेक्षा । 
० 7 दो पंड>++ ८ जा 
... कुंकुं- (सं०) यहाँ कु कु? का अर्थ 'रोली! से है। मिलाओ प्रयोग... 
द पूदं दों० ८१। हिं० उदा० 'कुकु रह्ष सुअग जितो, मुख- 
पा चंद से चंदन होड़ पड़ी है।?” (तल्लसी) रा हे 
.. नेत्र-तिलक ८ (सं०) ८ शिवजी के लत्ताटस्थ तीसरे नेत्र के समान 
| आकारवाला तिज्षक | अर्थात्‌ गोज्ञ शून्य के आकार का 
रा. तिलक या बिन्‍्दो । क्‍ 
.._ हर-निलाट-तिलक 5: शिवजी के ललाट पर विराजमान द्वितीया के 
.... चन्द्र के समान आकाराला तिलक । अर्थात्‌ शब्रद्ध- 
2 चन्द्राकार तिलक । पा ला, 
.. बे (डिं०)- (सं० द्वि०), दोनों । अन्यत्र बिहूँ, बिबि,बिऊँ का प्रयोग... 
का, इसी शब्द के रुपान्तर की तरह हुआ मा । रा 
मा काह काढें 5 काट निकाले, निकाल बाहर किये, निकाल दिये। मा 
.._ काहे (डि ०)-८ (सं० कर्षण, प्रा० कडढ़ण) हिन्दी में प्रयोग होता है। 
.... हिं० उदा० (१) “मीन दीन जल ते जनु काढ्े!श। 
(२) “खनि पताल पानी तहँ काढ़ा, छीर समुद्र निकसा हुत 
5 बाढ़ा”। (जॉयसी) 5 7 5 लत 
संस्कृत-दीकाकार---काटशब्देन दोष॑?--अचुमान से यह अथ क्ेते 
. हैं। हमारा उपरोक्त अ का 









थ ज्यादा रपष्ट है 


.. अलंकार ८ उत्प्रेज्ञा | 
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फर्क धूम का बे काट -कलंक तो “हर-निल्लाट-लिलक” में से 
निकाला क्योंकि वह चन्द्राकार है और चन्द्रमा कलंकयुक्त 
है । धूम, निन्र-तिलक? में से निकाला क्योंकि शिवजी का... 
तीसरा नेत्र क्रोधामि से ज्वलन्त है और उससे उन्होंने... 
कामदेव का भस्म किया था। अश्ि घूम्रझक्त होती है. 
.... अतएव उसका यह दोष भी निकाला । हि 
.. अलंकार ८ व्यतिरेक-पूर्वांध में (उपसान का अपकघ) 
.. दो० पपनओन बम 
. मुख सिख सँघि - मुखमण्डल और सिर की सन्धि का स्थान अर्थात्‌ 
... दोनों के बीच का अग-> लित्ताट । 
. तिलक >भाल पर पहनने का स्त्रियों का एक गहनाविशेष। 
. रतनमै -+ | सं० रत्नमय) “मै” का इस कार लघु-प्रयोग हिन्दी में 
ह भी कहीं कहीं मिलता है । यथा उदा०--- हा 
“अ्रम शीकर साँवरी देह लसे, सनो रासि महातस _ 
हे तारक मै ॥” (तुलसी) हा, 
...._ गलि पूठि-(सं० गल्लपृष्ठ) > गले के पृष्ठ-भाग में अर्थात्‌ गले के 
है पीछे। * 
से० प्रष्ठ--प्रा० पुट्ठ, हिं० पीठ । | 
४ हूँते। (डिं०) था। देखी नोट० पूवे० दो० में | छिं० उदा० छोर 3 
... समुद निकसा हुँत बाढ़ा” । (जायसी) हम 
. भात्तियलि (डिं०) 5-० (से० भाग्य + फल्षक) -- लल्ाटपट्ट, ललाट । 


(डिं०) - (सं० युज, प्रा० जुश्) हिं० जुआ - बैलों के गले पर की _ 
.. छकड़ा जोड़ने की लकड़ीविशेष | हा 





। _ अर ह (डिं०)-(सं० श्र ) हिं० भोंह, श्र , भेँवारे | 








४१६... वेलि क्रिसन रुकमणी री 


हे द सहरी (डिं०) --(सं० सहशी--प्रा० सरिसी) -- के समान | 


क्‍ . विसहर (डिं०) ८ (से० विषधर--आ० विसहर) - साँप । ० 
हिं० उदा० विसहर सी लट से लपदि मो मन हठि लपटाति? 
(मुबारक) द 





.._ रासि (डिं०) - (अरबी शब्द) घोड़े की लगाम, बागडोर। (सं० ० हा 
रश्मि--प्रा० रस्सि) हिं० रास हे 


की 5 


... वाली (डिं)-:(सं० बल्य) डिंगल में खरीलिंग प्रयोग होता है-.... 
.... सोने के पतले तार का बना हुआ चक्राकार, कान में पहनने 
का एक गहना । । 








बाँकिया (डिं०)-- (१) रथ के चक्र के आगे वह धनुषाकार टेहा 
कि लकड़ी जिस पर धुरी टिकती है। रा 


(२) बॉकिया--नरसिंघा के आकार का बजाने का एक वाद्य 
भी होता है । 


ताटंक & (सं० चाटक) >तरकी, तरयोना, करणफूल; कान में 

..... पहनने का गहनाविशेष। पहले यह ताड़ के पत्तों से बनता गे 
-था। अतएव इसका नाम ऐसा पड़ा |. रा 
: “अज्यों तरयोना ही रो” । (बिहारी) 

चक्र 5 (सं०) रथचक्र, पहिया । 

. अलंकार 5 उपमा--जूँ सहरी श्र ह? । 

रूपक---“नयण सृग?? 







उद्रेक्षा---उत्तराध में 
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0 का की मम क 





इभकुम ८ (सं०) हाथी का कुंभस्थल | न पी 

प्रन्धारी (डिं०)८हिं० अन्धेरी; घोड़े, हाथी अथवा बैलों की आँखों 
. पर डालने का परदा।.....|||||्<्र<ः् 

कंचुकी +(सं०) ख्त्रियों के वक्त:स्थल पर पहनने का एक बख । हिं०.._ 

उदा० 'कैचुकि पट सूखत नहीं कबहूँ, उर बिच बहुत |. 

. पनारे”। (सर) ; 

आगमि ८ (से०) सप्तम्यन्त इकारानत 5 आगमन में, स्वागताथ । 

वारगह (डिं०)7(से० वारि+ ग्रह) (१) पानी को ग्रहण कर ट उससे 


बे 











जा बचाते हैं-.-अथात्‌ तम्बू । क्‍ । 
(२) ( सं० वारण + यह ) ८ हाथियों को बाँधने का स्थान-- 
पायगाह । . 


पहले अथ का समथन संस्कृत टीका यों करती है :-- 

“पटठकुटीयुगल रचितमिव/! | । 

दूसरे अथ का प्रयोग करने से अन्तिम पंक्ति का यह आशय 
.. होगा :--माना कुचरूपी हाथियों को उनके स्थान में 
...._ गजबंधिनी डोरों अथवा साँकलों से बाँध दिया है । 


वंधण (डिं)5(से० बंधन) 5 बाँधने की डोरें; बंधन | 
कलह, दीध -- युद्ध, दिया । कलह?! के प्रयोग के 
० कई पूष दो० में |. तक जा 
अलंकार + उत्पेज्षा, उल्लेख, रूपक |. . रे ३. मा 




















किये ट्वे।? (मन्नालाल) 


8. 88 




























... दो० ई-- है 
.. कंठसरी (डिं०)+(से० कंठ+सरि)- कंठ का माला, कंठी 
.. अन्तरिख (डिं०) -- (सं० अन्तरिक्ष )- अन्तर्धान, गुप्त, अप्रकट । 
क्‍ हिं० उदा० “भखे ते अन्तरित्ष रिक्त लक्ष लक्ष जातहीं।! 
5 (केशबी कम के 
हे हूँती (डि ०) 5 से--अपादान विभक्ति चिह--देखो प्रयोग, नोट पूर्व. 
हा दो० छश में।. द रे 
.. कल् -(सं०) समनोहर। 
2० सरि>(सं०) मोती की माला, लड़ी । ४5, 
: श्लेट--गले में सरस्वतो का वास और सुन्दर “कंठसिरी” कंठढी का... 
रे बास होना, उत्प्रेज्ा की साह्ोपाड़ उपयुक्तता को प्रदर्शित करते . 
. हैं। श्रीरक्मिणी इस समय प्राणप्रिय हरि से मिलने के लिए 
ही आड्रर सजा रही थीं। उनके हृदय में सनमोहन की 
....._ मेहिनी भावना बस रही थी। अतएवं उनकी मनेगत वाणी _ 
.._.. : प्राणप्यारे हरि के गुणों का ही निरन्तर गान करे, ते इसमें ० 
...  सन्देह ही क्या हो सकता है। मानो, अपने मनोगत भावों. | 
..._* को कंठी के मोतियों के रूप में लिये हुए रुक्मिणी को... 
.... कंठस्थ गिरा (सरस्वती) हो कंठसिरी! (कंठी) के रूपमें .. 
... प्रतिबिम्बित होती हुई दृष्टिगोचर हो रही है | उद्प्रेज्ञा अत्यन्त... 
5 मनाश है 0 हे 


















आर गाता 7 ा्हाएा 
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सिरी (डि०)-(सं० श्री) (१) शोभा, कान्ति।._.- 
.._ (२) हिं० सिर - किनारा, छोर, अन्त, प्रान्तभाग । 

पाट-(सं० पट्ट-पाठ) र रेशम | यथा--- पाटम्बर? शब्द में | 

ही डि (डि.०)८(सं० हिंडनम्‌) ८ झूलना, घूमना, भ्रमण करना | 

ही डले (डि'०)-(सं० हिन्दोल-हिंडोल)- फूलों में। 

श्रीखेड -- (सं० )-+ चन्दन । 

किरि (डि ०) उत्पेज्ञा का चिह--मानो । 20 हि ८ 

अलंकारूच्ल्येचा | 0 दा न मम 

दो० <३--- 

गजरा (डिं०) > कलाई पर पहनने का स्त्रियों का एक गहना। हिं० 

उदा७ छाप छला मुदरी ऋमके, दमके पहुँची गजरा 

... मिल्ति मानो । (गुमान) द हा 

... सवग्रही ७ (से०) नवग्रहों के सूचक, नव प्रकार के रत्नों से जदित, 

... नवरत्नी नाम का गहना, जो कलाई पर पहना जाता है। 

..... पुराणों में दिये हुए ज्योतिष के प्रमाणों के अनुसार नवरत्न 

क्‍ पृथक प्रथकू एक एक ग्रह के दोषों की शान्ति करने के 

लिए उपकारी होते हैं; यथा:--- ; 






















सूयेकीशान्तिकेलिण तहसुनिया।.... हा 
बुध, ५००००४०००२०५४ »«« “ंखराज राहु की शान्ति के लिए गे मेद दर. 
5 शनि ,.....८, ७... नीलम | मंगल,,.........:.«-माणिक्य 
चंद्र, छ कक के ; «० हे है री । गन मम मोती | शुक्र हा 8 हा र ः 

इहस्पति ५०६ ५९ मेगा केतु *- ,. पन्ना 














































. छुर० बा वेलि क्रिसन रुकमणी री क्‍ रा. 

..._ग्ाँचे (डिं०) ८ (सं० प्रकोष्ठ) > अग्रबाहु और हथेली के बीच का 

भाग, कलाई, मशिवन्ध | हिं० उदा० “छिल छिगुनो पहुँचा रे . 

गिलत” (बिहारी)। क्‍ 3 

.. बल (डि'०)८(से० वलयित) पहनी, धारण की । 

.. बलौ (डि'०)--(सं० वल्य) वलयन सूत्र; बह काला रेशमों डोर... 

... जिससे पहुँचियाँ गूँघी जाती हैं।.._ पक | 

हे . बलित (डि ०) ८ गुथी गई थी। परिवेष्टित थी । या) 
हिं० उदा० “कंटक वलित ठुन वलित बिंधजल |7... 

(केशव) | 


क्‍ पर हसत नखित्र (डि'०)- हंस्तनक्षत्र । ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र-मंडल॒ 
रा का एक न्तत्र जिसमें पाँच तारे सम्मिलित होते हैं और 
जिसका आकार आकाश में खुले हुए हाथ के पंजे की तरह 
माना. गया है| अतएव रुक्मिणी के हाथ के पंजे को हस्त 
नक्षत्र की उपमा देना अत्यन्त युक्तिसंगत है । ० 





का नक्तत्र- चन्द्रमा के पथ में पड़नेवाले तारों के गुच्छ या समूह को, 
<ः जिसकी पहचान के लिए उसके आकार से मिलता-जुलता 
कोई नाम निर्दिष्ट किया जाता है, नक्षत्र कहते हैं। इन. 
नक्षत्रों को ग्रहों से मिन्न समझना चाहिए, जासूयकी 
परिक्रमा करते हुए उसके पथ में पड़ते हैं । नक्षत्र चन्द्रमांसे.. 
ह .. .._ सम्बन्ध रखते हैं और २७ हैं। ग्रह सूर्य से सम्बन्ध रखते 
मा हैं और १२ हैं। चन्द्रमा २७-२८ दिल में पृथ्वी के चारों. 

. ओर घूम जाता है। खगोल में यह अ्रमण-पथ . इन्हीं वारों 
पड़ता है। सारा पथ इन २७ नचत्रों 





































नोट--हस्तनत्षत्र-समूह में जब चन्द्रमा का प्रवेश होता है तो वह 
शुभ-सूचक माना गया है। इस प्रसंग में रुक्मिणी के लिए 

.. विवाह-सचक है। हि 2] 

बेधियों (डि' ०)-(से० वेघन) वेध लिया है, पार कर लिया है। 

हिमकरि ८ चन्द्रमा में । 

आबवरित ८ (सं० आवृत्त) 5 घिरा हुआ | 
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हसत, ,.. . .हिसमकरि ८ रुक्सिणी का हाथ-रूपी हस्तनक्षत्र गजरा- 
नवप्रही-प्रोंचिया रूपी गोल्ाकार चन्द्र को पार कर गया है । 
उत्प्रेत्षा युक्ति-संगत है | 
अलंकार 5 उद्ेक्षा । 5७ गो । 
दो ० €४-- हा हम 
. आरोपित- (सं०) धारण किये हुए। सं० उदा० “हारो नारोपितो 
! मया विश्लेषभीरुणा? | अ । 
लहै (डि'०) (सं० लभते) प्रा० लहइ-लहै--प्राप्त करता है। हिन्दी... 
...॑._ में इसका बहुतायत से कविता में प्रयोग होता है । 
 तिणि (डि०)5(सं० तेन) इसलिए । मा 
नाँखे (ड'०)-डालता है। हिन्दी में भी इस अथ में प्रयोग होता 
क्‍ है | उदा० “जो उर फारन ही भरसी, झदु मालती माल 
वहे मग नाखे |” हट रा ह पा रे कि . हा रे द रा. - 






































५ पे 7 ० पल किन सकमणो ही 


आशय न होकर वक्ष:स्थल” से है। उरस्थल? सब तरहसे . 
ग्राह्म पाठान्तर है। हर है 





५०5 दो० ंए--- 

... घरिया (डि०)८(सं० धारिता) धारण किये हुए ५ 

... वाखाणण (डि०)-(सं० व्याख्यान) व्याख्या करने में, बन 
... करने में । 

पर किमत्र (सं०)८- शुद्ध संस्कृत प्रयोग | 

... भ्ति (डि'०)८हिं० भाँति तरह, सदृश | रा, 

... बसत्र (डि ०)5(सं० वस्त्र) दो० ८१ में “बसत” प्रयुक्त हुआ है। 

... अलंकार ८ उपसा--उत्तराध में । 






 दो० €&६-- ।ः क्‍ क्‍ 

 क्रिसा अंग--(सं० कृशाड़ु) > पतली, कृश अंगवाली | 
.._ मापित (डि'०)८(सं० सी --नापना) हिं० मापी हुई । रा. 
रे करल (डि ०)-(सं० करथ) 5 हाथ का अग्र-भाग, हथेली। कर' 
ः के साथ दूसरा शब्द जोड़ा जाने पर जे योगिक शब्द बनता 
है, उसका आशय-- अँगुली-सहित हथेली” होता है। 
यथा करंपन्नव? | देखो प्रयोग पूर्व दो० २३ में--करगा। 
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भविष्य में होना पहले से ही किसी अद्श्य शक्ति द्वारा निश्चित 


होता है। हिं० उदा०-- भावी काहू सें न टरै। कहें वह कल 
: राहु कहाँ वह रवि शशि आनि सजोग पड़ ।” (सर) 


अह-गण > नवग्रहों का समूह । ग्रह ये हैं :-रवि, चन्द्र, मड़ल, बुध 
..._ बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। न, 
सिंघराशि>आकाश में पृथ्वी जिस मार्ग से होकर सर्य की परिक्रमा... 
करती है वह “क्रान्तिवृत्त” कहलाता है। इस क्रान्तिवृत्त 
में पड़नेवाले विशिष्ट तारा-समूह जिनकी संख्या ज्योतिष के. 
अनुसार १२ हैं, “राशि? कहलाते हैं। इनके नाम नक्नत्रों 
के नामों की तरह, तारा-समूह की आकृति के अनुसार ही 
रखे गये हैं। १२ राशियाँ ये हैं। मेष, वृष, मिथुन, कक, 
सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ, मीन | इन 

... सिंह? राशि का पाँचवाँ स्थान है| हज 
भला (डि'०)-एकतन्रित | देखो पूर्व दो० में “मिल्न॒ति” का प्रयोग।._ 
धिया (डि/०) हुए । क्‍ 








भावी, .... .पहगण सकल रुक्मिणी का नाम रकार से आर+्भ 
होता है। अतएब उनकी राशि तुला हुई। सिंहराशि _ 
(अथांतू्‌ सिंह की कठि के समान रुक्मिणी की कटि (282 

















का आ जाना, शक्मिणी के लिए ज्योतिष 


अल नल शक का 





















दे ४२४ | पं वेलि क्रिसन रुकसमणी री 






. नोद--दो० €३ तथा &€६ में कवि ने अपने ज्योतिष के गंभीर ज्ञान 
...._ एवं रूचि का परिचय दिया है। “वेलि” के अन्त में दो 
. २<< में “जोतिखी वेद पौराणिक जोगी” का आशय 

. समभने के लिए पाठकों को इन दोहलों पर ध्यान देना 
चाहिए।. 


अलंकार - अत्युक्ति--द्वितीय पंक्ति में | 
द उत्प्रेत्ञा--समस्त में | 


.. दाो० €७-- द 
चामीकर -(से०) सोना, धवूरा । 


आ नूपुर5(सं०) - पैरों में पहनने का एक गहना | उदा०--“कंकण । 
.... किंकिणि नूपुर धुनि सुनि० । (तुलसी) हा, 





.._ घूषरा (डि' ०) अलुकरण शब्द) घुँघरू--नाचने के समय पह न्‍ह 
... का एक गहना; मंजीर । ० 





.._ सजि (सं० सज्ज) धारण किये, पहने, सजे | हिं० उदा०--- तीज 
.... परब सौतिन सजे, भूषन वसन शरीर?” । (बिहारी) 
.. पहराइत (डि ०) -- (सं० प्रहरी) हिं० पहरुआ, पहरेदार । मिलाओं: 
......_ हि ० उदा “काम पठाये पहरुआ निस दिन पहरा देत।!” 














राठौड़राज प्रियीराज री कही.“ ४२६ 
तणा (डि ०) सम्बंधकारक का चिह्न । देखो नोट पूष दो० २३ में | हो हे 
मिल्ाओ, बिहारी के इस दोहे के भाव से--हग पग पोंछढडन 
को किये भूषण पार्यदाज? । (बिहारी) क्‍ 


ग्ल्ंकार 5 उत्तराद्ध में--गम्योल्रेज्षा।........... 


स्के 


दो० कप. पक 
दधि (डि'०)> (सं० उदधि) प्रथम 'उ? का विकल्प करके लोप। 
#समुद्र । इस अथ में दधि? का प्रयोग सूरदास ने ब 
तायत से किया है| हि ० उदा०--- कक 
(१) दधिसुत जामें नंद दुवार। (सर) आय 
(२) राधा दधिसुत क्यों न दुराबति। (सूर) | 
.._बीणि लियौ 5 (सं० विनयन) हि ० बीन लेना > चुन लेना। 
... हिन्दी० उदा०---सुंदर नवीन निज करन सो बीन बीन 
...._ येत्ा की कली ये आजु कोन छीन लीन्ही है। (प्रताप) 











आपेक्षिक सम्बन्ध में प्रयोग होता है। 






+ (सं० वर्णन, प्रा० वण्णण) शोमित होता हुआ | 
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...._ मुताहल (डि'०)८(सं० मुक्ताफल) प्रा० मुत्ताहल> मोती का 
दा " 


... निहसति (डि'०)-(सं० नि+हसति)>बड़ा हँसता सा है-- 
. लाक्षणिक अथ में --शोभा देता है। ० 


.... श॒कर<ःशुकदेव युनि । देखो एव दो० ८ का नोट । 


.... भागवत - अठारह पुराणों में से एक पुराण, जिसमें १२ स्कंप, ३१२. 
_ अध्याय ओर १८००० श्लोक हैं। अधिकांश कृष्ण के प्रेम |, 
औ्रर भक्ति की कथायें हैं। यह वेदान्त-दशन का तिलक 
(टीका) ख्रूप भी माना जाता है। सनातनधर्मी हिंन्दुओं में 
 अन्यान्य पुराणों की अपेक्षा इसका ज्यादा आदर है 

... विशेषतः वैध्यावों के लिए यह ध्मे-प्रन्थ है। इसे मह 

.. पुराण भी कहते हैं। वेलि का आधार इसी के दशम 

.... स्कंघ के कुछ अध्यायों से लिया गया है। पश्चिमी 

...._ राजस्थानी (मा०) दीका ने ससत” और “निहसतः का 

.... भिन्न अर्थ किया है। 'ससत आघर पाछड हालतड'। 

.._ 'निहसत लटकतउ सोभइः ' 


जम क.. आप 


.. नोट--समुद्र में से शोध कर सौन्दय आदि गुणों में अत्यन्त मनोहर 
... मोती को रुक्मिणी की नासिका में घारण करने योग्य समझ _ 
... कर प्राप्त किया था। वह सुन्दर तो पहले से ही था, पर _ 
' रुक्मिणी के धारण करने से सौन्दर्य और गुण में और 
' हू गया । अतएव अपने नाम '“गुणमोती' को 
लगा । यों ता, मोती किसी ख्री के सौन्दर्य 
यहाँ मोती के सौन्दय्य॑ को बढ़ा कर 



















..... राठौड़राज प्रिधोराज री कही... ४२७ 





“.. त्तराध का एक दूसरा अथे:--इस प्रकार सौन्दर्य को बढ़ाता हुआ... 
गे . वह गुणमोती रुक्मिणी की नासिका में क्‍या भूल रहा है... 
मानो रुक्मिणी की नासिका के समान सुन्दर कोई तेतो 
अपने मुख से मोती के समान उज्ज्वल भगवान्‌ के गुणों... 
का बारंबार गान कर रही है। बार बार उसके मुख से 
“हरे कृष्ण, हरे कृष्ण |!” की ध्वनि हो रही है । 
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दोत्दरद- 






_कोकनद ८ (सं०) लाल कमल । 





: हैचोल् (डि'०) ८ (सं० ताम्बूल) > पान, बीड़ा। 





 मक्ति (डि ०) ८ (सं० मध्ये) प्रा० मज्के । सप्तमी इकारान्त |. 





किंजलुक - (सं०) -+ पद्मकेशर, केशर | हि ० उदा०-- 





“किंजलक बसन किशोर मूरति, भूरि गुण करुणाकरम्‌ । ॥। 
तुलसी ) 



















“बीरा खाय चले खेलन 





। 2 2 | ह ० उदा 
। बीर । (सुर) 





























... पररं८..“&# वेलि क्रिसन रुकमणी री | 
...._ बीड़ारूपी एक तोता, पास ही बैठी हुई नासिका रूपी तेती का 
(शुकि) के साथ प्रेम-क्रीड़ा कर रहाहै।...| 
.. इस अथे का समथन संस्कृत-टीका करतो है। 
..... अलंकार + उपमा--पूर्वाध में । 
रा उत्मेत्ञा--उत्तराद्ध में । 
ही दो० १००-०- 2 8 
... सिणगार (डिं०)८(सं०) डर । क्‍ पा यम 
.._ देहरा दिसि 5 (सं० देवगृह) प्रा० देवहर | हिं० देहरा-देवालय की. 
...... ओर | हिं० उदा० “नेव बिहूणा देहरा, देव बिहूणा देव। 
5० कबीर । 
. होड़ (डिं०)-हिं० होड़ स्पर्धाभाव, ईषा। व 
. मनकीधौ (डि'०)-मन किया, इच्छा की । यह मुहाविरा हिन्दी 
... भी प्रयुक्त होता है। उदा० “सन न मनावन को करे थे 
...._ रुठाय रुठाय।” (बिहारी)... । 
.. मोती ल्गि (सं० मुक्ता + लग्ना) मेती जटित, मेती लगी हुई | 
.. पाणही (डि|०)+ (सं० डपानह)--जूती । रा... 
...._ उदा० बिनु पानहि पयादेहि पाये, संकर साखि रहेठ यहि 
.... धाये। (तुलसी) 2 
. अलंकार > कैतवापहुति--उत्तराड़ में । 
















हिं गीना, जवाहिरात। हे. ' 


मा । करि?...... दो० ८१ में प्रयोग देखो । 


राठौड़राज प्रिथोराज रो कही. ४२७ 
.. में दीपक जलाने की “दीवो संजोबश ” लिखते, बोलते हैं। 
हिन्दी में भी यह मुहाविरा प्रयुक्त होता है--उदा० “सर 


संजोइल साजि सुबाजि, सुसेल घरे बगमेल चले हैं”... 


(तुलसी)... 
..._ उदित # (सं०) प्रकाशमान, उज्ज्वल, कान्तिमान । 
.. मदन दीपमाल्ला सुदित 5 कामदेव ने मुदित होकर आभूषणरूपी दोप- 


. माला क्यों प्रज्बलित को १ रुक्मिणी के शरीर का आश्रय 


..... पाकर अब उसे आत्मगौरव का भाव होने लगा 
.. अलंकार 5 उस्मेक्ञा--उत्तराद्ध में । मा 
5 उत्तराद्ध में “कामकान्तपदयोजना” का सौष्ठव और शब्द- 
..... माधुय्य देखते ही बनता है। क्‍ पा 
द दी ० १० ४०७७ | । हा ! 
.. किहि (डि०)5(सं० कस्मिन) प्रा० कहिं5किसी के। हिन्दी में... 
हर भी इसका प्रयोग होता है। रा 
. करगि, करि (डि ०) > दोनों शब्द एक ही अथ के द्योतक हैं । करगि! 
पा काअ्रथ हाथ का अग्र-भाग, हथेली है।......|| 
.. कुमकुमौ (डि'०) 5 गंगाजल का पात्र | इसी अर्थ में “कुमकम मंजण 


को “कुमकुमी”? और “कुडुम? दोनों का एक साथ प्रयाग 
. करके कवि ने इनका अथ-वेभिन्य स्पष्ट कर दिया है। 
..... “कुक” पूबे दो० ८७ में 'रोली के अथ्थ में प्रयुक्त हुआ है। 
... अशाजौ ८ एक प्रकार के पीले रड् का मिश्रित सुगन्धित द्रव्य जिसक 
शरीर में लेपन किया ७ चन्द 
आदि के मिलाने से बनता 


































.. ४३०... वेलि क्रिसन रुकमणशी री रा, 
..._. हिं० उदा० (१) लाल तिहारो अरगजा , उर हूँ लग्यो अबोर | 
.... (बिहारी) मद । 

ल्‍ . (२) खर का कहा अरगज़ा लेपन मकंट भूषण अंग॥ 

083, क्‍ 

९ पान हिं० पान ८पान का बीड़ा, ताम्बूल | 

.._ धूप 5 (सं०) जलाने का एक सुगन्धित द्रव्य |. 

; डा० टसीटरी 'धूप” की जगह 'धघोति” पाठान्तर दूंते हैं 

2022 प्रसंग में यथास्थान नहीं जचता | द 

. अलंकार" उल्लेख।... 

दो० इत्बेण किा । 

.. चकडोलु (डिं०) 5 (सं० चक्र + दोला) एक प्रकार की जनानी पालक 

..... . इसका राजस्थान में बड़े घरानों में प्रयोग होता है| हिन् 

.... में इसका पर्याय 'महाडोल?” है। पालकी, शिविका। उदा० 
..... “महाडोल दुलहिन के चारो, देहु बताय होठ उपकारी” 

रा ः गम (रघुराज) 

 छगे (डि'०) 5 डिड्डूल में यह अव्यय दिशासूचक अथ में प्रयुक्त होता. 

५. हैनकोओरं;की वरफ[ / ० । 

: तै (डि'०)८ उसकी, जिसकी । देखो प्रयोग पूर्व दो० ६६ में। तइ! 


.. राठौड़राज त्रिधीराज री कही... छ३१ | 
शौल ही में व्यवस्थित रहता है और शील का एक बाह्य 
लक्षण लज्जा है। उ्प्रेत्ञा की मनेज्ञता पर मनन करना... 
चाहिए। 3 क्‍ 

 अल्लंकार ८ उत्प्रेज्ञा । 


हे - दो० १०४--- .. है 


.. आइलै (डि'०) २ (सं० आयसु) >आज्ञा । हिन्दी में प्रयोग :-- 
 “आयसु दीन्ह मोहिं रघुनाथा” (तुलसी) 


ः पु जाइ (डिं०)5 (सं० यः + हि) हिं० जाहि 5 जिसको है 
.... तरी (डि'०)- (सं० तुरग)--(अरबी० तुरय)- घोड़ा (ख्री०) 


.« : बागि (डि'०) 5 हिं० लगती >योग्य । अपने अपने लगती अर्थात्‌. । 
अपने अपने योग्य | हिन्दी में मुहाविरा भी हैः--वुम्हारे 
पा लगे, वैसा करो ॥? रह पा 
. ताकि + हिं० ताकना 5 ताककर, देख-भाल कर । 8 
.. सिल॒ह + (अरबी० सिलाह)- जिरहबख्तर, कवच । हिं० उदा० 
... “आपु गुसल करि सिलह करि, हुवे नगारे दोइ। 
.._गरकाब 5 (फारसी० गरकाब) ८ डूबा हुआ, निमग्न, ढका हुआ | 
.. संपेखी (डि ०)(सं० सं० + प्रेक्ष्य) देखे जाते हैं, दीखते हैं। 


.._ जोध (डि/०)८ (सं० योद्धा) - योद्धा । 





.. मुकुर 5 (सं०) 5 दर्पण, आईना। 


० नेट---इस दोहले को दूसरी पंक्ति में. 'लाग! शब्द की संस्कृत धातु था 
“लग” (वेग? के अथे में) का पर्याय समक्रा. जाय ओ 
ताकि! को डिंगल 'वारखि 



































8 वेलि क्रिसन रुकमणी री न 

समझता जाय तो इस पंक्ति का अथे होगा--“परुड़ के. 

क्‍ समान वेगवाले घोड़ों का लेकर” । क्‍ 
 अल्लंकार -- उपमा---उत्तराद्ध में । 


दो १०४-- क्‍ 
_रखपाल (डि ०)८हि ० रखवाला, रक्षक, अंगरक्षक | " . 
.. पाइदल्ल (डि ०) ८८ (सं० पाद + तल्ल) प्रा० पायदल । हि ० पैदल- । 
हि पैदल सैनिक । हा । 
... पाइक (डि'०)८-(सं० पादातिक) ८ पैदल सिपाही । हिन्दी में रूह. 
...... अर्थ में पायकः का अ्रथे॑ नौकर होता है। उसो अर्थ में 
.. यहाँ भी प्रयोग हुआ है। | 
. उदा०--है दसशीश मनुज रघुनायक, जाके हनूमान 
पायक” (तुलसी) | 


.._ होकर चले, उतावले हुए । एम) 
हलिया (डि'०)८- (सं० हल्लन) -- चलायमान हुए, चले। (हि० 


हिलना, हिले) 










मे राजघराने की किसी राज 
भ्रच्छा सजीव चित्र खींचा है 








. राौड़राजप्रिधीराज री कही... ४३ 
राजपूताने के राज्यों में अब तक ये गौरव-पूर्ण दृश्य देखने 
में आते हैं 


अलकार 5८ उपसा | 5 द 36 द 
नुप्रास की छटा प्रत्येक पंक्ति में अत्यन्त चमत्कार-पूर्ण 


का दो १०६--- 

ग्रस (डिं०) - (सं० अश्व) घोड़े । 

वहै (डिं०) - (सं० वह) बहता है, चलता है। राजस्थानी में चलने 
. के अधे में बहणा” आता है। 


चाहिं (डिं०) - हि ० (१) चाह से, चाव से, चावपूवक (पूवकालिंक 

प्रयोग) (२) अव्यय की तरह प्रयोग भी किया जा सकता है। 

' यथा भमग चाहि!--म्राग की ओर-की तरफ । जिस 
प्रकार “लगे” का दे।० १०३ में प्रयोग हुआ है। ल्‍ 


किरि बैकुण्ठ, ,.......मांहि - उत्पेज्ञा का स्पष्टीकरण यों करना _ द 
चाहिए--आकाश-माग से चलते हुए भगवान्‌ के रथ की और 
उसके नीचे पृथ्वीतत्त पर माग में चल्लती हुई रुक्मिणी की 


सवारी को केसी मनेहर छा दिखाई देती है, माना माग- क्‍ 
रूपी सरयू नदी में, वेकुण्ठ जाने के निमित्त, रुक्मिणी की 


सवारी के साथ चलनेवाले अज्जञरक्षक-रूपी अयोध्यावासी, 
.... ल्‍नान कर रहे हैं (जिस प्रकार ज्ेता में, राम-राज्य में 
..._ अयोध्यावासी सरयू नदी में अन्तिम स्नान कर, सदेह खवग 
.. को गये थे)। उनके ऊपर आकाश-माग से अदृश्य रूप 
.. में चलता हुआ भगवान कृष्ण का रथ क्या है, माना 
... भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र अपने पुष्पक विमान में बेठे हुए. 



























































.. ४३४७... वेलि क्रिसन रुकमणी री... 
... अयोध्यावासियों का सदेह बैकुण्ठ पहुँचाने के लिए विमान. 
..._ शेक कर उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देहते में | 
.. भगवान्‌ के रथ का अदृश्य अन्‍्तरिक्ष में चलना बर्शित है। 
सवारी के साथवाले लोगों के लिए बह भल्ले ही अदृश्य हे. | 

. कब की क्रान्त दृष्टि के लिए नहीं । । 





. अलंकार - उत्प्रे्ा---उत्तराद्ध में, पौराणिक गाथा के आधार पर। 
तृतीय पंक्ति में असाधारण नियमें। के अनुसार वयणसगाई 
का प्रयोग किया है । स्पष्टीकरण के लिए भूमिका. 
देखिए |. 

मा दो० १०७०० 

... पारस (डि'०)८ (सं० पाश्वे) - नजदीक, समीप, निकट । 
.. सम्पेखे (डि ०) ८ (सं० सम्प्रे्य) - भल्ी भाँति देखकर या देखने से। 
... जलहरी (डिं०) ८ (सं० जल्धरी) -- जिस प्रकार शिवलिडु के चारों . 
..... ओर असख्यपान्न के आकार का पत्थर अथवा धातुका 
.... बना पात्र रहता है, जो पानी से भरा रहता है, उसी प्रकार. 
..... चन्द्रमा के चारों ओर एक माल्लाकर चक्र भी रहता है। 
.... चन्द्र के चारों ओर चक्राकार मण्डल । बा 
... पाखती (डिं०) ८ (सं० पक्षत: या पाश्वत:) पास की, इ्द-गिर्द की, 
रा चारों ओर की । 7 | 
गा थ्र (डिं०)-(सं० घुर- मस्तक) प्रधांन अंग; सिर, मुण्ड। 
रा माला -- मुण्डमाला । मा । 
_ नेट--/जलुहरी? शब्द का प्रयोग यहाँ आशयगर्मित है। चन्द्र के . 
.._ चारों ओर जब चक्र दिखाई देता है तब निमित्त-ज्ञानी लोग 
. आदी वर्षा अथवा तूफान की आशंका करते हैं। इस 


. __ अब... 2 जन वपपकोप यानि सकििकक लिन लत 5 ज्प्मह का 

















दे० १०७७६०-- 


राठौड़्राज प्रिधोराज री कही... 5 शुशफू 
प्रसंग में भी बहुत निकट भविष्य में घनघेर युद्ध का तूफान 
चेगा ओर मेह की तरह रक्तत्षा होगी।.....|| - 


अलंकार 5: उत्पेत्षा | 


दे ० १०८०--- 


पेसि (डिं ०) +£ (सं० प्रविश्य) प्रविष्ट होकर, घुसकर | 


भाव (सं०) प्रीति, श्रद्धा । उदा०-रामहि' चितव भाव जेहि 


सीया । से सनेच् मुख नहि बरणीया । (तल्लसी) 


कियो हाथा लगि - हाथ में किया, हथियाया | यह मुहाविरा हिन्दों 


में भी प्रयुक्त होता है। 


हद 


आकरसण, ,,. .,...सर पंच - कामदेव के प्रसिद्ध पाँच बाण इस 
प्रकार हैं :-- व 
(१) संमोहनेन्मादना च शोषणस्तापनस्तथा | 
स्तंभनश्वेति कामस्य पंच बाणा: प्रक्ीतिता:॥ 








(२) अरविंदमशोक॑ च चूत॑ च नवमल्लिका | 
नीलोत्पलं च पंचेते पंचबाणस्य शायका: || 


कवि के गिनाये हुए बाणों की नांमावली में और शाख्रो 
नामावल्ली में नामों का भेद है, परन्तु आशय की एकता है। _ 
सम्मोहन! शर का नाम कवि ने वसीकरण”; “तापन! का. 
द्रविण” और 'स्तंभन? का. 


होता है 














































४३६... वेलि क्रिसन रुकमणी री क्‍ 
चितवशि सकुचणशि - क्रमानुसार पूर्वोक्त पाँचों शरों की काम: का क्‍ 
शक्तियाँ इन पाँच प्रथक्‌ प्थक व्यापारों एवं मनो-ृत्तियों | 

. द्वारा प्रदशित की हैं। रुक्मिणी के चितवन में हृदय को . का । 
आकर्षण करने की; हँसने में हृदय को वश में करने की; | 

.. ल्स्यपूवक अड्भमंगी में उन्‍्माद पेदा करने की. गति अर्थात्‌. 
... उनकी चाल में हृदय पिघला देने की तथा उनके संकाच-पूण 
..._ल्ब्जा और शील में हृदय की चेतनता हर लेने की शक्ति है। 

.._ इन प्रबल शक्तियों के होते हुए यह अनुमान होता है कि. 

. रुक्मिणीजी अवश्य ही भगवान्‌ के हृदय पर विजय पा लेंगी।.._ 





.. परठि (डि'०)+(सं० प्र+स्था ) स्थापन करके, धारण करके, प्रहए.._ 
करके । । 


.. संच (डि)) ८ (सं० सं+चर) (१) संचार किया, प्रवेश किया। 
(२) देखा । यह भी अथे लगाया जा सकता है। 
टूढाड़ी टीका-- उद्यम कियड |? 

स्कृतटीका-- प्रपचचकृत: |!” 





.._ अलंकार 5 यथधासंख्य । प्रथम, द्वितीय और द्तीय पंक्ति के क्रम में । हे है 
.. दो० ११०-- 3 के से 

.._ सहु (डि'०) 5 सभी । देखो नोट पूर्व दो० ७४ में । हा 
तह (डि ०) 5 (फारसी, अरबी शब्द) >यथाथ बात या यथाथ ज्ञान) ः पट 
....._ किसी बात की तह (यथाथता) तक पहुँचना | यथा:--तहकीक, 
.... तहकोीकात इत्यादि । मारवाड़ी मुहाविरे की भाषा में बोला 
..... जाता है, यथा:--“बात करण रउ तहन कोइ नहि?--अधातू.._ 
..... बात करने का भी क्षान नहीं है । रे 

मठ (सं०) देवालय, मंदिर।.. 














नीपायौ (डि'०)८ (से० निष्पयते) प्रा० निपज्जइ--(हिं०) निपजे । ; 


निकुटी (डि/०)८(सं० नि+कत) प्रा० निकुट-निकाली हुई, 


तदि (डिं०) > (सं० तदा) सप्तमी विभक्ति चिह्न इकारान्त सहित > तब | 


अर्षकारन कोच] 7 























राठौड़राज प्रियीराज री कही... ४३७ 


प्रेरशा्थक हिं० निपजायो | डिंगल में इसी प्रेरणार्थक का. 
रूपान्तर “न्ञीपायो” है | ज? का लोप होगया है। 
हिं० उदा० राम नाम कर सुमिरन, हँसि कर भावे खीक । 
उलटा सुल्ठा नीपजे, ज्यों खेतन में बीज || (कबीर) 


बहिष्कृत, खोद के निकाली हुई अथवा खादकर बनाई हुई 

( मूत्ति ); गढ़ी हुई । का 

पूतली (डि'०) 5 (सं० पुत्तल्षिका) > प्रतिमा, मूत्ति | देखो नोट पूर्व 
दो० २ में | 


नेोट---रुक्मिणी के हरण करने का यही उपयुक्त समय था। देवी 
इच्छा से रुक्मिणी की मोहिनी मूति का द्वारदंश में प्रकट 
होकर दर्शकों को चेतन्य-शून्य करना--ये सब बातें उनकी... 
मनारथ-सिद्धि में सहायक हो रही हैं। इस वर्णन में काव्य-.. 
..  चातुरी का बहुत कुछ प्रमाण है। ..“..ः 
मन पंगु थियो > मन निश्चल हे|गया--संज्ञाहीन होगया । यहाँ पंगु 
का लाक्षशिक अथ लिया गया है. “निश्चलता? के अथ में | 























खेड़ि (डि'०) ८ (सं० खेटनम््‌ > रथ चलाना) 
















४३८. वेलि क्रिसन रुकमणी री 
..प्रधिमी (डि ०) >सं० पृथ्वी | की. 
. नञोट--उत्तराद्ध में रथ की तीत्र गति का वर्णन किया गया है | ग्रतिम 
क्‍ पंक्ति का दूसरा अथ यह भी हो सकता है कि त्रिभुवननाथ 
के रथ की इतनी तोत्र गति थी कि लोगों के मन में यह] 
भ्रम सा पैदा होगया कि उन्होंने भगवान्‌ के रथ का शब्द | 
हो सुना अथवा उसे देखा भी । रथ का शब्द सुन हो रहेगे 

कि दिखाई भी दिया, अतएव स्मृति और दृष्टि के अनुभवों में. 

हे पारस्परिक भ्रम पैदा होगया । । 

. अलंकार ८ चपल्लातिशयोक्ति या भ्रान्तिमत्‌ । 


+.« दो० ११२०-- रा 
.. बलि-बंध-समरथि -- बलि जैसे पराक्रमी राजा को बाँधने में समर्थ: क्‍ 


ग्रतएणव इस छोटे से साहस के काये में ते अनायास ही 
समथ: भगवान्‌ । भगवान्‌ का यह अमभिप्रायगमित 
7.“ विशेषण है.। कक, 
.... बैसारी (डि ०) ८ (सं० वेश) प्रेरणाथक रूप बिठाई । हिं० उदा० ० थे 
रे (१) “देखा कपिन जाइ सो बैसा, आहुति देत रुधिर अर |. 
.. मैंसा।? (तुलसी) क्‍ रा, 
रा (२) “ऐसी को ठाली बैसी है, ते से मूंड खबाबै” (सूर)। » 
.... सु करि -ख्वकर में, अपने हाथ में | क्‍ |. 
.._साहदे (डि०)-(सं० साधने) 5 साध कर, सहारा देकर, धाम कर। एव 
... वाहर (डि'०)5आत्त की रक्षा या सहायता करना । 
. नेह--उत्तराद्ध की पंक्तियों की शब्द-्येजना अमिनयात्मक गुण लिये | 
....._._ हुए है। उनमें चित्ताकषक स्फूत्ति है। इसी प्रकार का 
चमत्कार कुमारसंभव के “क्रोध॑ प्रमे! संहर संहरेति” वाले 
मदनदहन के बेन को पढ़ने से द्वोता है । रा 




































राठौड़राज प्रिथीराज री कही. ४३ 
अलंकार--परिकर--सामिप्राय विशेषण में । 


दो० ११३-- बी बह क्‍ 
धवल सर (डि ०)5(सं० धवल (मंगल) + स्वर) 5 घवल? नामक 
मड्डलगीत सुनते हुए; मांगलिक गीतों को सुनते हुए । देखो 
नोट पूब दो० ४२ में । क्‍ क्‍ 
स्थल, सम्भलत (डिं०)-हिं० सम्भालतै ८ सुनते हुए; मनन करते 
.. हुए देखो प्रयोग पूव दो० ७३, १११ में । द 
साहुलि (डि ०)(सं० स + हुल्ल) - शोर, हल्ला, पुकार। 
दँढारी दीका--साहुलि कहताँ पुकार? । 
पत्चिमी मारवाड़ी टीका--साहुलि कूकशउ? । 
सं० ठदीका-- कूकरवम! 


 आल्दा (डि'०) 5 अल्हड़, अलबेला । इस अ्रथ में अब तक मारवाड़ी 
.. भाषा में प्रयुक्त होता है। क्‍ 
सं० टठीका--आलूदा सज्जीभूता: इति । 
... पश्चिमी मा० टीका--अलूदा सनद्ध बद्ध थया। 
ठाकुर (डि ०)८(सं० ठक्‍्कुर ) हिं० ठाकुर 5 सरदारगण | ज्ञत्रियों 
की एक उपाधि । हिं० उदा० सब कुंवरन फिर खेंचा हाथू | 
.. ठाकुर जंब तो जबे साथ | (जायसी).. || 
अल (डिं०) ८ (अरबी० आला -- अव्वल दरजे का, श्रेष्ठ यथा:--आल्ली 
क्‍ शाह, जनाब आली-आला, आल्लीजाह) 5 आला आला, एक 
से एक बढ़कर, बेठिकाने के (हास्य अथ में)। |. न 
हिन्दी में प्रचलित भाषा में, अल्लल्लटप्पू? - बेठिकाने 
'बिना सिर पैर के! अथ में प्रयुक्त हे पा, 
पिंड (डि'०)८ (सं०) > शरीर 
.... इस अथ में प्रयुक्त दो 

























-  अुंएक वेलिं क्रिसन रुकमणी रौ क्‍ 
_बहुरूप सेख पालटे - बहुरूपियों ने मानो भेष बदला है, इस प्रकार | 

ल्‍ राजाओं ने अपनी अपनी सेनिक पोशार्के पहनीं।.. हा 

. पालदे (डि'०)-(सं० परयेस्त---प्रा० पल्नट्ट) 5 बदले । 


कैसरिया (हिं०) 5 केशर के रह के बल । राजपूत लोग युद्ध के समय. 
केशरिया वस्त्र पहनते हैं, यह प्रथा बहुत प्राचीन है। 





.. ठाहै (डि०)-(सं० स्थाने) प्रा० ठाणे स्थान में।... ॒ 
._क्रिगल (डि'०) >कबच, जिरहबख्तर |... क्‍ पी क्‍ क्‍ 
। हे नोठ--इस दोहले की शब्द-योजना विचित्र है। कवि ने आत्दा रा 
क्‍ अलत, पिंड, बहुरूप, भेष पालट--शब्दों में हास्य-रस कूठ 
कूट कर भर दिया है। यह दो० कवि की हास्थवृत्ति का 
उत्कृष्ट उदाहरण है। हास्य भी बड़ी उत्कृष्ट श्रेणी का है 
क्योंकि ध्वनित होता है। उत्तराद्ध में अपने हास्य आशय को 
.. बहुरूपिया!, शब्द द्वारा प्रकट कर दिया है । मानो, तुरन्त हे 
.. ही वेष बदलने में दक्त बहुरूपियों ने एक प्रकार केवेष 
... बदलकर दूसरे प्रकार के वेष घारण कर लिये हैं।इसमें 
.. विरुद्ध पक्ष के नकली योद्धाओं की कृत्रिम वीरता की हसी | 
... अलंकार ८ उस्ेक्षा । पा 
क्‍ उत्तराद्ध में व्याजनिन्दा व्यंग्य हे । 
बोध 
_ नखरी (सं७) नरअश्रष्ठ श्रीकृष्ण के | जता 
. ल्वारोवरि (डि ०) -डि गलत में “लारोलार” पीछे पीछे अनुसरण करने 





रि (डि 
के अथ में प्रयुक्त होता है। लार (डि'०) > पीछे + उपरि 
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द है कही... ४४१ 
उवरि 55 ऊपर 5 पीछे पीछे चढ़ाई किये हुए । ज्ञार? « 
पीछे--हिन्दी में भी प्रयुक्त होता है । 
उदा०--(१) कूप पड़े हम देखताँ अंधे अधा लार । (दादू) 
(२) जन्म जन्म के दूत तिरोवन, का नहि लार लगाए। 
चित्राम कि लिखिया (डि ०) -- (सं० चित्रलिखित इव) चित्र में लिखे 
हुए की भाँति। हि० में भी यह उपसागमित मुहाबिरा 
प्रयुक्त ह्वाता है । हिं० उदा०--राम बदन विल्ञोकि मुनि ठाढ़ा । 
मानहु चित्र माँक लिखि काढ़ा । (तुलसी) क्‍ 
यहाँ पर घोड़ों के वेगपूर्वक दौड़ने की अत्युक्ति है। 
[सं० नि: + खवण (अक ७ क्रिया)] ग्रा० 
निस्सरण 
[सं० नि: + क्षरता: 
ल्‍- निकलना, बाहर निकलते हुए। ह 
(२) (सं० नि: + खेटनं) -- खूब तेज़ी से (खड़ते) 
५2500 55 दाॉकत दाढ़ोते हुए ।0 0 
महर, महियारी (डि०)८-हि ० महरा, महरी > ग्वाल-वालिन, 
अहीर-...-अहीरिन । यहाँ महरी? की जगह डि'“ में 
.... महियारीः प्रयुक्त हुश्रा है । बा 
हुवे (डि'०) -: (सं० भ्रवति) प्रा० हुबइ, हुवे - होती है; है । 
माँखण (डि०)>हि ० मक्खन |... अल 
नेट--इस देहले में भी पूर्व दे० की तरह हास्यवक्रोक्ति 
व्यंग्य भरा है। उत्तराद्ध में व्यंग्य स्पष्ट है। अथ यह 






























श्र 


निहपरता (डिं०)- (१) 










झोर तेरा काम गूजरों-अहोरों 
2 । 56 





























छहर.... वेलि क्रिसन रुकमंणी री 

बीरों से तो ऋगड़ने का काम इसी बार पड़ा है। पद । 

देखे, केसां मज़ा चखाते हैं|? ..्र््र<्ह.़ 

.. ध्यान रहे कि ये शब्द उन्हीं “आलूदां ठाकुर अलल” के... 

... मुँह से निकल रहे हैं, जिन्होंने “पिंड बहुरूप कि भेष पाहटेश .. 
;... थे। हास्य-रस का पूरा आस्वादन होता है बे 


अतंकार - अ्रत्युक्ति, पूर्वाद्ध में, (घाड़ों के वेग की) 
वक्रोक्ति (आर्थी)--उत्तराद्ध में । क्‍ 


दे।० ११४--- क्‍ ला, 
ऊपडी (डि'०)--(सं० उत्पटन) प्रा० उप्पड़न, हि'० उपड़ना- ._ 
.._  उखड़ना, रेत का उखड़ कर उड़ना । 
रज़ी (डि ०) ८८ (सं० रज) - पूल । 
अरक (डि ०) ८ (सं० अक) - सूय । 
वातचक्र -- (स०) हवा का बगल्ला, चक्रवात, बवन्डर | 
सिरि- हि ० सिर, सप्तस्यन्त इकारानत- सिर पर |. 
सद (डि ०) ८८ (सं०) ८: शब्द । पा, 
नोसाण, नीहस ८ नगाड़ों का निर्धोष । दोनों शब्दों पर नोट देखो पूर्व .| 
दो० ३८, ४०, ४८ में । 
.. वरहासाँ (डि ०) ८(देशीय शब्द) -धोड़ों की । 
संभवत:---(सं० वर + हास्य - सुन्दर है हास्य जिसका )। 
. नासाँ (डि ०) --(सं० नासिका) ८ नाक, नथुने। | 
वाजन्ति (डि ०) ८ (सं० वायन्ते) प्रा० बाज्जइ-बाजे - बजते हैं, शब्द... 
... - करते हैं। का 
. नोट---पूर्वाद्ध में कवि ने अपनी प्रतिभा की अन्त ष्टि से राजस्थान... 
की प्रकृति के एक ऐसे स्वाभाविक चित्र को चित्रित किया... 


० 











* 0 यियलसललसीपिलपारस 


> के अल उन: जज न आ ! 


















राठौड़राज प्रिथीराज री कही... ४४३ 
है, जो अनुभव करते ही बनता है। राजस्थान के मरुस्थल्त 
की आँधियों श्र बवंडरों का जिन्हें अनुभव है, वे इस दृश्य 
की स्वाभाविकता की ताईद करेंगे। ऐसा वन करना 
उत्कृष्ट रहस्यवादी कवियों का कार्य है। 2 

उत्तरा्ध में युद्ध के पूर्व होनेवाले आक्रमण के वेग, भंया- 
नकता और ओज का सजीव चित्र है। वशोन में इतनी 
स्वाभाविकता होनी स्वाभाविक ही है। कवि ने ऐसे हज़ारों 
अनुभव स्वयं युद्धस्थल में किये हेंगे । यदि उनको 
कोई सर्वप्रिय व्यापार था, तो युद्ध करना, जेसा कि आगे 
प्रकट होगा । 
अ्रत्ंंकार - उठ्पेक्षा ८ पूर्वाद्ध में | 

स्वभावाक्ति - उत्तराद्ध में । 


दे।० ११६०-०७ 
अलगी (डिं०) ८ (सं० अलग्ना) प्रा० अलग्गा, हि! ० अलग ८ दूर पर | 


ही (डिं०) ८ हिं० है? का खीलिंग में इकारानत रूपान्तर करने पर 
क्‍ ... डिंगल “ही” बनेगा। डिंगल में क्रिया के कांल-सूचक 
;,.... चिह्रों को भी लिल्डों के अनुरूप रूप दिया जाता है । 


ड़ ++ निकट । देखे। 




















नेड़ी (डिं०) -:(सं० निकट) प्रा० निम्रड, नयड़ 
प्रयोग पूव दे।० ४७ में । क्‍ 
ऊखबते -८ (सं० उत्खिदन) प्रा० उरक्खिडश ८: उखड़ना, किसी जमी 
० ०5० चुईचीज़ का उठ खड़ी होना । ० 
रा 5 (सं० उत्खेटन) प्रा० उक्खेड़ण, डि० उखेड़शव । घोड़ों को 
..... उखेड़ना अर्थात्‌ उनका साधारण चाल एकदम बदल कर 


































्छछ वेलि क्रिसन रुकमणी री रे 
.._ देठालौ (डिं०) ८ हि ० दिखलावा, दिखावा - साक्षात्कार, सामना। 
..... दलाँ (डि'०)८ (सं०) दलों में, फौजों में । पं 
... बागाँ- हि! ० बाग - घोड़ों की लगामें । गज 

ढेरवियाँ (डि ०)-(सं० स्थिरीकृता) ठहरा ली, स्थिर कर ली. द - | था 

६ 7. 5: शेकलों  ्क 
..... बवाहरुए (डिं०)- वाहरः करनेवाले - रक्तक दलवाले।... | 
. बाहर? (डि'०)- रक्षा करने के लिए आक्रमण करनेवाले। 
हर बाहर! का पूष ११२ दोहे में नोट देखिए। 

ई'  मारकुए (डि'०) ८ प्रहार सहनेवाले, आक्रमण को भेलनेवाले । हा 
। अगरेज़ी में इन डिंगल शब्दों---वाहरुए, और 'मारकुएः के 
लिए 0०#८॥०ए८, (८(८7५०८ शब्द हे | हक 








४ 


ह . _नाट--इस दोहले में दे विपक्ती सेनाओं की मुठभेड़ का दृश्य 
.... अंकित किया गया है। 
दे।० ११७-- 

बे (डि'०) ८ (सं० हि) दोनों । द 
..._ कालाहणि (डि'०) ८ (सं०काल + अहन) ८ प्रलयकालीन । 
रा या--(सं० काल्न + अ्रयन) प्रलयकारिणी | _ ये 
डि'० में “कलायण” वर्षाकालीन घनी घटा को भी कहते... 
हैं। इस प्रकार श्लिष्टाथे में इस शब्द के (१) घनो घटा. 
का और (२) प्रलयकालीन घटा - ये दो अर्थ होते हैं । लि, 
. घटा ८ (१) सैन्यदल (२) घनघटा । श्लिष्टाथ है। . 
आमुहो सामुहे (डि'०) राजस्थानों में आमने सामने! प्रयुक्त 
ः .. होता है, जिसका अधे होता है--सामने सामने । 




























राठौड़राज प्रिथोराज री कही .... ह४२ 
समुह्ै (डिं०) - (सं० सन्सुखे) प्रा० सम्मुद्दे - सामने । 
हि ० उदा० जनु घुँघची वह तिल कर मूँहा। 
विरहवान साधे। सामूहा ॥ 


(जायसी ) 
कठ्ठी (डि'०)--हि' ० कढ़ी ८ निकली, बाहर आई । 


हि ० उदा० “मे चित चाहत ए री भट्ट, मनमोहन 
तो के कहूँ कढ़ि जइये?? ।। (पद्माकर) 


$ 


जागिणि (डि' ०) - (सं० योगिनी) (१) एक प्रकार की रणदेवी जो 
मरे हुए योद्धाओं के रुण्ड-मुण्डों को देखकर आनंदित होती 
है और रणाक्षेत्र में उनसे खेलती है। उदा० भूमि अति 
जगमगी जोगिनी सुनि ज्गी, सहस फन शेष सो शीश 


(२) वर्षा के योग-विशेष ८ किसी तिथि-विशेष में, किसी 
दिशा-विशेष में अवस्थित योगिनी वर्षा-सूचक होती है। 
इसी प्रकार भिन्न भिन्न निमित्त-सूचक ज्योतिष की योगिनियाँ 


होती हैं । 


आपषाढ़ कृष्णा एकादशी को जब वर्षायोग का प्रारम्भ माना... 
जाता है, तब योगिनियों का चक्र हुआ करता 
ज्योतिष में योगिनी-चक्र कहते हैं । 


आड़ग (डिं० )>वर्षा के आसार; वर्षा-चिहों 
वर्षा-सम्बन्धी विशेष-भाषा में आड़ुंग”ः कहते 


+ 

















४७७६... वेलि क्रिसन रुकमणी री ा 

बेपुड़ी बहै (डिं०)-८(डिं० बे -- दो । पुड़ी (डिं०) ८ परतवालो |) दो. | 

... परत अथवा तहवाली; दोहरी चलती हुई: दोनों श्र पे 

लती हुई । द | 

.. रत (डिं०) ८ (सं० रक्त) लोह । क्‍ जा 
.. नोट -कवि ने इस दोहले से भावी युद्ध का वर्षा के साथ रुपक का 

स्थापित किया है । घटा! और “कालाहशि”? श्लिश्प 

: में युद्ध और वर्षा, दोनों ओर छगते हैं। दो० का विशेष... 
. चमत्कार इस बात में है कि कवि ने जागिणि! आग... 

बेपुड़ी? और 'कालाहणिः शब्दों का प्रयोग करके राजस्थानी... 

वर्षा का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। ये शब्द 

राजस्थान की स्थानीय वर्षा-सम्बन्धी विशेषताओं को प्रकट 

करने के लिए अब तक प्रयलित हैं । पा 









अलंकार - श्लिष्टरूपक, उस्ेत्षा 
“बेपुड़ो बहै” की व्याख्या ढूँढाड़ी टीका यों करती हैं:- 

_“बेपुड़ी कहताँ बादल की बेपुड़ी कहे जो दो बड़ा बादल... 

आम्हों साम्हा होइ तब कहें जु मेह बरससी तैसे फोज हा ह 

रा पिण बेपुड़ी बहै, सु जाणे रगत बरससी ।” 5 
.._ हथनालि (डि'०) (हि० हाथी + नाल) 55 एक प्रकार की प्राचीन । द 
. ताप जो हाथियों पर चलती थी |. - 









। 7 हवाई (डि ०) - (अरबी) हवा+ ई (प्रत्यय) ८ हवा में छुछ दूर कोंके.." 

रा से जाकर बुक जानेबाली एक प्रकार की आतशबाजी। 
इस प्रकार का दूर * 
कोई अग्निशज्ष-विशेष रहा होगा 





राठौड़्राज प्रिथोराज री कही... ४४७ 
कुंहक बाण -- एक प्रकार का बाण, जे बाँस की कई पट्टियाँ जोड़ कर 
बनाया जाता है, जिसके चलते समय कुछ शब्द निकलता 
। अतणएव 'कुहक! शब्द करनेबाज्ञा बाण-विशेष | 
हि ० उदा० चले चंदबान घनबान और कुत्ुकबान, चलत 
कमान धूम आसमान छूवे गयो । (भूषण) 

















बीरहक (डि'०)- हि ० बीरों का हाँका अथवा शोर-गुल । 


गैगहण (डि'०)-- अलुकरण शब्द-गहगहाना - आकाश को मगुँलाने- 
... वाला शब्द । उदा० “अ्रति गहगहे बाजने बाजे” (तुलसी) 
हूँढाड़ी टीका---गय हस्ती त्याँ की गहणि कहता भीड़ 

हुई” अर्थात्‌ हाथियों की भीड़ । 


सिलहाँ (डि'०) 5८८ (अरबी० सिल्ाह) -- ज़िरह-बख्तर, कवच । देखो 
प्रयाग पूव दो० १०४ में । 


महण (डि ०)-- (सं० महाणेब) समुद्र में क्‍ देखो प्रयोण पूव दो० 
६२ में । 


माहे (डि'०)--( सं० मध्ये ) -में, अन्दर । क्‍ 

संस्कृत टीका पूर्वाद् की यों व्याख्या करती है... 
“हथनाल हवाई कुहकबाणा सर्वाण्यप्यातसबाजीलक्षणानि 
तेषां हुविरित्युच्छलन जात |? दीकाकार की व्याख्या से 
यह व्यक्त होता है माना कोई आतशबाज़ी का खेल हो रहा 


था। ऐसा नहीं था। वास्तव में, एक वास्तविक युद्ध में 
अनेक नाम के प्राचीन अग्निशख्रों का प्रयोग होना बताया 


हे । 








.... कल॒कलिया (डि'०)-(अनुकरण शब्द) कलकल शब्द करने हगे; 







- एऐंए८ - वेलि क्रिसंन रुकमंणी री गा 

के नामों में बानः छगा रहता है-यथा 'सूरजवाक 

३ चंदबान। क्‍ 

... अलंकार ८ श्लिष्टरूपक। _ 
 दो० ११७- 


बज चमचमाने लगे | 
.._ कुन्त- (सं०) भाले, शेल् । 


ही . कलि (डि ०)- (से० कलहे) युद्ध में । 


.. ऊकलि (डि ०) ८ (सं० उत्कल्लनन) प्रा० उकलण -- उकलना, तह से | 


मा सिहरि सिह्दरि (डिं०)-०(सं०शिखर) -- शिखर शिखर पर । 


.. समरवे (डि') ८ (सं० सम से व्यंग्याथ) चमकती है। 





अलग होना, गरम होकर खालना । से० उत्कलिका नलहर। 
सं० उदा० जुभितसुत्कलिका तरल मनः | (सवभूति) 
बाड़ (डि ०)८ (सं० वायु)- हवा | अं 
द . धड़िधड़ि ८ हि ० घड़ ८ शरीर -- शरीर शरीर पर, प्रत्येक शरीर पर | 
| | धबकि (डि'०)८-(अनु० शब्द), धबक धबक करके चमकना । 
० . घारूजल (डि ०) - तलवार, उज्ज्वल है धारा जिसकी | 


रा सिल्लाउ (डि ०) ८ (सं० शल्ञाका)--विद्युत्शल्ाका ८ बिजली 


..._ नोट--उत्तराद्ध की शब्दयोजना पर ध्यान देने से ज्ञात होगाकि 
......._ उसमें विद्युत्‌ की चमक का सजीव चित्र खड़ा किया गया... 
...._  है। कवि की शब्द-योजना अत्यन्त आशयपूर्ण है और 
वर्णन की स्वाभाविकता को हृदय पर अंकित करने में शब्दों 
.... का चमत्कृत संयोजन ग्त्यन्त सहायक है। दूसरी 
. पंक्ति की स्वभावोक्ति तो अत्यन्त मनोरम है हा 






राठौड्राज प्रिथोराज री कही... ४४४ 

“सिहरि” डा० टेसीटरी ने दे०---१० के नोट 'में सिरहर” को सिहर? 
अथवा 'शिखर! का डिंगलरूपानतर बताया है और रः 
की विकल्प करके वृद्धि होने की कल्पना को है। हमारी 
समझ में यह कष्ट-कल्पना है। शिखर का डिंगल में 
रुपान्तर 'सिरहर' नहीं होता । हाँ, शिखर! का सिहर! 
होना युक्त है । 

अलंकार -5 स्वभावेक्ति--स मस्त में । 
रूपक--द्वितीय पंक्ति में । 
अनुप्रास--अत्येक पंक्ति में । 

दे ० १२०-- क्‍ 

काया (डि'०)-(सं० कातर) प्रा० कायर ८ डरपाक, भीरु । 


हि ० उदा० कपटी कायर कुमति कुजाती | 
लोक वेद निंदित बहु भाँती ॥ । 
फल 2० 7 ुलंसी) ४7: 
असुभकारियौ - (सं०) अशुभ करनेवाले, अनिष्टकर्ता अनिष्ट- 
चिन्तक । हा प हा 
गड़ड़े (डि ०) - (अनु० शब्द) गड़गड़ाहट ।..... हा 


गाजन्ति (डि ०)- (सं० गजन्ति) (१) मेघ गजन करते हुए । 





(२) शब्द करते हुए। 7. 7 5 
ऊजलियाँ धाराँ -- (सं०) उज्ज्वल धाराञ्ों से। शक्त्रों की उज्ज्वल 
धाराओों से।..... है हा हम रा हे 
ऊबड़िया (डि' ०) 
...._ “उमड़ि घुमड़ि | 
परनाल (डि'०) 


















| ४९०... वेलि किसन रकम रो 
.. रहिर (डि/०)८(सं० रुधिर) । 
. अलंकार "रूपक | 


 दा० १११०- 


. चोटियाली चेसठि ८ ६४ युद्ध की योगिनियाँ अथवा रणपिशाचित्रियाँ; | 
..... लम्बी लम्बी चोटी और खुले हुए केशपाश के कारण भयहुर / 
. वेश घारण किये हुए रणचण्डिकाएँ) इनकी साधारण: 
चै।सठ संख्या मानी गई है परन्तु उन चौसठों का क्या नाम, 
. कैसा खरूप है, इसका प्रमाण हमें नहीं मिला | हूँढाड़ी दीका 
. दूसरा ही अथे करती है:--रुघिर एकठो हुओ छू: अर 
छपरा सु रुधिर की दूँदाँ पड़े छे त्यांकी जु डँची दूंदाँ 
उछल छ: सु॒ चेटियाली कहावे |” ऐसा अथे करने पर 
“चै[सठि? का क्‍या अथे लिया जाय इसमें संशय है। 
संस्कृत और मारवाड़ी टीका हमारे अथे का समथेन 
(करतीं हैं। हल क्‍ 2 क्‍ 
..._ चाचरि (डि ०) ८ युद्धस्थल में; “चचेरी” योग की एक सुद्रा का नाम... 
... ओ है; चर्चरी? एक राग भी है। पा 
.. श्र (डि०)८(सं० धुर) सिर, मुण्ड । देखे पूर्व प्रयोग “प्र माता #. 
रा. . ढल्िये (डिं०)-(हि'० ढलना, ढरना)-नीचे गिरने पर, हल 
....... लाने पर। मा | " 
ह .। द जब गा (डि' ०) ८ (से० उत्कषण) प्रा० उकस्सण, हि ० उकसनार- 
. ऊपर उठना, उभरना । हिन्दी में प्रयोग होता है । 
उदा० “पुनि पुनि सुनि डकसहिं अकुलाई |” 
मा द ( तुलसी ) 
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धड़ (डि०)८(हि० घड़)>शरोर। देखे पूव्ंप्रयोग दो० ११८ 
“घड़िघड़ि? | क्‍ क्‍ | 

अनंत ++ (सं०)- बलराम । अन्यत्र श्रीकृष्ण के लिए भी प्रयुक्त हुआ 
है। देखे पृथ दे० “अनेत अनंत तसु मधि अधिकार” | 


ज्रनतः का वास्तविक अथे बलराम, लक्ष्मण और शेषनाग 
हुआ करता है । 


औभमड़े (डि'०)-:(क्रि० विशेषण, हि'० ओमभकड़) ८ निरन्तर 
लगातार। यहाँ पर 'भड़ी? के विशेषण को तरह प्रयुक्त 
हआ है | 


हि ० उदा० “हिरना बिरक्रेड सिंह से आोभर खुरी चलाय [? 

मम के हे द गिरघर ) 

झड़ (डिं०)- (हि ० भड़ी) - वर्षा की बोछाड़; बोछाड़, भड़ी । 

माता (डिं०) - (सं० मत्त) - मोटा, बड़ा, गहरा। 

माँडिया (डिं०)-(सं० मंडनम्‌ )-हिन्दी में भी युद्ध मॉड़ना, 
.. रणगाँड़ना, मुहाविरा प्रयुक्तताता है।..... 





यमक--भड-भडा | जा पा 
रलृतलिया (डि'०)--(हि'० रलना + तरना) गे - मिलकर बह निकला 
बह चला, प्रवाहित हो चला । 


(डिं०) - डिंगल “हूँतःः का अल्परूप हे 
चिह्) । रा 




















































7. छपर वेलि क्रिसन रुकमणी री क्‍ 
ऊँधा (डि'०)-(सं० अध:) हि ० औंधा- उल्लटा, निम्नमुख। 
.. हि ० उदा० आओंधा घड़ा नहीं जल इूबे, सूपै से घर . । 

भरिया? ( कबीर ) मा 





पत्र (डि'०)--सं० पात्र का हस्व रूपान्तर -बत्तन, भाजन,पात्र। | 
“जागिणी तणा पत्र >योगिनियों के पात्र अर्थात्‌ मुंढों के... 
बने खप्पर । | 


जेगिणी (डि ०) «युद्ध चण्डिकाएं | देखे प्रयोग दे० ११७ में | 


बेसा अथे लेते हैं, जो इतना संगत नहीं प्रतीत होता। 
। अलंकार 55 सवभावाक्ति | 
.._ दो० १२३-- 


। . बेली (डि०)- साथी, सहायक। मारवाड़ी में इस शथे में 
रा. बोलचाल में प्रचलित है।... | 


.. बापूकारे (डिं०)- “बाबू”, “बापू”, कहकर उत्तेजित किया है। 


....._ कह बखतसी, कॉँपत है केकाण (घोड़ा)। एकर बापू और 
मा कदमों तुरग तजे त्तो प्राण |? : ; 


सत्र (डि'०) ८ (सं० शत्र) डिडडल में कभी कभी शुद्ध संस्कृत शब्दों की... 
... मात्राएँ लुप्त करके अथवा मात्राओं का विपय्येय या परिवत्तन 


सत्र ८ शत्रु। 








कई टीकाकार घणा! को घड़ा? का रूपान्तर समझ कर | 


*.. राजस्थान में घुड़्सवार अब तक घोड़ों का “बापू ओ बापूए.. # 
ला . कह कर उत्तेजित करते हैं। यथा, उदा०--बापू मत... 


करके नये शब्द बना । लिये जाते रू । यथा पत्र > पात्र का 





.._ राठोड्राज प्रिथीोराज री कही... ४५३ | 
साबतोौ (डि ०) ८ (अरबी० साबित सबूत) पल पूरा पूर्णाह्, सुरक्षित 
हो सलामत, सम्परण | मारवाड़ी में अब तक प्रचलित है । 
हिं० उदा० “द्रे लोचन साबित नहि' तेऊ |” (सूर) 
प्रजे लगि ८ हिन्दी में “अजौंलगि?? मुहाविरा प्रयुक्त होता है। 
- अब तक | 
साथ (डिं०) ८ समूह! के अथ में | साथी, संगी, सहायकदल । 
बूढ़े (डिं०) ८ (देशीय शब्द) -- मेंह बरसने पर, वर्षा होने पर | एक 
राजस्थानी लोकोक्ति प्रसिद्ध है :--“शेखे मारो पालखी, में 
बूठाँ ही चालसी” अर्थात्‌ शशक ने प्रतिज्ञा करके आसन 
जमा लिया है, अब मेह बरसने पर ही चलेगा | ह 
बाहविये (डि' ०) - (सं० वह) हिं० हल बाहना- हल चलाना, हल 
जोतना | 





















वाहिस्यइ हाथ ८ (सं० वह) हिं० हाथ वाहना, हाथ चलाना, प्रहार . 
करना। हिं० में इस अथ में वाहना! प्रयुक्त होता है । 
उदा० (१) वाहत अर्नत्र नृपति पह आये। (पद्माकर) 
(२) वहइ न हाथ दहइ रिस छाती ॥ (तुलसी) है 
बाहने के साधारणतः तीन अथ होते हैं :--- का 
(१) चल्ाना, फेंकना, प्रवाहित करना ।. 

(२) गाड़ी, घोड़ा हाँकना । बल ० 

..._ (३) हल चलाना, खेत जोतना |... | 

जीपिस्थे (डि ०)जोतेंगे । हिं० जीतः का हिंगलरूपान्तर 
जप हे | 

नोट--वर्षाकालीन व्यापारों और युद्ध के व्यापारों का यह रूपक _ 








. ४५४७... वेलि क्रिसन रुकमणी री 0 आई 
होने से बचाने के लिए कवि ने जान बूक कर वर्षा के रूप 
को व्यवधान की तरह खड़ा किया है। परन्तु खभावजोर 
और राजपूत होने के कारण वे युद्ध के वर्णन को बिना किये |. 

ही सन्‍्तुष्ट नहीं रह सकते थे। इस रूपक के सम्बन्ध में हा 
विशेष ज्ञातव्य विषयों के लिए भूमिका देखिए । है 



















हा अल 00 कक द द 


.... विसरियाँ विसर (डिं०)-बीती हुई वेला को बिसार कर। (सं 
.. वि+स्मरण) प्रा० विम्हरण, विस्सरण, हिं० बिसरना। हा े 
हिं० उदा० सरति श्यामधघन को सुरति बिसरेहू बिसरेन। 


बीजिजे -- (सं० बीज) हिं० बीजिये ८बोइये, बीजारोपण करिये। 








._.. खलाँह (डिं०)८(सं०) खलों को, दुष्टों को, अर्थात्‌ हमारे 
2 वैरियों का । 


.._हालाहलोाँ (डिं०) ८ हलाहल की तरह, विष को तरह | 


: खारी (डिं०)-(हिं०) 5 कड़वी । ध्यान में रखना चाहिए कि यह ॥$ 
के शब्द स्त्री प्रत्ययान्त इसलिए है, क्योंकि इसका सम्बन्ध... 
दो० १२३ के 'आ वेला? (खत्री०) से है । ः 


.. ज्ूट (डि०)- (सं० त्रटन्ति) हिं० हट - दटूटते हैं । 


.. अपमूल (सं० स्कंध + मूल)- (१) कंघा (२) इच्त की पैंडी । 





..... डदा० (१) “बृषभ कंध केहरि ठवनि,डर भुज बाहु विशाल” 






















. राठौड्राज प्रिथीरात़् री कही. छश३ 
(२) भ्रव्यक्त मूल मनादि ._ तरुत्वच चारि निगमागम भने | 
घट कंध शाखा पंचबीस, अनेक परणण सुमन घने । (तुलसी) 
(३) “तीब्राघातप्रतिहततरुस्कंघलग्नेकदंत || (शाकुन्तल) 
मूल ८ जड़ । कंध-मूल - कंधे को जड़ | 
हलधर -- (सं०) बलराम । 
बाहताँ -- (हिं०) चलाते हुए, हल्न चल्नाते हुए । देखो नोट दे० ६२३ में। 


अलंकार ८ स्किष्टरूपक | द हि 
मेोट:---कवि ने इस दो० में प्राय: सभी खेती-सम्बन्धी विशिष्ट शब्दा- 
बल्ली का प्रयोग किया है:--बीज, बीजिजे, खारी, हलाँह 
खलाँह, कन्ध, मूज्ञ, जड़, हलधर, वाहताँ। अतएबव मुद्रा- 
...._ लंकार गभित है। इनमें से कई एक शब्द रिहषष्ट भी हैं । 
बिसरियाँ विसर ८ मिलाओ “बीती ताहिं बिसार दे, आगे की सुध 
लेहु |? डाक्टर टेसीटरी को इन शब्दों श्रार “खारी” के 
प्रयोग के सम्बन्ध में बड़ा संशय है। हमने ज्ञो अथे किया 
है उसमें किसी प्रकार के संशय को स्थान नहीं है। क्‍ 


हि 


दो ५.04 या मम | ० हे ः हक ४ 
धटि घटि-२(सं०) शरीर शरीर में । हिं०. उदा० “अन्तर्यामी 
मे घटवटबासी |?! क्‍ द गा दा 
वश (स ४ घन) बहुत, उयादा। हि० उदा० ड्तेः रु र । डे 
व्योरे मुख पे नेह |?” (बिहारो) । हा । रे क्‍ | 


हि श्र 








































४७५६ हब वेज्षि क्रिसन रुकंमंणी री 


(२) अति उच्छलि छिंछ त्रिकूट छयो, पुर रावन के जलजोर, ४८ । 
भयो । (केशव) क्‍ हे 


पिड़ि (डि ०) ८ (सं० पिंड)- (१) वृक्ष की पेंडी, तना । 
(२) मनुष्य के शरीर का ऊपरा भाग--घड़ | 





_ नीपनो (डिं०) ८ (सं० निष्पद्यते। प्रा० णिपज्जई) हिं० निपजना। हे. द 
: उत्पन्न हुए। हिं० उदा० उल्लटा सुलटा नीपजे, ज्यों खेतन में... 

क्‍ बीज | (कबीर) हा 
. प्रवाल्ी ८ (से०) (१) मूंगा, विद्रुम । 


(२) किशल्लय, कॉपल, नवीन उगे हुए कोमल पत्ते । 





.. सिरा (डि'०)८( हिं० सिरा--(१) ऊपर का भाग, शीर्ष भाग | 
हि  (सं० शिरा) -- (२) रक्तनाड़ी--मनुष्य-शरीर में जाल के 
..._ समान गुँथो हुई शिराएँ होतो हैं। मानवशरीर की 
. आठ प्रधान शिराएँ हैं ओर आठों दिशाओ्रों के स्वामियों के पीछे 
.... उनका नाम है यथा:--अ्राग्नेयी, ऐन्‍्द्री, महाशिरा इत्यादि। 
रा रे (डि० सिरा) ( ३) धान्‍्य के भुट्ट सिट्ट, बाल, बाली । श््ष्टि 
..... /७/७  अथ में (१) शोर (३) अ्रध लग सकता है।... | 
.. हंस (डि'०) जीव, जीवात्मा । हि ० उदा० “सिर धुनि हंसा चलते... 
ः हे| स्मैया राम |” (कबीर) | 
.. नोसरै (डि'०)-(सं० निः+सरण)-निकल्नना। 
नोट---इस दोहले में प्रधान रस ःड्डार का ल्लोप होकर, बीभत्स का 
" आरोप होता है | मम्मट के अनुसार “अंगिनः अननुसंधानमू” 


राठौड़राज प्रिथीराज री कही. ४५४७ 





















दो० १९६० 
पहरन्तै (डि'०) (प्र०+ हरति) -- नष्ट करते । 
बिजड़ा (डि ०) ८ (१) तलवार | ः 
(२) हँसुआ । धान्य काठदने का औज्ञार (आं०॥७ 
सिराँ (डि ०) -5( १) सिरों का, मुडों का । 
द (२) बाला का, भुट्टो का।। अर ही 
बेड़ते (डि'०) हि ० बिड़ारना - भयभीत करते हुए, नष्ट-भ्रष्ट करते 
हुए, छिन्न-मिन्न करते हुए । 
--हि ० बिडवना > तोड़ना, नष्ट करना । क्‍ 
हि ० उदा० (१) कुंभकरन कपि फोज बिड़ारी |”? तुलसी ) 
(२) घूँघट पट वागुर ज्यों बिड़ब़त जतन करत शशि हारे। 
(सूर) क्‍ क्‍ 
परि (डि' ०) ८ प्रकार से, रीति से | देखो पूव दो० २५, ४२ में | 
अलंकार - यमक ---बल्ल? में --बल्देव, महाबल, भुजा बलि। 
.._- रूपकातिशयोक्ति । 
स्हिष्टरूपक | के | 
दो० हरक-+ 7 बा क रा हा 
गाहटते (डिं०) - (सं० गाह ) - विज्ोड़ना, गोता लगाकर मथना। 
नष्ट-भ्रष्ट करना | उदा० समगाहिष्ट चाम्बर |?! (भ्रष्टिकाव्य) 
. खाँ (डि०)-खलिहान में, धान्‍्य-पूर्ण खेत में।..||.... 
द * राम (सं०)- बलराम |. पा] 


शििष्टाथ में 
















सीमा या पानी का बाँध | 
चढ़िये (डिं०) चढ़कर । 







फेरते हुए 


की 58... 



























॥। हि हर वेलि क्रिसन रुकमणी री 


.... केकाणाँ (डि'०)८ घोड़े | उदा० “बापू मत कह बखतसी, काँपत ४ । 
केकाणश |? | 





..सुगह (डि ०) ८ भल्ी प्रकार से गाहटन। 

इस दोहले में भी ऋषि-कार्ये में उपयुक्त विशिष्ट शब्दावल्लीका | 

कवि ने रिष्ट अथे में समावेश किया है। | 

..._गाहटते, खलँ, मेढ़, फेरताँ, केकाण, सुगह--ये शब्द क्ृषि- "० 

] : प्रयोज्य हैं द का 
.. अलंकार - डिश्रूपक | 





._ दो० १रप--- 
करण एक लिया 5 कई एक कण ( धानन्‍य ) रूपी योद्धाओं को पकड़ 
हे लिया । द । 
रा _ एक कण कण किया - कई एक (योद्धाओं) का कण कण--टुकड़े 
पा ठुकड़े--करके नष्ट कर दिया | गे 
| मिड़८ (हि ० भिड़ना) > भिड़ करके (युद्ध में मिड़ करके)। 
... अंजिया (डि ०) ८ भगा दिया हल 
ः . भर खड्चे - भार खिंचा; धान्‍्य का भार गाड़ियों में ज्ञादा जाकर । । 
पर खींचा गया । क्‍ हा । 
ः खले (डि ०) खल्िहान में। 
... खलाँ (डि ०) ८ शत्रओं के । क्‍ मा 
.._ श्रीघणी (डि' ०) ८ हिं० गिद्धनी, एक प्रकार का स्मशान-पत्ती--विशेष। 

. चिड़ (डि'०)>चिड़ियाँ । खेत में धान्य-कश चुगने को आलेवाल्ी 

.... साधारण चिड़ियाँ | 




























राठोड़राज प्रिथीराज री कही कक के हा 
चारो (हि ०) ८ चिड़ियों के चुगने का चारा | 
अलंकार ८ रूपक । 
दो० १२४-- 
लोह साहिये (डि ० मुहाविरा) ८ लोहा साधते हैं, लोहा लेते हैं -: 


युद्ध करते हैं । हिन्दी में लोहा लेना! लोहा बजाना? 
मुहाविरे इसी अथ में प्रयुक्त होते हैं । क्‍ 
उदा० (१) सनमुख लोह भरत सन लेऊँ। (तुलसो) 
(२) “जासों कीजे मोह तासें लोह कैसे गहिये” 
(हसुमन्नाटक) 


विरुधि (डि' ०) - (सं०) विरोध में, विराध करने के लिए, श्रों- 
द्वारा बचाव करने में | 





संस्कृतटीका--- विरुद्धो यमे” यह अथ करती है। 
बडफरि (डि०)>ढाल कोा।.. मा, 
ऊछनतै (डि ०)८(सं० उत्‌ + सज्जत:) -- ऊपर उठा कर बचाव के... 
.. लिए तैयार करते हुए।.. क्‍ आम 
भलाभली सति < '“मलाभल्ली इत्यादि” वाली कहावत सत्य 
राजस्थानी में प्रचलित कहावत है, “भल्लाभज्षी प्रिथमी छै? 
जिसका आशय यह है कि पृथ्वी पर एक से बढ़ कर एक 
महापुरुष हैं। यहाँ पर यह कहावत सत्य यों हुईकि 
दुर्योधन ओर जरासंध वीरता और पराक्रम में अब तक 








कर लिखाँया । हा 








. ४६०... वेलि क्रिसन रुकमणी री रा 
अंजिया (डि'०)-(सं० भग्न) -भाँग दिया, तोड़ दिया, पूणतया 

परास्त कर दिया | दे० १२८ में “भंजियो” भगा दिया के 

अथ में प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत में यह धातु 'भगाना! और 

क्‍ तोड़ देना? दोनों अधे में प्रयुक्त होता है हे 
ताई ज (डि ०) ८८ (सं० तदा + एव) तभी ते 


.. दो० १३०-- 





... बीर (डि'०)- भाई | हि० उदा० वे हलधर के वीर ।? (बिहारी) 



















... आडोअड़ि (डि'०) >बीच में अड़ कर, आड़ा आकर, रुकावट करके |. 
.. हिन्दी में अड़, आड़, आड़ा, प्रयुक्त होते हैं। हि ० उदा० हर 
(१) सात समुद आड़ा पड़े, मिले अगाऊ आय | (कबीर)... 
(२) विरहा सेती मत अड़े, रे मन मोर सुजान। (कबीर)... 
.. एकाएक (डि०)८छहि० एकाएक, यकायक, अकस्मात्‌, 
या खअच्चातक | क्‍ :. 
... वाग्यो (डि'०)-(सं० वाक) बोला। का 
... अबला ८ (सं०) साथेक विशेष्य है; निस्सहाय, निर्बेल स्त्री।.. 
पट _ पग माँडि (डि० मुहाविरा) - पर राक, खड़ा रह, पेरों को स्थिर 

०. कर, भागना बन्द कर|।..| हा द 
मा० पृथ्वीराज ने डिड्ुल के मुहाविरों का बहुतायत से प्रयोग 
रा कर भाषा का प्रसादगुण श्रार बढ़ा दिया है। ः 
भुंइ + (से० भूमि) । ः 








“०) - रक्तवरण होगया; क्रोध से तमतमा गया। हा 
प्रचारना, चुनोती देना, के अधे में प्रयक्त होता है । क्‍ 








राठोड्राज प्रिथोराज रीकही.... छटवृ१ 
पुणाच (डिं०) ८ (से० पनच) प्रत्यंचा, धनुष की डोरी । 
आउध (डिं०) >(से० आयुध) शखालख, हथियार | 
बेलखि (डि ०) >बाण का फर, पुड्ठस्थान । 
प० मारवाड़ी टीका--- जिहाँ शर थापी नह खांचीयइ ते 
...  वेज्ुख।!” 
अगी -- शर का आगे का तीत्र भाग | 
मूठि + (सं० मुष्ठि) >सुट्ठी । उदा० मूठि कुबुद्धि धार निठुराई। घरी 
कूबरी शान बनाई ॥” (तुलसी) 
द्विठि (डिं०) - (सं० दृष्टि) दृष्टि में । 
बोद--डा० टेसीटरी ने अन्तिम पंक्ति में “द्विढःः पाठान्तर लिया है । 
हमारी समझ में 'द्विठि! पाठ ज्यादा उपयक्त और चमत्कार- 
पूर्ण है। “द्विढ” लेने से यथासंख्य” और दीपक' अलंकार 
क्‍ की हानि होती है। 
अलंकार - यथासंख्य-बेलखि को मूठिः में और अणी को “द्विठि! 
में बाँधा । 


दीपक - बिधिः--दोनों तरफ लगता है । 
लि म ा  हक, 
आरणि (डि'०)-हि ० ऐरण + लोहार का घन जिस पर रख कर तपे 
हुए लोहे का पीटा ज्ञाता है। (सं० अयस + घन) - लोहे 
का घन। क्‍ 





तपत > (१) संततप्त, कोध के मारे तपा हुआ। 
(२) तपाया हुआ (लोहा )। रा 


(२) द्रवीभूत होते हुए | 












































ह६र९..... वेलिकिसनसकमणीरी... | 


हे _निय (डि ०) ८ (सं० निज) 5 अपने | 


52 तणु (डि ०)-(से० तन) (१) शरीर जा 
... (२) सम्बन्धभारक का विभक्ति-चिह--का _ (देखो व 
दो० ३ में प्रयोग) । क्‍ आर 
सॉडसी (डि०)-हि ० सँडसी। एक प्रकार का औज्ञार जि । ः 
..... लोहार तपे हुए लोहे को पकड़ कर घन पर रखता है|. 
... किड (डि ०) 55 हि ० कियहु - किया ० 
....._ नोट---कवि ने लोहार के व्यापारों से रूपक बाँध कर स्पष्ट कर. 
_ दिया है कि जीवन के निम्न से निम्न व्यापार को कविता में। 
अदुक्त करके कवि उसे कितना चसत्कृत रूप दे सकता है।. 
. कवि के अलुभव और मौलिक प्रतिभा की प्रशंसा करे 
ही बनती है । रा 


.. अलंकार > रूपक | 








दीपक---किउ”? का सम्बन्ध सन! और शरोरः दें 
०5» सरफ है-। | 
..._ सगपण (डि'०) - सम्बन्ध की आत्मीयता; सम्बन्ध । | 
.. सनस (डि'०) + (से० संशय) हि ० संस 5 संशय, आशंका, संकोच. 
पा ज्ञा । हि' ० उदा० “करुणा करी छाँड़ि पगु दीनो ज्ञात 
...._सुरन सन संस ।” (सूर) ता 
_ सन्निधि+ (से ०) - शुद्ध संस्कृत प्रयोग; निकट, समीप । रे 
_ अगशमारिबा (डि' ०) न मारने का। अन? उपसग नहीं? के अर मे ।. 

..._यथा संस्कृत--हिन्दी में---अः थे, ) खनशन! | 































राठोड्राज प्रियीराज रीकही .... ७४६३ । 
जि (डि'०) -(सं० आलोच्य)- विचार से । देखें[० पू प्रयोग 
दे० ६४ में, अन्तरजामी सूँ आलोज? | 


आला 


ग्रखियात (डि ०) 5 (स० आख्यात स्तुति की हुई) अआश्चयजनक 
बात | प० मारवाड़ी टीका :---अआखियात अश्चय्येकारी बाव । 
सं० टीका :--ख्यातिराश्चय्यैस्तुतियोग्या वात्तों । ; 


आउधि (डि ०) - (से० आ +युधि) युद्ध में । 

से जि (डि ०) ८ (हि ० सो +जु) वह भी, वही । 

सजे > (हि ०) सजता है, प्रयोग करता हे । 

नोट:--इस दे।० में 'भावसबलत्व”” का चमत्कार देखने योग्य है।. 


दे।० १३४-- 
पेनानामी - (सं० सुवर्णनाम्न:) सेने का पर्यायवाची है 
जिसका | अर्थात्‌--रुक्सि! | सं० रुक्‍म - सुवण । 
विरूप (सं०) 5 विकृत रूपवाला, कुरूप। क्‍ 
छिणिये जीवि-(सं० क्षण + जीवि) भर ही का 
है जिसका । कम । 
जीव ८ (सं०) प्राण, जीव, जीवित । क्‍ ४ पक क्‍ 
ण्डियौ - हि. ० छाँड़ियो - छोड़ दिया । क्‍ से क्‍ पे 
नोट--केश उतार कर रुक्मि को कुरूप करना, कवि का 
वृत्त है। भागवत में इसका उल्लेख नहीं मिलता | 








दे।० १३४-- 
अग्नज ७ (स०) 
का आपकतज्षिक शब्द 




















.. ६४... वेलि क्रिसन रुकमंणी री | 
. आखे (डि'०)-(सं० आश््याति) प्रा० आक्खाइ -कहता है। 
... पंजाबी में आखना? इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। हि 
उदा० (१) बार बार का आखिये मेरे मन की सोब। 
(कबीर)... क्‍ 
] (२) “सत्यसंघ साँचे सदा, जे आखर आखे” (तुलसी)। 
.... दुसट सासना (सं० दुष्ट+शासन) -दुष्टोचित दंड। ||. 
..... पासे (डि'०)-(संब्पाश्व) पास में, नज़दीक |... | 
. बेसारी (डि' ०) 5 (सं० वेशनम्‌) -बेठाना (प्रेरणाथक) । हि'० उदा० 
“ऐसी को ठाली वैसी है, जो तेोसें मूँड़ खबाबै” (सूर) 
.... भल्नौ....... ..भई + यह प्रचलित वक्रोक्ति है। हिन्दी में भी प्रयोग. 
..... होता है, यथा: भला भई, भला काम किया। 
.. अल्लंकार -वक्रोक्ति (आर्थी)। 
.दे।० १३६-+- 
... आदेस (सं०)-आज्ञा । रा 
.. पालिबा (डि०)-पालने के लिए। हि ० उदा० “किंकरी करि 
... पालिबी करुणामई ।” (तुलसो) | अबधी प्रयोग । 





.. मिरिगाखी ८ (सं० झगाज्षो) - रूग के समान सुंदर नेत्रवालो । . 
... सन राखिबा>मन रखने के लिए | यह मुहाविरा हिन्दी में भी प्रयुक्त द 
" होता है - मन की बात करना | का आल । 
.._ पुंडरीकाख-(सं० पुण्डरीकात्त) -- कमलनयन, भगवान्‌ श्रीकृष्ण | | 
सुसमित (डि०)-(सं० सुस्मित) मुसकराते हुए।..ः 
सुनमित (डि०)८(सं० सु+नम ) सुख को नीचा किये हुए 

... (संकाच और कब्जा से)।. 5 








] 


राठौड़राज प्रिथोराज रो कहो ः कि भः ४9६५४ 























सुत्रोड़ित (डि ०) (सं० सु +त्रीड़ित) मलीभाँति लज्जित होकर । 

थिया (डि ०) ८ हुए । 

ग्रलंकार - खभावोक्ति । 

है | श रूट 

समुश्चय -- उत्तराद्ध भ। 

देा० ११७-- नम व क्‍ 

अकरण करण (सं०)-अकारण को करनेवाले; असम्भाव्य को 
संभव करनेवाले । न्याय में करण,” काये को करनेवाले 
कारण! को कहते हैं। 


क्रित अज्नथा करणं-किये हुए कार्य को अन्यथा करनेवाले, 
... सम्भाव्य को असम्भव करनेवाले ।.. 

सगल (डि ०) (सं० सकल) - तमाम, समस्त । 

थोके (डि'०)--(सं० स्तेमक-समूह)-तमाम बातों में, कुल 
.. बातों में । हा क्‍ मई 
न्‍ ससमस्य (डि ०)--(सं० ससामश्ये) सामथ्येयुक्त समथ, योग्य | 
हा लिया (डि ०)-डि ० लिया हा>”लिये थे, उतार लियेथे। 
हा?-डिंगल में यह क्रियाचिह “है? वत्तमानकालिक 
एकवचन क्रिया के बहुबचन और भूतकालिक रूप में... 
प्रयुक्त होता है । इसे हिन्दी, था? थे? क्रिया का रूपान्तर 
समभना चाहिए। बोंलचाल की राजस्थानी भाषा में अब 
तक यह क्रिया इस अथे में प्रयुक्त होती है । 


डाक्टर टसीटरी को इस शब्द के अथे के विषय में संशय 
। वे इसे डि'० हालणो! -- चलना फ क्रिया से बना हुआ 











 छईई |. वेलि क्रिन रुमणी री... 
चुके हैं । संस्कृत टीकाकार भी उसी प्रकार श्रम में पड़ कर 
“हा इति खेदमाकलय”? यह अथे करते हैं 
7० टेसीटरी ने इस पंक्ति का पाठ हो ऐसा लिया है जे 
 अमपूर्श है;--“हालिया जा इलगाया हूँताए क्‍ 
थापे (डि'०)- स्थापित किये; रक्खे । 
..ह्त्य (डिं०)- (सं० हस्त) हाथ । 
. अलंकार ८ विरोधाभास---पूर्वाद्ध में 
व्याघात---उत्तराद्ध में । 















दे! ० १ ३८ क्‍ 

... परदल्ल ८ (सं०) शत्रदल । शत्र के अथे में 'पर? यथा, परंतप । 
.._ पिण (डि'०)-भी | वाक्य में किसी शब्दविशेष अथवा अपर 
आर जोर देने अथवा विशेषता प्रकट करने के लिए डिंगल मे 
8 यह अव्यय प्रयुक्त होता है । पण, पिण-भी।..| 
... जीपि हि ० जीत कर | देखों पूवे० दो० ३ में “जाणे वाद मॉडिये 
द जीपण ।? | 

रा - पर (डिं०)- (सं० परिणयन)--ब्याह किया | 

... उसे (डिं०)८(सें० डभ्रय)-दोनों | 

.. एकार (डिं०)-हि ० एक बार-- एक ही साथ | हेकार! रूपान्तः 
० भी मिल्षता है। उदा० “गंगाजल हेकार, श्रवण सुग 
५ ः ४ साँभल ” । (पृथी राज) बी 

..._ वादों वदि-हि ० बदाबद, बदाबदी - हठपूर्वक, उत्साह ओर 
2 स्पधोपूवेक | हि! ० उदा० “बदाबदी जिय लेत हैं ये बदर 
रा बद्राह” | (बिहारी) था का 
.._ बाधण (डि ०)--(सं० वद्धन) -- बढ़ना । देखे---पूर्व प्रयोग दो० 


में “अनि बरस बे ताइ मास बचे ए? 








राठौड़राज प्रिथीरान री कही... ४६७ 
बधाइहार -- (हि ० बधाईदार) - बधाई देनेवाले, मंगलसंवाद सुनाने 
वाले | उदा० जब ते राम ब्याह घर आये, नित नव संगल 
मोद बधाये” | (तुलसी) 
नोट--द्वितीय पंक्ति के कई एक पाठान्तर मिलते हैं। हमने दूँढाड़ी 
प्रति का पाठान्तर सर्वोपयुक्त समझ कर लिया है।.... 
छा० टेसीटरी ने सत्र सिरि अधिक वावरे सार”? यह 
पाठान्तर लिया है। जो “परदल्न पिण जीपि” प्रथम पंक्ति 
के आशय की पुनरावृत्ति करता है, अतएव अनावश्यक है । 
 दो० १३४-- द 
भूलिग्या (डि'०) >भूल गये । अब तक प्रचलित राजस्थानी में गया! 
क्रिया संयुक्त रूप में बोली जाती है; बेठग्या, उठग्या 
... चल्ग्या इत्यादि | 3 यो क्‍ 
प्रिहगति(सं०) > ज्योतिष के अलुसार ग्रहों की निमित्तसूचक 
स्थिति । गा  आ  टआ 
पूछी जे > (सं० प्रच्छयते) प्रा० पुच्छिब्जइ-पूछीजे | पूछे नाते हैं। 
कमेवाच्य में प्रायः सभी डिड्रल अक० क्रियाओं के अन्त सें 
“जे” लगता है। यथा: करीजे, खाबीजे, बेठीजे, उठीजे 
मन, , ,,..मारग - भगवान्‌ के साग की ओर उत्सुकतापूवक मन 
लगाये हुए। प्रेमपूषक प्रतीक्षा का कैसा स्वाभाविक और 
मनोरम चित्र है। क्‍ या मा. 


प्रज (डि ०)-(सं० प्रज्ञा) । मा 
ओरोट चड़ी -(हिं० ओट-आओटा) ० ओठाः-उस परदे को दीवाल् को 































कि ४६८ वेलि क्रिसन रुकमणी री | 
.. चाहे (डिं०)- (हिं० चाहना इच्छा करना, चाहपूर्वक देखना) | 
देखती है । देखो पूर्व प्रयाग दो० १०६ “चालिया चंद्राणणि | 

... संग चाहि ।? अल , 
...._“बेलियो गीत” की मात्रा-गणना के अनुसार इस दा० की २श्रर | 
डे ह ४ पंक्ति में १४ मात्रा होनी चाहिए। परल्तु हैं (३हो। 
स्पष्टीकरण के लिए देखे भूमिका । क्‍ हा 


दो० १४००-- 


.... ऊतामला (डि'० )-(से० उत्‌ + वर) - जल्दी जल्दी चलना । हिन्दी है 
... में प्रयोग होता है, यथा:--- क्‍ 
क्‍ कोड गावत कोड वेश बजावत, कोड उतावत्न धावत। (सूर) 
भँखाणा (डि'०)-(हि'० भंखना) > खीजना, बहुत अधिक दुखी 

होकर पछताना। हिं० उदा० (१) बरस दिवस धण 

रोयकर, हार पड़ी चित भंख । (जायसी) रा 

(२) उड़ि मुनिया डारी पर बैठे, रंखन लागे सारी दुनिया।. 
0 कबोण 05 5 ० । 
। भल (डि'०)-हि ० भल, भार5(१) ताप, दाह, आँच, 
पर जलन (२) उग्चकामना, उत्कट इच्छा । के रा 
हि ० उदा० साहब मिले न भल बुक, रहो बुकाय बुकाय । | 
रा (कबीर) | 
< नील (डि' ०) - (हि ० नीला 5 आसमानी रंग)। राजस्थानी में. ' 
ः “'नोला? लीला? सघन हरे, वानस्पत्य रंग के लिए सबंदा 
5 अयुक्त होते हैं।. ०7 7 रा. 
बे (हर शत बन पाल 





विभत्तयन्त - हाथ में | 

























.शाढौड़राज प्रिधीराज री कही पा 

नीलाणा (डि' ०) - (से० नीलायित) - हरे क्‍ होगये | व्यंग्य अर्थ में 
हृदय में प्रसन्न होगये । हिन्दी में यह मुहाविरा इस व्यंग्य 

अधे में प्रयुक्त होता है । श्याम हरित दुति होय” (बिहारी) । 


कुशसघली वासी - कुशस्थली निवासी, द्रारिकावासी । 


“४. त्ोट--राजस्थान में यह प्रथा वर्त्ती जाती है कि शुभ-संवाद अथवा 

धाई लेजानेवाले अपने हाथ में वृत्त की हरी डाली ले 
जाते हैं । जिसका आशय यह होता है कि जिस प्रकार वृक्त 
हरा भरा रहता है वैसा ही अमुक कुटुम्ब समद्ध-सुखी रहे । 
यह प्रथा--पुत्रजन्म, विवाह, शन्नुविजय इत्यादि शुभ अवसरों 
पर मानी जाती है। कवि ने डर उठी कल! और “नीलाणा” 
...... में देशीय मुहाविरेदार भाषा का प्रयोग किया है। दोनों में 
8 हे .. उत्तम व्यंग्याथे छ्छै | 








 अल्लंकार -रूपक, 'कुससथली वासी कमल्त? में । 





दो० १४९-- मत 

सहू (डि ०) ८ सभी । देखो पूर्व प्रयोग पूर्व दो० ७र में । 

साऊजम (डिं०)- (सं० स + उद्यम) प्रा० साउज्जम-साऊजम + उद्यम- 
शील, कार्य-तत्पए।...... ४. 5 








कर स्वागत करना। स्वागतपूर्वक 





वधावश (डि ०) -- बधाई? 
अगवानी करना | 





रेस (डि ०) के लिए | अपभ्रंश । भाषा में 

















४७०. वेलि क्रिसन रुकमणशी री 
. लहरीरब ८ (सं०) लहरियों का रव जिसमें होता है अर्थात्‌ समुद्र । 
 लहरिडे लिये (डि ०मुह्द० )- लहरें लेता है (१) तरंगित होता है। . - 
(२) आह्यादित होता है। बज 
हिन्दी में भी लहरें लेना” आनन्द की उमंग का अनुम्व 
... करने के अथे में मुहाविरे की तरह प्रयुक्त होता है मे 
... लहरिरड, .....राकेस - विज्ञान और समुद्र-शास्र की दृष्टि से देखने 
क्‍ पर यह एक प्राकृतिक तथ्य है। चन्द्रमा की ज्योत्ना के. 
प्रभाव से समुद्र में लहरें बढ़ती हैं | उन्हें ज्वार “जलजोर”? 
(देखो पूर्व दो० २३ में) कहते हैं । 
.... अलंकार > उस्प्रेक्षा 
हे दो० १४२-- द बल, 
कर  अखित (डिं०)-- (१) (से० अक्षत )- चावल, मांगलिक चावल। 
हम (२) ” ? «निरन्तर, अनवरत | जा 
.._ द्रोब (डि'०)८-(सं० दूर्वा)- दूब, दूर्वा । हट 
.._ हलिद्र (डि'०)-( सं० हरिद्रा )- हलदी, एक प्रकार का पीला 
मसाला | कह 
... ऊछब (डि'०)-८(सं० उत्सव) प्रा० उच्छूब, ऊछछब। 
... उत्तराद्ध का दूसरा अर्थ यों भी किया जा सकता है :--“ उत्सव ._ 
.._ हुए; मांगलिक चावल, हरी दूब, केशर और हलदी उछाले हु । 
. क्‍ .._ राजस्थान में शुभ अवसरों पर अक्षत, हलदी, दूब केशर, कुछुम 
के इत्यादि मांगलिक पदार्थो' के! उछालने की प्रथा अब तक बरती 
. जाती है। रा 0. 











राठौड़राज प्रिथीराज री कही... बह 
क्रमिया (डि ०)--(सं० क्रमण) चले, चलते थे । 


ऊछाह (डि'०)-(सं० उत्साह) प्रा० उछछाह, ऊछाह -- उत्साह- 
सहित: उमंग-सहित । 


है] 


अड्डूमाल - (सं०) अड्छू में माला की तरह धारण करना । आलिलड्लन 
करना । 


क्‍ नयर (डि ०)-- (से० नगर) प्रा० नयर - नगर | 
आपिवा (डि०)- लगाने के लिए; प्राप्त करने के लिए। गुजराती 
में इसी अथे में प्रयुक्त होता है । 


फ़ 


तिकरि (डि ०) -के लिए । (सं० त्वत्कृते - तुम्हारे लिए) हमारा 
अनुमान है कि यह शब्द 'लत्छृते? का डिंगल में रूपान्तर है । 
संस्कृत और प० मारवाड़ी टीकाकारों ने इसका क्रमश: व्वत्करे? 
श्रौर करि हाथइ? अर्थात्‌ हाथ में---ऐसा अथे किया है, जो 
अनुपयुक्त है । डा० टेसीटरी का अनुमान, कि यह शब्द 
सम्भवत: अतिकरि? का रूपान्तर हो सकता 
त्मक है । देखे प्रयोग दे० २३४, २७७ में।. 


पसारी (डिं०)-(सं० प्रसारित) फैलाई।.... रे 


बेठ (डि०)-(सं०द्विस्अ्रपि)टदोनों। 



















































४७२४... वेलि क्रिसन रुकमणी री कह 
म० प्रथ्वीराज की प्रतिभा की मौलिकता के विषय में किसी. 
को भी संदेह नहीं हो सकता, जब इस प्रकार के प्रमाण | 
देखे जायें। 

अलंकार - उ्प्रेत्षा 

. दो० १४ ४० 

.. दंड (सं०) खंभे, धातु के बने लम्बे-मोटे छड़ । | 
.._ भझालरिये (डि०)-(सं० भल्लरी) फालर से | किसी छोटे शामियाने । 
......_ के किनारे पर शोभा के लिए लगाया हुआ लटकता हमरा 
हाशिया कालर! कहलाता है। कभी कभी इसके किनारे... 
हर पर मोती भी लगाये जाते हैं । ० 
..._ भड़ण 5 गिरना, भड़ना, बौछाड़ में गिरना । 
... छत्ने- (सं०) तम्बू या शामियाने की छतों से । हा 
... औछायोी (डि'०)- (सं० आच्छादित) छाया हुआ, ढका हुआ। 
..._ घण वरण घण आयो 5 घने (बहुत से) वर्णो' के (रंग-बिरंगे) बादल 
3 आये हैं । क्‍ ः 
... अलंकार ८ रूपक---पूर्वाद्ध में । 
... उत्नेक्षा--उत्तराष्ध में। 
.. प्रोलिमै (डि'०)८ (सं० प्रतोल्ी+मय) प्रा० पञ्नोली-पोलि (हिं०) 
..... जरःफाटक, प्रवेशद्वास्युक्त। . ..... | 
.. मुकरसै - मुकुरयुक्त, दर्पणयुक्त, काँच जड़े हुए, दर्पण से सुसब्जित। 
.._ मारग (डि.०)८(सं० साग) इसको डिंगल्ल में ख्ीलिंग माना है। 
इसी लिए इसके लिए अबीरमई” ख्ोलिंग विशेषण प्रयुक्त 








ठौड़राज प्रिथीराज री कही... एंडई 








पैसारयो (डि ०) ++ (स॒० क्‍ प्रसारित, प्रविष्ट 9. प्ररणाथक  अथें 
में - प्रविष्ट करवाया । | की 
नोरोबरि (डि'०) > समुद्र । जिस प्रकार 'सरः से सरोवरः उसी प्रकार 
सिथ्या >साहश्य (52 ४7००४५) के नियम से, नीराः 
से नीरोवर, बना हुआ प्रतीत होता है । 
नई (डि'०) ८६ (सं० नदी) प्रा० णई -- नदो, सरिता । 
अल्लंकार 5 एकावलि---पूर्वाद्ध में । 
उपमा--उत्तराद्ध में । 
वी ० 034 7 
जस धवलित - (सं०) यश से उच्ज्वल्ञीक्षत। यश! का वर्ण उज्ज्वल 
मानकर संस्कृत कवियों ने बहुतायत से प्रयोग किया है :- 
“महाराज श्रीमर जगति यशसा ते धवल्िते।?” भोजप्रबन्ध | 
(२) “स्वामिकाजि करिहों रन रारी, जस धवलिहों भुवन 
... दशचारी”? | (तुलसी) क्‍ या 
सघण (डिं०) ८ (सें० स+ घनी (युवती ख्री)) + खोसहित, वधूसहित। क्‍ 
ही हि ० उदा० (१) नूपुर पाँय उठे भननाय, सुजाय लगा घण क्‍ 
घधाय भरोखे । (दंव) 
..... (२) पुनि धन भरि अंजुलि जल लीना । (जायसी) 
पबलुहरे (डिं०) - झँचे श्वेत प्रासाद, भवन। देखो प्रयोग 
४ दो० ४१ में | मे 
नागर धण ८ सं० नगर की अथवा नागरिकों की ख्त्रियाँ। 





55. #र 5 छा क 






































इज . वेलि क्रिसन रुकमणी री . 
सबलु 5 (सं० स+बल्तदेव) बलदेवसहित। अल्परूप में बल्देव |. 

... के लिए बल? प्रयुक्त हुआ है। जम, 
 सिरि सामल॒ ८ श्री श्यासल अधथात्‌ श्रीकृष्ण | श्रीकृष्ण के शरीर का. 

... व श्यामल है। पे हे 
.. पुहप (डि ०) - (सं० पुष्प) प्रा० पुम्फ, हि ० पुहुप । हे 

अलंकार ८ अनुप्रास की छटा सब दो० में देखने योग्य है | 
क्‍ रूपक---- पुहप-बूद? में क्‍ पा ह 
यमक--घवल?” के अनेक प्रयोगों में | प्रथम पंक्ति में | । 


..  दो० १४७-- 
























पै बारि८ पानी वार कर, पानी न्योछावर करने की प्रथा करके। 
राजस्थान में शुभ अवसरों पर लूश-पाणी? नमक और पानी 

वार कर फेंकने की प्रथा अब तक प्रचलित है| कोई महत्त- 
..... पूरी काम करके आने के बाद पुरुष या ख्री पर पानी वार 
... ज़ाता है। डा० टेसीटरी को उपरोक्त अर्थ में संशय है । 
वे “बै” को “परि” का रूपान्तर लेते हैं और पानी के अ्रधे 
..... में लेने के लिए यह आशइ्ा प्रकट करते हैं कि उस दशा 
...  में--“वारि? की वृथा पुनरुक्ति हो जायगी । हमारे 
......_ अन्वयाथे को देखने पर उनकी आशड्भाएँ निमूल् प्रमाणित 





.._वारि 5 उत्सग करके, वार कर । हम 
2. रा बारे -- (हि ०) - बारना लेती है; बलैयाँ लेती है, न्‍्यौछावर करती है; 
.... अत्सग करती है। हि ० उदा० (१) ते पर वारों उखसी 

..._ शुन राधिका सुजान। (बिहारी) ..... 
.._ (२) कोशल्या की कोषि पर तोषि तन वारिये री। 
' की बल्लाय ह्लीजे आलिि री । /तलसी) 











राज प्रिथीराज री कहो .... एरऊए 
आरती उतारि ++ शुभ मांगलिक अवसरों पर आरती उतारने की 


प्राचीन हिन्दू प्रथा है। राजस्थान से वैवाहिक अवसरों पर 
र-बधू की आरती अब तक उतारी जाती है।...... 


दो० १४प८-- 
(डि'०) ++ खागठ ऋत्य (हो रहे हैं)। देखो प्रयोग पृष दो० 
ली “बधावण?? | 2 एक 
बाजित्र (डि ०) ने (सं० वाद्य+ यंत्र) बाजे | 
बावे (डि'०) 5 हि ० बाजे ८ बजते हैं। 
अभिन वाणिरः एक ही वाणी अर्थात्‌ भगवान्‌ के यशगान का 
अभिन्न वाणी । 3 05% कै अआ आयओआ 0, 
राजान (डि ०) 5 (सं० राजानः) राजा लोग । देखो पृ प्रयोग० दो० 
४१ में “राजान जान संग हुता”-- हि मा, 
मणि 5: राजा की रानियाँ | श्रीकृष्ण की अन्य रानियाँ | 


बधावे 





राज र 
गृह-- (सं०)--अन्‍्तःपुर में । 


नोट---इस दोहले की चमत्कारपूरं संगीतमय शद् दयोजना ध्यान 
देने योग्य है। शब्दालंकार का चमत्कार भरा पड़ा है। 











दो० १४६-- के « 
कैवज्ञ- (से०) ज्योतिषी, निमित्तज्ञाता, श॒भाशभ दैवफल 
तेड़ि० (डि ०) > बुलाकर | यह राजस्थानी देशीय शब्द है। अ 

































. ४७६. वेलि किसन राकमणौ री 


.. लगन (डि ०) (सं०  जग्न)-मुहत्त, साइत, विवाह का शुभ 
महत्त । द क्‍ 








कई (डि ०)-(सं० कदा) कब, किस समय। राजस्थान की प्रचलित 
भाषाओं में कब? के आशय में “कद कदि क्रि० विशेषश 
प्रयुक्त होते हैं । द 5 


< . दियो (डि ०)- दो; बतलाओ (आज्ञा का रूप) । मारवाड़ी भाषा की. 2. 
शाखा, चूरू-शंखावाटी प्रान्त की भाषा में इस क्रिया का 2 
अआज्ञा मे यहो रूप बनता है। 


: दो०-१४०--- 


.._ “वेदोगत (डि'०) 5 (सं० वेदोक्त) । 

. कम्पित चित 5 (सं०) आ्राशंकित चित्त, भयभीत चित्त होकर। 
] ..._ भयभीत इसलिए होते थे क्योंकि पुन: पाणिग्रहण न करने को 
.. व्यवस्था दे रहे थे | वेदबिद ब्राह्मण भगवान्‌ का रुक्मिणी के साथ _ 
से विष्णु-लक्ष्मी का दंत - सम्बन्ध जानकर संकुचित होते थे | 


हेकशणि (डि' ०) -- 'एकणि? - एक के साथ (सप्रम्यन्त) 


.. मुन्री (डि ०) ८ सं० ख्री? का डिंगलरूपान्तर है । 
सरिस (डि'०)- (सं० सद्दश) के साथ | मा 
 नोट---पाणिग्रहण का शाव्दिक अर्थ होता है 'हाथ पकड़ना? | वह 
पा, . तो हरण के समय हो ही चुका था । भगवान्‌ ने पाणि-प्रहएः 
- करके रुक्मिणी को रथ में बिठलाया था। इस शाब्द अथे 
का देखते हुए पुनः पाशिग्रहण कराना, अडुचित ही था 
क्योंकि यह पुनविवाह होता।.... 
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दो० ११५१--- क्‍ क्‍ 

सगलु दोख (डि'०) (सं० सकल दोष) सब दोषों से । 

साहा (डि ०) > विवाह आदि शुभ कार्यो' के लिए निश्चित ्ग्नवेज्ञा 
हल 00७०७ 


जई (डि०)-(सं० यदा)-जब। देखो पव दो० ६२ में प्रयोग 
द जई-तई? द हे 
हूँती | (डि ०)"था। 


दो० १५४-- 


हथलेवो (डि'०)८(सं० हस्त + लेपन) हि'० हाथ + लेना - पाणि- 
अहण हिन्दूविवाह के समय की एक प्रथा है जब वरबधू एक 

.. दूसरे का हाथ पकड़ कर संस्कार करते हैं। 
उदा०  हियो दियो संग हाथ के, हथल्ेवा हो हाथ” । (बिहारी) 


सेस संसकार -- पाणिग्रहण का छोड़ कर विवाह -- बेदी में होनेवाले 
बेदिक धर्मोक्त सभी संस्कार। द 


.बइ (डि'०) >(सं० भवति) ह्रा० भोदि, होइ - होंगे। 
सहि (डि'०) >सभी । देखो पूर्व प्रयोग “सहू, सहु,” | 











नाट--आहाणों ने पहले तो 'पाणिग्रहण” को पुनः करवाना शास्र- ः 
विरुद्ध समझ कर दो० १५० वाली व्यवस्था दी थी। परन्तु _ 
बाद में आपस में परामश करके “सेस-संसकार” करने की _ 
... आज्ञा दे दी। देश-काल का विचार करके और भगवान्‌ की 
... नरलीला का ध्यान करके ऐसी व्यवस्था 













































.. ४७८ .वेल्लि क्रिसन रुकमणी री. 





+(सं० आदर) > गीले, हरे, ओदे । 
अजुनमे - (सं० अजुन + मय) -- (१) उच्ज्वल सच्छ,शुभ, चांदीयुत्त। | 
(२) एक बृ्ष-विशेष जे दक्षिण से अवध तक नदियों के |. 
किनारे इोता हे | 2 न 


के वेह (डि'०)-- विवाह-बेदी के चारों आर जो मंडप होता है उसमें । जे 
... हरे बांसों के बीच में चित्रित तथा सुसज्जित, सोने चाँदी के... 
अथवा मिट्टी के मंगल-कलश रखे जाते हैं। उन्हें 'वेछछ 
कहते हैं मा, 

कह  अरणी अगनि (डि ० ) न्‍ | (से० अरण्याश्मि) यज्ञान्नि । हे 
.. अरणी> एक काठ का बना हुआ पात्र जो यज्ञों में आग निकाजने 
के लिए काम आता हे । इसके दो भाग होते हें | “ग्ररशि” 
._था अधरारणि तथा उत्तरारणि | यह शमीगर्स अशवत्य से 
....... बनाया जाता है| अधरारणि के छेद के ऊपर उत्तरारशि रख 
। .._ कर कपास सथा जाता है जिससे उसमें आग लग जाती है 
...।  ऋत्विक लोग मघते समय वेद-मंत्रों का उच्चारण करते हैं। । 
.. य॒ज्ञोंमें प्राय: यही अग्नि काम में आती है | क्‍ 
.. अगरमै > (सं० अगरु + मय) एक प्रकार की सुगन्धित लकड़ीयुक्त। 

... अछेह् (डि'०)- (हि ० )निरन्तर, लगातार । 

.. हि ० उदा० 



















आठों जाम अछेह, दृ॒ग जु बरत बरखत रहत” 
मीट: ८--इस दोहले में राजस्थान में बर्तते जानेवाले विवाह-सम्बन्धी 
_.- प्रथा और संस्कारों का हूबहू चित्र खड़ा किया गया है 
यों तो प्रायः सभी वैदिक धर्मावज्स्बी किसी न किसी 
































राठाड्राज प्रिथीराज री ४७< 


रूप में इनमें से बहुत से संस्कारों को करते हैं परन्तु “बंस- 
ग्राद्र!! - वेह?ः---- अरणीअगनि?!-.ये शब्द राजस्थानी 
“चमरी” अथोत्‌ विवाह-मंडप के साथ ही विशेषत 


सम्बन्ध रखते हैं | 

दी० १५४० 

पूठ (डि'०)-(सं० पृष्ठ) प्रा० पुट्ठ-पिट्ठ, हि'० पीठ । 

परठित (डिं०)>(सं०.. प्र+ स्थित, प्र+ स्थापित) - स्थापित 
किया हुआ है; सुसज्जित किया हुआ है, सुशोभित है। 
देखो प्रयोग पूतथं दे० १०७ में “परठि द्रविण साखण 
सर पंच” | | 

आतपतन्न - (सं०) - छत्र, चंदाआ | द क्‍ द 

अधुपर्कादि ससकार > यज्ञ में दही, घी, जल, शहद शऔर चीनी का 
मिश्रण देवताओं का चढ़ाया जाता है। पूजा के षोडश 
उपचारों में से देवताओं को प्रसन्न करने का यह भी एक 
उपचार है। इस उपचार के करने से करनेवाले के ह्षिए 
सुखसमद्धि, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति मानी गई है। 
. धार्मिक दृष्टि से पवित्र करनेवाला कोई भी वर्णाअ्रम- 
धर्मानुसार विधान सरकार कहला सकता है । 

न्नी० (डि ०) ८ (सं० ख्री) वधू । 

वेसाणि (डि' ०) (सं० वेशन)- बिठलाई । 
१३५ में “बेसारी” । 


दै० १४४-- 




























४८०... वेलि क्रिसन रुकमणी रो 
गहदीत ८ (सं०)-- पकड़ा हुआ, घिरा हुआ | 
... अंगणि- (सं० अज्जुना)- स्तियाँ औरतें । न 
.... ओटे चढ़े चाहै--छत पर चढ़ कर बड़े चाव (बड़ी चाह) से देखती 
हैं (निरखती हैं ) देखो नोट पूब दो० १३८ में “चाहै प्रज 
7. ओट चड़ी” | जे 
...._ सडुल करि (डि'०) मंगलाचरण की रीति करके। देखो ने ५ 
क्‍ पव दे ० ७२ में “धवल मंगल”? । क्‍ रा 











गरम, ...... ..गहीत--द्वितीय पंक्ति में कवि ने जे! उत्मेज्ञा कल्पत | 
की है वह साहित्य में अनूठी है। मौलिक एवं तत्तदशिनी | 
प्रतिभा का प्रत्यक्ष उदाहरण है | अत्यन्त मनोज्ञ एव' मनोहर 
है। सच्चे रहस्यवाद का लक्षण है। 













... अल्लंकार 5उल्ेक्षा । 
ं दो० १५६--- क्‍ पा 
... फेश (डि'०)- (हिं० फिराना, फिरना, फेरा (संज्ञा) प्रदक्तिणा, ह 
...... परिक्रमा, भाँवर फिरना । राजस्थानी में “भाँवर” को 'फेराए । 
... कहते हैं। यहाँ पर कवि ने देशीय प्रथा का निर्देश किया. 
....... है। राजस्थान में विवाह-वेदी के चारों ओर वर वधू चार _ 
... आवरें देती हैं जिनमें पहली तीन में तो वधू वर के आगे होती _ 
......_ है। और चौथी में बर वधू के आगे हो जाता है। तदुपरान्त _ 
...... आजीवन जीवन-यात्रा में पति-पत्नी का स्थान-क्रम यहों 
.... रहता है। को । । 
प्री (डि ०)-(सं० प्रिय)-प्रियपति, पति । । 
गले (डि ०)- आगे | देखो प्रयोग दे।० १८ में “आगलि पितम ५ ५ 








न्‍ क्‍ ......_ राठौड्राज प्रिधीराज री कही हे ४८ १: 
सांगुष्ट कर सूँ-सांगुष्ठ कर से, आअँगूठे सहित पूरे हाथ के 

5 0 आस कम 
अम्पियो (डिं०) - (सं० चप) हिं० चँँपना--दबना, दबाना - दबाया । 


अलंकार 5 उत्प्रेत्ा--उत्तराद्ध में | 
५.० दो० १५७-- हक 
. पधरावि (डि'9)-(से० प्र+थ) हिं० पग धारण; प्रेरणाथेक 
। .. अर्थ मेंनस्थापित करके, बिठहल्ला कर।... ४. 
..... प्रभणावै (डिं०)-(सं० प्र + भण) (प्रेरणाथेक) -- कहलाते हैं; उच्चारण 
करवाते हैं । 
लाधी बेला (डि ०) >(से० लब्धवेला) -> उपलब्ध सुकाल, पाया हुआ 
अच्छा अवसर । 
_पाठके, नवे - यह पाठक! और “नव” शब्द के एकारान्त बहुवचन 
क्‍ प्रयोग हैं। एकारानत बहुबचन डिंगल में साधारणतया 
5 2 आय होता दे व वा आम 
अथे ;--पाठकों ने नबों निधि...... 
गी (हिं०) - मुहमाँगी इच्छानुकूल | 
त्ाधी (डि ०) - (सं० छब्ध) प्रा० लब्ध प्राप्त की । 


हि ० उदा०--इन सम काहु न शिव अवराधे 
काहु. न इन समान फल लाधे 





बाच परसपर यथा विधि-ऊपर के कई दो० में कवि विवाह- 
... सम्बन्धी देशीय अलुष्ठानों, प्रथाओं तथा विधानों का उल्लेख... 
... करते आये हैं। यहाँ विवाह-बेदी के सामने वर-बधू के प्रतिज्ञा- 

. बद्ध प्रश्नोत्तर का उल्लेख क्रिया गः आर 


















हू ह्डरे ....._वेलि क्रिसन रुकमणी री न 
..._ सावदेशिक हिन्दू-विवाह-बेदियों में प्रचलित है | इसे शात्र हा | 
हा क्‍ सप्तपदी वचन कहते हैं, जो क्रमशः ये हैं... । कप 

: «पत्नी से पति को :-.. 


तीथ॑त्रतोद्यापनदानयज्ञान्‌, मया सहार्थ यदि कान्त कु्या 


... वामाज्मायामि तदा ल्वदीय', जगाद वाक्य' प्रथम कुमारी ॥ 







पति से पत्नी को :-... 


. मदीयचित्तानुगतं स्वचित्तमू, सदा पमदाज्ञा परिपालनं च्‌। 
. पतित्रताधमंपरायणं चेत्‌, कुर्याः तदा सर्वामिद प्रदत्तम ॥ 

: दो० श्श्प-. हे 
सूश्हर द्सि (डि ०) (स० स्वप्न + भृह), प्रा० सुबण +हुर 

सूणहर (डि०)-सेोने के महत्नां की ओर, शयनागार 
को ओर । रा 
दीन्हा (डि ०)-(सं० क्रमण - चलना) - चल दिये, धीरे धीरे 
5 .... चल्लपड़े। का 
..._ चौरी (डि'०)- राजस्थान में विवाह-मंडप के ल्षिए साधारण बोल- 
..... चाल में “चौरी”-...“चँवरी;” चमरी? शब्द प्रचलित हैं। 
.... हिन्दी में भी यह शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। 
. डदा० “रची चैरी आप ब्रह्मा चरित खंभ लगाइ के? 
ः (सूर) हा, 
... अच्ला- (सं० अचल) साड़ी का छोर, पन्ना, वस्र का छोर | ५ 
.. सनबन्धे अच्चला मिसि -- विवाह-वेदी से उठने पर बर के दुपटटे का । ; 
जा ा छोर वधू के अंचल के छोर से बाँध दिया जाता है। तब वे 
.. देवयात्रा, देवदर्शन इत्यादि धार्मिक कृत्य करते हैं। ऐसा प्रतीत. 





















राठौड़राज प्रिधोराज री कही... ४८३ 
दो० १५४५४६--- 
केलिगृह (सं०)- केसिभवन, दम्पति के एकान्त में निवास करने 
का महत्व | द हि महा 
करेण (सं०)- शुद्ध संस्कृत विभक्तियुक्त पद का प्रयोग । 
तृतीयाविभक्ति -- हाथ से | पक 
अंगगा (डिं ०) # (से०) आँगन | 
मारञजण (डि ०)(सं० मारजन) साफू करना, स्वच्छ करना, धोना | 
वियाज (डि.०)-- (से० व्याज) मिस से । अपह ति का चिह। 
तसु (डि'०)-(सं० तस्य) -- उसके । है 
नोट--यह दो० संस्कृतप्रयोगों से भरा है। कवि ने अपनी भाषा 
का ओजस्वी, अधिक परिमालित एवं साहित्यिक बनाने 
के लिए जगह जगह संस्कृत शब्दावत्ञी का प्रयोग किया 
है। किसी भी भारतीय देश-भाषा का काव्य संस्कृत के इस 
देन से नहीं बचा है। यह संस्कृतभाषा के काव्य के उच्च 
.... आदर्शों' के कारण है; जिनका सभी देश-भाषाओं ने अनुकरण 
.. किया है। कम 
इस दो० में कवि ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शेषशायी विष्णुरूप 
की ओर निदेश किया है। 
अलंकार -- कैतवापहुति । उत्तराड्ध में । 





































४८७. वेलि क्रिसन रुकमणी री मं 

. मणि दीपक करि- मणिमय दीपकों करके, अर्थात्‌ मणशि-दीपकों से। | 
ग्राभा-(सं०) शोभा, कान्ति, प्रतिबिम्बित शोभा।..| 
..मरॉँडि रहे 5 मैंडे हुए, चित्रित, खिंचे हुए, लिखे हुए । डिहडल रे 
माँडशो?, लिखना, अड्डभित करना, के अथे में प्रयुक्त हेता | 

है । संस्कृत में चित्रित करने के लिए “लेखनम?? पर्यायवादी 

क्रिया का प्रयोग होता ही है | ः 








चन्द्रवा -- हिं० चदवा, चदोवा । गज, 

.._ (१) एक छोटा सा सुसज्जित मंडप जो राजसिंहासन या... " 

राजगद्दी पर चाँदी या सोने के चार चोबों पर खड़ा किया ः है 

जाता है। चंदोवा, वितान । 5 

(२) मोर पंख की चन्द्रिका। उदा० 'मोरन के चंदवा 

. आधे बने राजत रुचिर सुदेश री । (सूर ) 0, 

.... (३) (डि ०५) मारपंख की चंद्रिकाओं की आकारवालो, छत । 

...._ की दीवाल पर चित्रित, चन्द्रिकाएँ। राजस्थान में राजाओं के... 

... अ्तःपुर के महलों में प्रायः इस प्रकार की चन्द्रिकाएँ 

..... छत के अन्दर की ओर चित्रित देखो जाती हैं। कवि का 

रा | .. अपने महलों की चन्द्रिकाओं का स्मरण हो जाना अत्यन्त... 

क्‍ ३ । ..._ स्वाभाविक है । उन्हीं की उपमा शेष के सहख्फणों से दी गई रा 

. है, जा अत्यन्त उपयुक्त है। “चन्द्रवा” के पहले दो अर्थ 

. .. हिन्दी में अकसर प्रयुक्त होते हैं परन्तु यहाँ उनसे आशय हे ०, 
.. अल्लंकार > कैतवापहुति, उत्तराध में । 

.. तोद--संस्कृत दीका “सूधर्मार 





प्मशि?”? का “शुद्ध मानसा” अथ करके 
ध शेषनाग से संयोजित करती है, जो रा 































राठौडूराज प्रिथीराज क्‍ री कही मा जे छ्८र 
दो० १६९-- ः द द 
संसकृत (डिं०) ८ (सं० संस्कृति) -- संस्कार । 
खिशन्तरि (डिं०)-( सं० कझ्षणान्तरे) > क्षणंक के बाद, थोड़े समय 
के बाद । द 


:  रतिसु तण संसकृत -रति है जो, उसके संस्कार करने---अर्थात्‌ 
रति-संस्कार करने । 


मिलिवा (डिं०) ८ मिल्लने के लिए । डिंगल्ल में बा? प्रत्यय क्रिया के 
अन्त में जोड़ कर. के लिए.? के निमित्तः--यह अथे लिया 

जाता है। देखो पूर्व प्रयोग दे० १३६ 'पालिवा, करिवा? 
इत्यादि । द यु * द । ही . 
विचित्रे सखिये - विचित्र सखियाँ । सखियों के लिए विचित्र? 
विशेषण अत्यन्त आशय-गर्भित है । यहाँ उन विचित्र खभाव- 

वाली सखियों से मतलब है जिन्हें साहित्य में नायिका- 

भेद के अन्तगत “दूती” भी कहते हैं । क्‍ 
एकारान्त बहुबचन द्योतक है।... ० 
मन्दिरन्तरि (डिं०)> अन्तर पर स्थित, प्रथक पृथक मन्दिरों में 
अर्थात्‌ जुदे जुदे महत्तों में । 2200 255 
अन्तर? शब्द संस्कृत में कई अर्थों में प्रयुक्त 
यथा---अवकास , भेद, दूसरा, पीछे इत्यादि । 

यहाँ दूसरे! का अथे लेना चाहिए. यथा--गृहान्तर 
स्थानान्तर | क्‍ 
































5 छददई .. वेलि क्रिसन रुकमणी री हम 
। उन्होंने दम्पति को “मन्दिरन्तरि किया” पृथक 

पृथक मन्दिरों में रखा; उनका चिर-वियोग करने के मतलब | 

से नहीं, बल्कि, 'खिणन्तरि रति संसक्रित करण मित्िवा/ । 

चणेक के बाद पुन: मिलाने के लिए। रसज्ञ ज्ञानते हैं कि. 

संयोग शड्डार का पूणो आनन्द तभी प्राप्त होता है जब उसके 

. पहले, थोड़े समय के लिए वियोगजनित प्रेम-प्रताक्षा हो... 

चुकी हो | काव्य में इसी गुण को लाने के ज्ञिए कविते ः 

“विचित्रे सखिये! द्वारा यह व्यापार करवाया है | ; 





हि 
५ 
४ 
ः 
] 
। 
5 
है 
है 
। ! 


५ 

| 
| 
ः | ९ 
। 
रा 

/! ॥! 


हु दो० १६२--- 


.. संकुड़ित (डिं०)-(सं० संकुचित) हिं० सिक्कुड़ा हुआ ८संकुचित, 
संकाचमय । यह शब्द वाच्य और लक्ष्य दोनों अर्थो' मे 
प्रयुक्त हुआ है। सन्ध्या के संकोच के सम्बन्ध में तो सिकुड़ने, 
कम होने का अथे है और रुक्मिणी के सम्बन्ध में, ला, 

......_ संकोच, शीत का आशय है । | ४ 

| ४ .._पंखियाँ (डिं०) - (सं० पक्ती बहु० व०) पंखधारियों, पत्तियों । 

..... उदा० “पंखिन देखि सबे डर खाबा |” (जायसी) 

.. किरणि (डिं०)-सूये की किरण। 2 

हे इकारान्त का प्रयोग 'रमणि? से तुक मिलाने को किया गया... 

० है | शब्द का लिंगभेद द्योतक नहीं है । | 

... बब्छिति (डिं०) > (सं० वाब्छति) डिंगल में मध्यस्थित मिल्ित वर्णो ._ 

के पूर्व आनेवाले दीघ को हस्व कर दिया जाता है। 












.. यदि ढूँढाड़ी प्रति का पाठान्तर “वडिछत” ऋण किया 
द्वितीय य पंक्ति का यह अथे भी द्दो सकता है णाः 





हु ५ पे 


। 








पेखण (डिं०) ० (सं० प्रेत्ण) प्रा० पेक्खण - देखने के लिए 


'निसा तणौ मुख - (१) रात्रि का मुख। (२) निसा-सुख, सन्ध्या 


निसाचर न+ (सं० निशाचर) > रात्रि कक चलमे फिरनेपाले यथा, 


दीठ (डि ०) (स० क्‍ द्् ) प्रा० 


राठोडराज प्रिघीराज रो कही ः कम शं८७ 















रुक्मिणी-रमण अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रोकृष्ण के हृदय में भी रति- 
काज् का सन्निककः आया जान, रति. की इच्छा 
हो रहीहेै।... क्‍ 
नोट--मानव प्रकृति और बाह्य प्रकृति के अन्‍्योन्याश्रित संकोच के 
भावों का कवि ने किस सूक््मता के साथ विवेचन किया है 
यह सहंदय रसज्ञों के मनन करने योग्य है। हम १६२ 


तथा १६३ दो० वाले वशेनों का एक उच्च रहस्यवादी 
प्राकृतिक कवि की प्रतिभा की उत्कृष्ट सूक समभते हैं| 


अलंकार > दीपक | 


१६३--- तक 


+ 





हि ० उदा० “अ्रमकण सहित स्यथास तनु देखे, कहाँ दुख 
समडप्राणपति पेखे।” (तुलसी)... 




















की वेला, गोधूलिवेला । 





राक्षस, शगाल, गीदड़, उल्लू , सपे,. चक्रवाक, भूत-प्रेत 
कुलटा ख्री, अभिसारिका, पिशाच इत्यादि।. 














दिखाई दिया। 
। बहुधा संज्ञा मकर की 











में भी इसका प्रयोग होता 
. तरह दृष्टि के अथे में आता ५४ 
. उपयुक्त होता है | उदा० 
बानर < (केशव) 






















हे 9 वेलि क्रिसन रुकमणी री 


._निठ, नीठ (डि'०) 5 (सं० अनिष्टि) प्रा० अनिद्ठि--प्रथम अ'ः का 
लोप | - मुश्किल्त से, कठिनता से, अत्यन्त श्रम के बाद 
हिन्दी-काव्य में भी यह शब्द प्रयुक्त होता है। 





उदा० (१) चकी जको सी हे रहो, बूक्े बोलति नीडि 
क्‍ क्‍ (बिहारी) 
.र ) सदा समीपिन सखिनहूँ, नीठि पिछानी जाय। 

(बिहारो ल्‍ 


.. द्रबड़ित (डिं०) -हिं० दौड़ना | डिड्ुल् में शब्दों में रेफ लगा कर. 

..... उनको विक्ृत करने का साधारण नियम है। जैसे, कर्म! . 
से क्रम, “तूट? से “:टे? | इसी प्रकार हि ० दौड़नासे 
द्रवड़णड, द्रोड़णी । 


.. अमभिसारिका ८ (सं०) अवस्थानुसार नायिकाओं के दश भेद होते हैं। 

उनमें से एक यह भी है। वह ख्री जो प्रेमी से मिलने के 
.._ लिए स्वयं संकेतस्थल पर जाय या स्वयं उसे बुल्लावे उसे . 
.... अभिसारिका? कहते हैं। शुक्दा! और कृष्णा! ये दो. 
... अभिसारिकाओं के भेद हैं | कई एक तीसरा मेद 
... ददिवाभिसारिका! भी मानते हैं। शुकुृपक्ष की रात्रि में 
... प्रिय से मिलनेवाली को शुक्ला और कृष्णपक्त की अँधेरी 
.... अयावनी रात्रि में प्रेमी से संकेतस्थल् में मिलनेवाली को 
.... कृण्णामिसारिका कहते हैं। दिवामिसारिका का लक्तर ._ 
... कंशवदास ने यों लिखा है... रे | 


जा, ा (१) चकित चित्त साहस सहित, नील़बसनयुत गात। 
कुलटा सन्ध्या अमिसरे, उत्सव तम अधरात॥ 



































राठौड़ेराज प्रिथीरांज रो कही _ ४८४ 
भ्रभिसारिकालिंक्षण :--- न 
अभिसारिका बुलवे पियहि' के आपुह्ति चलि ज्ञाय॑ 
.. करि सिंगार भूषण पहिरि तिया चल्ली हरषाय | (भान) 
कुलटा- (सं०) बहुत से पुरुषों से प्रेम रखनेवाली । पुँश्चली 
व्यभिचारिणी, स्वैरिणी । परकीया नायिका का एक मेद | 
लच्षण 
कुलटा कुल बारनि करे, बहु लोगन सों प्रेम | 
फर सरस जन द्रमन सों, हे विधि कर अस नेम ॥ (भानु) 
साहित्य में नायिका-भेद इस प्रकार माना गया है :--- 
(१) प्रकृत्यनुसार --( १) उत्तमा (२) मध्यमा (३) अथसा 
नायिकाए । । 
(२) धर्मानुसार--(१) सख्कीया (२) परकीया या भन्‍्या 
क्‍ (३) सामान्या या गणिका | 
(३) वयक्रमानुसार--(१) स्वकीया--मुख्या, मध्या, प्रोढ़ा, 
धीरा, अधीरा, धीराधीरा, ज्ञातयौवना और अज्ञातयोबना 
उपसेदों-सहित । (२) परकीया--ऊढ़ा और श्रनूढ़ा 
(अविवाहिता) भेदों-सहित । जा 
(४) व्यापारमेदानुसार--नायिकाओं के अगशणित भेद और 
नाम हैं जिनमें दस मुख्य हैं, यथा--कलहान्तरिता, मानिनी, 
खण्डिता, प्रोषितपतिका, अभिसारिका, वासकसज्ञा, विप्र- 
.... लब्घा, उत्कंठिता, स्वाधीनपतिका, प्रवत्यतूपतिका। 
नोट--इस दोहले में प्रकृति में विस्तार के भाव का दिग्दर्शन किया... 
है | यह चित्र दो० १६२ वाले चित्रफलक की दूसरी ओर के... 

















क्‍ ४४०. वेलि क्रिसन रुकमणी री 





पृथक प्रथक श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के हृदय में देखना | 
चाहिए और उन दोनों के हृदय के भावों के सम्मिश्रा से | 
क्या सुखद दृश्य उपस्थित होता है, उसको भीकरल्पना करती... 
चाहिए । 


< प्रलंकार -- दीपक । 
का अं 
 चक्रवाक (सं०)- चकवा चकवी का जोड़ा | कवियों ने रात्रि में इनका... 
वियोग माना है । ह 
... अ्रनि (डिं०)-(सं० अन्य) - दूसरे । 
असन्धे (डिं०)-(सं० अ+ सन्धि) पथक्‌ होगये, जुदा होगये। 
ताया दीपकाँ -- जल्ाये हुए दीपकों लगाये हुए दीपकों । लाया! 
: लाये', क्रिया का जलाये! प्रज्बल्िित किये! के अथ में हिन्दी 
... में प्रयोग होता है--हिं० लाय? छाइ? - अभ्नि। रा, 
....._हिं० उदा० (१) तब लंक हनुमत लाइ दई। (केशब) ा 
हा, . (२) लगा लगी इन लोचननि, उर सें लाई ल्ञाय। (बिहारी) 
..._ (३) कबीर चित चंचल्ल किया, चहुँ दिशि लागी ल्ञाय। 
मे 2 (कबीर) 
नोट--रात्रि के आरंभ का वर्णन है | कवि ने कल्पना की है कि यह. 
दिवसरूपी कामी पुरुष और रात्रि रूपिणी कामिनो खी के, 
सम्मिलनन का समय है। ० 


न  अतलकार पर्याय---पूर्वाद्ध में। 





कैतवापहुति--उत्तराड में ।. ला 














राठाड्राज प्रिथोराज री कही... ४७१ 
दों० १६४० 
ऊभी (डिं०)-( सं० डत्‌+भव) श्रा० उम्भड, डिं० ऊभो. ऊभी 
(ख्रीलिड्र)-- खड़ी हुईं। हिन्दी में भी कभी कभी प्रयोग 
होता है: ि गम 
उदा० (१) विरहिन ऊभी पंथ सिर, पंथी पले धाय। 
(कबीर) 
(२) चौदह सहस सुंदरी ऊमी, उठे न कंत महा अमभिमानी । 
तुलसी) 
क्रितारथी -- (सं० झते + अथ)-- लिए, निमित्त । दोनों ग्रव्ययों का 
एक ही अर्थ होने से, एक यहाँ अनावश्यक है। ते! या 
..._ “अथ दोनों में से एक भी अथे व्यक्त करने को पर्याप्तथा | 
(ऊभी) कृत ८ (सं० ) की गई--खड़ी की गई । 
अटत - (सं०) घूमते हैं; फिरते हैं । 
उदा० जाग जाग जप विराग, तप सुतीथ अटत। (तुलसी) 
खति - (सं०) कान | द 
आहुटि (डिं०) ८ (हिं० आहट, संज्ञा, खी० ) चलने का शब्द, पद-चाँप 
पद्ध्वनि | उदा० “आहट पाय गोपाल की ग्वालि गली 
मेंह जाय के धाय लियो है ॥? पा 
सप्तमी इकारान्त होने के कारण -- आहद में, आहट पर | थ' 


समाभश्रित > (सं०) भल्ती प्रकार आश्रित, स्थित। शुद्ध संस्कृत 
... «प्रयोग । आप 
अलंकार -- ख्भावोक्ति | हा 
वाधाऊआ (डिं०)-बधाईदारों । बधाई से डिं० बधाऊ, बधाऊ + 
आ (बहुवचने) 






































| छडर.... वेलि क्रिसन रुकमणी रो 


जेही (डिं०)5(सं० याहशी) जैसी, की भाँति को तरह । 'जेहहोः 
_ जैहवी? का यह रूपान्तर-मात्र है। देखो प्रयोग दो 
१६८ में । क्‍ 


सुधा वास (डिं०) > सौंधे की सुगन्धि, सुगन्धित द्रव्यों की सुगन्धि | | . 
संधि” का प्रयोग हिन्दी में भो होता है | 





.. डदा० (१) सौंधे की खुबास आस पास भरि भवन खो। [६ 
.._ भरत डसास वास बासन बसत है | (देव) 





(२) सौंधे सनो सुथरी बिथुरी अलकें हरि के उर आती | है 
के (बेनी) 


. नेडर5( सं० नूपुर ) हिं० नेबर चूउर > पंजनी, घुंघरू। उद्ा० 
“चींटी के पग नेवर बाजे |” (कबीर) हक 










:. खद (ढिं०) - (सं० शब्द प्रा० सई ) > शब्द । हज | 
हे क्रमि (डिं०) - (सं० क्सू धातु - चलना) चलकर | देखो पव प्रयोग 
...... “क्रमिया? १४३ दो» में । गा 
.. अ्रनै, थ्या (डिं०) - गुजराती प्रयोग पर्व दो० में भी हुए हैं। 


... हेंसा गति+ (से० ) हेसगमनि, हंस के समान मनोहर चालवालो। 
... साहित्य में नायिका की मनोहर गति की उपमा हंस की 
/. . गतिसे दी जातो है| यह काव्य-प्रसिद्ध रूढ़ि है । 


कहे (डिं०) -कहा । पन्यत्र एकारान्त क्रिया का ऐसा रुप. 
.. पृवकालिक में प्रयुक्त हुआ है, परन्तु कहीं कहीं निश्चयवाचक _ 
भूतकाल की सम्पूर्ण क्रिया के लिए भी यह रूप प्रयुक्त. 


द्वोता है । 











राठौड़राज प्रिधीराज री कही... ए€३ 
अलंकार--उपमा--दूसरी, तीसरी पंक्तियों में । 
पर्याय--उत्तराद्ध में । 
दो० १६७-- क्‍ कमल 
मदवह॒ती > (सं०) मद को धारण करनेवाली | नायिका के पक्त में 
योवनमद से युक्त । गजपत्त में मदजलयुक्त । 
गयगमणि ८ (से० गजगामिनि) हाथी के समान (ररूमती ऋामती) 
चालवाली । साहित्य में यह बहुप्रयुक्त उपभा है । 
लोह लंगरे- लोहे की बेड़ियाँ या साँकल जो हाथी के पेरों में उसे 
एक जगह स्थिर करने के लिए डाज्ली जाती हे । 
लाज लोह लंगरे लगाये -लाजरूपी लोहे के लंगर पैरों में डाले हुए । 
हिन्दी-काव्य में यह उपमा कई कवियोंद्धारा प्रयुक्त हुई है । 
बिहारी के एक दोहे में हूबहू इन्हीं शब्दों में यह भाव 
प्रकट किया गया है। और भी उदाहरण है :--- हा 
जज की निगड़ गढ़दार अड़दार चहूँ चौंकि चितवनि 
चरखीन चमकोरे है ।?? (देव) ह 
गय (डि०)(सं० गज) प्रा० गय । हाथी।......ः | 
आशणी (डि ०) (सं० आ+नी) - लाई | उदा० “कपि मुद्रिका " 
: ४ मैलि सुख भ्रानो ।7 (तुलसी) ० 
नेट--उत्तराद्ध में कवि ने श्रीरक्मिणी के संकोचभाव की उपसा, 
लाज लोह लंगरे लगाये गय जिमि? से दी है। यह श्रत्यन्त 
मनोहर और समयोपयुक्त है। इस उपमा को ध्यान में 
. रखते हुए कवि ने रुक्मिणी का 'पग पग! पर कभी ! रहना _ 
और अवल्लम्बि सखी कर! क्ति ओर कोशल 




























































४८७...“ वेत्ति क्रिसन रुकमणी री पा 
के साथ, उनकी लज्जा के भाव को साइगपाड़ चित्रित के... 
के लिए वशणित किया है तथा साथ ही उनकी हजच्तों 
का मदसस्त हाथी की हलचलों से पशेरूपेण मिला दिया है। ; ॒ 

प्रलंकार -- रूपकगशित उपमा | हे 





.  दो० १६८७ 





.. देहली - (सं०) हि ० देहरी >द्वार के चौखट के मीचे की लकही 
क्‍ अथवा पत्थर जिसे लाँच कर बाहर से भीतर और भीतर से. 
बाहर आते जाते हैं । हा, 









उदा० “एक पग भीतर सु एक देहरी पे धरे, एक कर कंज 
. एक कर हे किंवार पर |” (पद्माकर) “ 


 धसति (डि०)४०(हिं० धसना) - घुसते, प्रवेश करते हुए। 
हिं० उदा० मकराकृत गोपाल के कुंडल सोहत, ........ 
...... धसत ड्यौढ़ी क्सत निसान | (बिहारी) 2 | 
... जेहड़ि (डिं०) 5 जैसी ही, ज्योंही | से० टीकाकार ने “चरणामरण- 

रा विशेष इति” कह कर अनुमान लगाया है।....... ' 
... अमाप (डि'०)>(हिं० अ+ माप) नहीं है तैल जिसका; अतुलित, 
बेहद, अपरिमित | क्‍ मा 
. ऊपनोौ (डि'०) - (सं० उत्पन्न) प्रा० उप्पण्ण, ऊपण - उत्पन्न हुआ। 
उदा० (१) वन वन बृच्छ न चन्दन हाइ, तन तन विरह न | 
उपने सोइ । (जायसी) मा 


हा (२) तस सुख में डुख ऊपने, रेन माँकक दिन हाय । (जायसी) 
ऊभा (डि ०) 5 खड़ा । देखो न नोट पूष दो० १६४ में 'ऊभी? पर । । 
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सोट--प्रेम में हृदय के उत्साह की सीमा नहीं रहती । भगवान ने 
पेरों खडे होकर ही नहीं, बल्कि उनके शरीर के प्रत्येक रोम 

ने खडे होकर प्रेयसी रुक्मिणी का स्वागत किया है | धन्य । 


लंकार -- अतिशयोक्ति-- पर्वाद्ध में । 
« पर्यायोक्ति--उत्तराद्ध में । 


दो० ३ ६ रै>लन न 

दीहां. (डिं०» (सं० दिन, दिवस) दीहड़ा, दिहाड़ा, दियश्रड़ा 
दिवहड़ा इन रूपान्तरों का प्रयोग भी डिड्भल में इसी अथ 
में देखा जाता है | 


अन्तरे (डि०)-(सं० अन्तर) बाद, पीछे । 
आपे (डि ५) > लेकर स्थापित करके। गुजरातो में भी प्रयोग 


होता है। । 
पधरावी (डि ०) - (सं० प्र+-ध) - स्थापित की, रखी । 


६ 


अलंकार - प्रहषण । 


माहव. ... . .त्रिपतमन -- यद्यपि साधव, (विष्णुरूप भगवान) श्रीकृष्ण 








तृप्तमन हैं अर्थात्‌ वे सवदा निष्काम अथवा पे 
काम रहते हैं| भगवान्‌ का विगत-काम होना ऐश्वरीय 


गुण है। 





































7 वेलि क्रिसन रुकमणी रो 


. अलंकार - विरोधाभास--पर्वाद्ध में 
द उपमा --उत्तराध में | 


दो० १७१-- 
आओ आजाति जाति (डि ०) (सं० आयाति-- याति) -आते जाते हैं। 
न : धूघट पठ (डि ०)--(सं« अवगुंठन पट) > स्त्रियों के सैंह पर त््जा 
निवारणाथ अच्चल का छोर परदे की तरह ढका रहता है 


बाल री ताहिं राम मिलेंगे |? 


अथ में प्रयुक्त हुआ है । 


....._ निरखि अमिल सँग साथ । (बिहारी) 


0 मिल्लारऊँ गति मोपे न विहँग की । (कशब) 


मेली |? 





. चलो (० नसिका) हि'० नरी, नली। जुतादों का नही के 





_ धण (डि ०)>खो। देखो नोट पूव दो० १४इमें।..... 
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उसे घृधघटपट कहते हैं | उदा७ “ 'घूघट के पट सात रा 


हि 2 लिन सेट लक 82 70.7 आय 


. अन्तरि ८ (सं०) अन्दर । देखो दो० १६१, जहाँ पर यह अव्यय दूसरे. 






उदा० बसत सुचित अंतर तऊ, प्रतिबिम्बित जग होइ | । 
हा द (बिहारो ५ 
। .. अमिली (डि'०)-(सं० अ+मिल्तित) हिन्दी में “अमिल” का. .. 
रा अयोग होता है। उदा० (१) हरखि न बोली लखि ललन हि. * 


पहल 


पा (२) निपट अमिल वह तुम्हें मिलिबे की जक, कैसे के 


..._ मेलण (डि'० )-( सं० मिल ) प्रेरणाथक मिलाना, संयुक्त हे 
पा, करना इकट्ठा करना। उदा० “सिय जयमाल राम उर 


._ कटाकछि -- (सं० कटाक्ष) हि'० कटाछ, कटाछि। तिरछ्षी आँखों से 
० देखना। उदा० “कटाछूनि घालि कटा करती है।” (बिहारी) 
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फैकते हैं और कपड़ा बुना जाता है 


कहते हैं 
सूत्र नियमन > घागे अथवा कपड़े के तन्तुओं को क्रमबद्ध अथवा 


रा नियमबद्ध करनेवाल्ी । मी 
डा सं० नियम - कोई व्यवस्थित परिपादी अथवा क्रम । 

इससे क्रिया बनी नियमन? - नियमबद्ध करनेवालो 
... दूति (सं०) प्रेमी-प्रेमिकाओं का मिल्तानेवाली साहित्य-प्रसिद्ध 
... स्त्रीकोदूती कहते हैं। स्वभाव के अनुसार ये तीन प्रकार 
;. की होती हैं (१) उत्तमा, (२) मध्यमा, (३) अधमा | यहाँ 
रुक्मिणी के पृँघट-पट में इधर से उधर जानेवाले नेत्नों का 
कठाज्ष ही दूती का काये कर रहा है। । 


मन - (१) नायक और नायिका के मन (“दूति में? सम्बन्ध में) 
(२) सूत्र के ताने और बाने के दो धागे (“नली” सम्बन्ध में) 


नेट--दो० १३२ में ते कवि ने अपनी मौलिक ऋत्पना के बल पर 
. ज्ञोहार के काये को उपमान के रूप में संयोजित करके 

.. चमत्कारपण किया था। इस दे० में जुलाहे के काये को 
अमर किया है । सच्चा कवि वही है जो जीवन के साधारण 

से साधारण व्यवस्तायों को काव्य में उपयुक्त करके अपनी 

प्रतिभा के प्रकाश से उन्हें सौन्दर्य और प्रकाशपण कर दे । 

कबीर ने भी इसी व्यवत्ताय को लेकर अध्यात्मविषय पर 


कविता बनाई--क्लिनि २ बोनी चदरिया? 
अलंकार - रूपक । 


| अगरेज़ी में जापानी ए 



































. ४थप. वेलि क्रिसन रुकमणी री... ... 
भाव अथवा प्रेस-सूचक इतर क्रियायें शरीर के अंगों में होने ! 
लगती हैं, जे एक दूसरे प्रेमी की अनुरक्ति का कारण होती. । 
हैं। इन्हें “विज्ञास” कहते हैं | हिं० उदा० भ्रकुदि,.. 
विल्लास जासु जग होई?” । (तुलसी) का 2 
. ज्ञई (डिं०)- (सं० यदा) जब, जिस समय । देखे पूर्व प्रयोग | 
....  दे० ६२, १५४१, में मा रा 
.. हेक हेक हु३- एक एक होकर, एक एक करके, क्रश:। | 
अत्तंकार >स्वभावोक्ति |. आर । 
सूच्म 
.. दो० १७३-- 8 
. एकन्त उचित क्रीड़ा ८ एकान्तोचित क्रीड़ा। रहस्य में करने योग्य । 
क्रीड़ा अथोत्‌ रति-क्रीड़ा | 
कहणो आये (डिं० मुहा०)- कहने में आवे, कहते बने | हिन्दी+ 
.... भी यह मुहाविरा प्रयुक्त होता है। न 
सुजि (डिं०) - वही ही अर्थात्‌ दम्पति श्रीकृष्णा-रुक्मिणी, देखो प्रयोग 
....... पूब दो० ७< में | सुज्ु, साज इत्यादि इसके रूपान्तर हैं। 
.. दो० १७४-- पा 
... ग्राथथित- (सं०) प्राधिता (कमेवाच्य प्रयोग) -प्राथना की जाती 











। केहबी (डिं०)--(सं० कीदशी) केसी। केह्दी, केहड़ो रूपान्तर भी 







मिलते हैं। जिस प्रकार--जेही, जेहड़ी, जेहवी । 

.. श्री-(सं०)च्शोभा, कान्ति।. 

.._ बिगलित ८ (सं०) - शिधिल्ल, म्लान, बिगड़ी हुई। सा 

पा उदा० “ऋतुपति तरु विगलित सुदत्त, तह कुरूपता वास ।” 
.._गति- (सं०) - दशा, हालत | उदा० “भइ गति साँप छल्लुंदर केरी । . 
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सुरत - (सं०) रति-क्रड़ा, संभोग । डदा० 'सुरत ही सब रैन बीती, 
.... कोक पूरण रंग ।” (सूर) 
कलंकार ८ उत्प्रेज्ञा 
दो० १७४--- 
मयण (डिं०)-(सं० मदन) प्रा० मयण, मश्रण - कामदेव | 
उदा० जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्देत मयन | 
(तुलसी) 


कंदश -- हिं० कुंदन--बहुत अच्छे और साफ सोने का पतला पत्तर 
जिसे लगा कर जड़िये उसः पर नगीना जढ़ते हैं। स्वच्छ 
खालिस, बढ़िया स्वणे । 


मिलिया (डि'०)- (सं० मिल्तिता) हि ० मिलाया -: एकत्रित किया । 
अल्लंकार- उत्मेज्ञा--रूपक्भित। 
दो० १७६० री 
प्रगध्रगी (डि ०) 5 (अनुकरण शब्द) हिं० धगधगी। डिंगल में 


रेफ का आगस करने का नियम है। हृदय का धग धग 
करके धड़कना | 


ज्स- 














उदा० (१) आवत देख्यै। विप्र, जोरि कर रुक्मिशि धाई। रा सा 
... कहा कहेगे आनि, हिये धगधगी लगाई ॥ (सूर) 
दशकंधर उर धकघकी अब जनि धावे धनुधारि। 

















हे पू०७०....... वेलि क्रिसन रुकमणी री 


कंठ-कुह - पक्षियों के मधुर और ललित स्वर से बोलने को । क्‍ 
कुहुकना? कहते हैं। मधुरंभाषिणी स्त्रियों की वागोकी 
उपसा कोयल के कुहुकने से देते हैं। अतएव यहाँप 
रुक्मिणी के मधुर कोकिल्कंठ के स्वर को “कुह करा 6 
गया है | बा का 

. निवारण - (सं०), रोकना, हटाना, स्थगित करना। मा 
...._ उदा० (१) पौंछि रुमाक्नन सें श्रमसीकर, भौंर का भर 
निवारत हो रहे । (हरिस्वन्द्र) 





(२) “सनहिं लखनहिं राम निवारे?”? | (तुलसी) 









.._नोढ---इस दो० में कवि ने सुरतान्त में रुक्मिणी का वर्णन करते 
हुए कुछेक स्वाभाविक सात्विक-भावों का निदशन किया क्‍ 
है। दो० ४७'में भगवान श्रीकृष्ण के शरीर में साख 
भावों का निदशन किया था । 


साच्चिकभावा :-- क्‍ 

हे ... स्तभख्ेदोएथ रोमाच्च: स्वसभंगोप्रथ वेपषथु: । ००० 
... वेबण्येसश्र-प्रलय इत्यथ्टो सात्विका: स्वता:। ० ...ः 
.._ यहाँ पर पीतता (वैवण्ये), चित्तव्याकुलता, हिये प्रगध्गो ; 

. (वेषथुं) और खेद--साब्खिकभावों के लक्षण हैं। 
अलंकार -- समुच्चय | मर 2० 
देहरीदीपक--उत्तराद्ध में (निवारण करे) 

-. दों० (७७४-- मा 
.. तालि (डिं०)- (सं० ताल्ल) संगीत समयसूचक विराम को 
रा ताल? कहते हैं। यहाँ पर सिफ समय में! का अप 


लिय ! नल | | 
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शा घाति वल> बहुत से बल डाल कर, बहुत टेढ़ी होकर, हिन्दो 
में 'बल खाना? मुहाविरा है जिसका अथे घुमाव के साथ 
हा होना होता है। बल'--लचक, खभ को भी कहते हैं । 
..._ उदा० बल खात दिग्गज कोल कूरम शेष सिर हालत मही | 
क्‍ (विश्राम) | आय 
.. केलि- (सं० कदली प्रा० कयली) हिं० कली (खी)। 
तेही (डि'०)-० उस प्रकार, बैसी। तिहवो? का भी प्रयोग होता है । 
हवो, जेहवी, केहवी ओर एही. जेही, केही की तरह | 
अवलंब -+ (सं०) ८ सहारा, आश्रय, आधार। 
हि ० उदा० नहिं कलि कर मन भगति विवेकू, रामनाम 
अवलंबन एकू । ० 
अलंकार -- उपमा । 











५ दो० १७ 





.... पघरावी (डिं०)5हिं०. पधारना? का प्रेरणाथक -- स्थापित 
की, पहुँचाई। 








(डि०) - पास, निकट, समीप | द प्रचलित मारवाड़ी में 
...... प्रयुक्त होता है। हिन्दी में भी कहीं कहीं प्रयोग देखा 
आल मा 
उदा० (१) मीत तुम्हारा तुम कन्हैं, तुमही 'पिछान | 
(२) खरी जरी तिनके कन खोटी कहत गँवार । (विश्वास) 
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.. कस (डिं०) ८ (फारसी० कश) < खिंचाव, यथा कशिश” - आकर्षण| | 
..... राजस्थानी में शरीर के वस्र को बाँधने के लिए कपडे का 

- बना छुम्रा रस्सी के आकार का जो लम्बा बधन्त होता ; ा ' 
है उसे “कस” कहते हैं। उसी अथे में यहाँ प्रयक्त हुआ । 
आय है। सं० टीका “कस इति कब्म्चुकबंधनानि” ० 
... छुद्रघंटिका ८ (सं० . कुद्रघंटिका) घूंघरूदार मधुर शब्द करे 
... वाल्ली करधनी। क्‍ हक 
- सहित ल्ाज भय प्रीति -लज्जा, भय और प्रीति सहित। भाव- 
सन्धि का अच्छा उदाहरण है | मिलाओ :--.... 

उदा० (१) “नत मुख हो विहँसी पिया, नयनन में भय प्रीति!0 
(रतिरानी) ा 

(२) दुहुँ समाज हिय हष-विषादू। (तुलसी)... 

._ दा० १७४६- ः का 
.. मनरखिए (डिं०)-> मन रखनेवाली, इच्छालुवत्तिनों। हूँढाढ़ी हा 
.... टीका--मन की राखणहार | सं० टीका--छन्दोवत्तिनीमि:। 
... संघट- (सं० संघट्ट)- समूह, पुंज, छुंड। ० 
... चित्रसाली (डिं०)-(सं० चित्रशाला) वह महल जिसमें दीवारों पर ः रा 
चित्र बने हों अथवा टेंगे हों । द ा 

लंका-कांड में तलसी ने मंदोदरी की चित्रसारी का बणेन । ' 
किया कै। ४ - आज | 
। ः गा चोकि (हिं०)-(सं० चतुष्क) प्रा० चउक। आँगन; घर के बीच. 
.._कोठरियों या बरामदों से घिरा हुआ वह चौरस स्थान जिस. 
पर छत न हो; सहन। । 
“कदली खंभ चौक मेतिन के, बाँधे बंदनवार”। 
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कहकहाहट (डिं०)- (अनुकरण शब्द) अट्टहास, ठट्ठा, ज्ञोर की 
सी | कहकहा मार कर हँसना | द 
0०, 5 १दे०-+- 
णश्ता (डिं ० ) (सं ० रक्त)--अनुरक्त श्गे हुए, तन्‍मय तल्नीन हुए | 
उदा० (१) जिन कर मन इन सन नहि राता, तिन जग... 
बंचित किये विधाता । (तुलसी) द क्‍ क्‍ 
(२) रंग रातीं राते हिये, प्रीतम लखी बनाय । (बिहारी) 
तत (डिं०)--(से० तत्तत)- तत्त्व, तअह्य । उदा० “यह तत बह तत 
एक है?” | (कबीर) 
बिन्‍्हे.गण (डिं०)- दोनों प्रकार के समूह अर्थात्‌ पुरुषवर्ग । 
जामिए (डिं०)-(सं० यमी) -- संयमी पुरुष | डिंगल में एकारान्त, 
.._ संज्ञा शब्दों को बहुवचन बनाने के प्रयोग में आ्राता है। यथा... 
दो० १७८ में 'सखिए, मनरखिए” । ः 
कामिए (डिं०)-- (सं० कामी ) -- कामी पुरुष । हा 
जागरण - (सं०)- किसी धामिक उपलक्ष में जागना। देवताओं के... । 
स्तुति-संकीतन के लिए मंदिरों में भक्त जागरण करते हैं। 
उदा० “बासर ध्यान करत सब बीत्यौ, निशि जागरण करत 
मन भीत्यीए। (सूर) ० 0 ता जा 
महानिशि-- (सं०) (१) रात्रि का मध्यभाग, अधरात्नि, निशीय- ० 
काल । (२) कल्प के अन्त में होनेवाली प्रल्नय-रांत्रि। 
इस दोहले में कवि ने अपने दार्शनिक रहस्यवाद से परिपर्ण 







































५०४. वेलि क्रिसन रुकमणी री 


एक ही लक्ष्य के साधक हैं परन्तु उनके साधनों में बहत 
भेद है | हम नहीं कह सकते कि कवि कौन से मांग कं 
विशेष पक्तपाती रहे हेंगे। उनके जीवनचरित से ते ज्ञात 
होता है कि वे दोनों मार्गों पर पर्याप्त यात्रा कर चुके थे | 


! १ 

. अल्लंकार - यमक - पवोद्ध में । 
क्‍ ... यथासंख्य । 

हा .. दाो० १८१-- 


अवतार में) । 


के समूह से भरे हुए. हर्षोल्लास-पणो । 


8९ रयणि (डिं०)- (सं० रजनी) प्रा० रयणी - रात्रि | 


होते हैं । 


रे को भी 'किरीठी” कहते हैं । 
_ जीविंतप्रिय -- (सं०) ज्ञिसका जीवन प्रिय है । 





परड़ियाल -- (८ (सं० घटिकावल्ि) प्रा० घड़िआ्लालि-समय-सूचना के. 





._ लिखमीवर (डिं०)--(सं० लच्मीवर) - भगवान श्रीकृष्ण ( विष्णु के 


हरख निगरभर (डिं०)- [सं० हवष + निकर + भर (भरिव)]-हप 





व न्रटन्ति (डिं० मुहा०) टूटती हुईं. समाप्त होती हुई। राज- 
.....  स्थानी में 'हटती रातः, “हटा दिन!-रात और 
दिन के पिछले भागों के वास्ते मुहाविरे की तरह प्रयुक्त 


 किरीठदी - (सं० किरीटिन) कोई सुकुटधारी जीव । यह इन्द्र, अजुन 
या राजा के लिए विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है। कुक्कुट 
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एक दूसरे प्रकार से भी इस दे।० का अन्वयाथ किया जा 

है सकता है । यथा--[हिरख निगरभर लिखमीवर त्रटन्ति 
र्यणि (त्रटन्ति) आयु इम लागी, जिम क्रीड़ाप्रिय किरीटी 

पोकार, जीवितप्रिय घड़ियाल] हर्षोत्लास से पूरे लक्ष्मीबर 

श्रीकृष्ण का टूटती (पिछल्ली) रात्रि में बीतता हुआ समय 
इस प्रकार लगा जिस भ्रकार विल्लासी पुरुष को मुरगे की. 

पुकार और जीवनप्रिय पुरुष का घड़ियाल का शब्द लगता 
है। (अर्थात्‌ बड़ा अग्रिय लगा) । 
अलंकार -- उपमा । 


ढाड़ी दीका उत्तराद्ध का यों अथ करती है:-जिस्यो ज्याँहने घणा 
दिन जीवबो प्यारों होय त्याँहने घड़ियाल का साद लागे 





छः तिस्यो बुरो किरीटी कहता मुरगा को साद लागे छह । 


5७ 





रन्‍तु यह अथ इतना खाभाविक अथवा अनुभव-सिद्ध नहीं 
जितना हमारा अन्वयाथ । 


दो० १८४--- 
गलन्ती (डि०)- (सं० गरण) - जीण होते हुए, नष्ट होते हुए, धीरे 

धीरे नष्ट होते हुए---जिस प्रकार बफ पिघल कर धीरे धीरे नष्ट 
है । 'स्यणि गल॒न्ती बिरा है जिर 














अस्वस्थ । ( फारसी ० माँद 
हिं० में थका-माँदा,? 








बरि (डिं०)- 


कक 7 





पू०दई प द वेत्लि किसन रुकमणी री क्‍ 
दीपै -- (सं० दीप) प्रकाशित करता है। उदा० द्वार में दिसान में 


दुनी में देस देसन में देख्यो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। 


द .. (पद्माकर) 
जासफरिम (डिं०)-नाश होगया है फरिस!--शासन--जिसका 
.. -- (फारसी० फुरमस) आज्ञा, शासन, हुकूमत | इस शब्द से 
. बने हुए शब्द हैं:---फ्रमाबरदार, फ्रमाइश, फरमान 
.. फरमाना | 
.. ढूँढाड़ी टीका:--सफरिम पाखे जिसो सूरतन मरद को डील 
... देखीजे छटट । 
... सं० टीका:--सफरिम अदाठ्लवेन (कंजूसी)। 


पा हिं० उदा० आमिलहू छिन पोन प्रवीन ले, नाफरमाँ फरमानु 


.. पठायौ | (गुमान) 
रतनि नरि-- (सं० सु + नररत्न)- नरश्रष्ठ । गा 
र्नका अर्थ अपनी जाति में श्रेष्ठ! का होता है। यथा... 
हा अथरत्न, कबिरत्न इत्यादि | ह क्‍ 
.. परजलता इ (डिं०)- (सं० प्रज्वल्वतः अपि)- प्रज्बलित भी, जलता का 
| हुआ भी | द 


.... अलंकार - उपमा--सपूर्वाद्ध में । 


विरेधाभास--ठृतीय पंक्ति में। 
उपमा-उत्तराद्ध में । 


मा मम आज 
< सेज्ी (डिं०)-(सं० मिल्नित) मिल्ली, पूण हुई 


. साध, साप्र (डिं०)-(हिं० साध) डिंगल की प्रधानुसार “ध! में रेफ 


का आगस किया गया है | साध -- इच्छा, कामना, ख्वाहिश।. 
गाय पा > व्िफीशेक प्रातभनत नन्‍वयर-क इक पीफे-कतक यमन जज व /कउननतवकिष 


राठौोड़राज प्रिधीराज री कहो .. पूछछ | 
“साथ पूरना? अथवा साध पुराना”,--सुहाविरे एक और | 

विशिष्ट अथ में भी प्रयुक्त होते हैं| गर्भाधान से सातवें महीने 
में गभिणी ख्री के लिए गृहस्थ में एक उत्सव मनाया जाता है 

जिसमें उसकी दोहद” सम्बन्धिनी इच्छाओं की पत्ति का 
आयेजन किया जाता हे। क्‍ 3 
कोक -- (सं०)--( १) चकवा-चकबी । उदा० “कोक शोकप्रद पंकज 
द्रोह्दी? । (तलसी) | मा, 

(२) कोक देव नाम के पंडित जो रतिशाख्र के आचाये माने 
गये हैं । द ः 
(३) संगीतशास्र का छठा भेद जिसमें नायिका-नायक, हा 
रस, रसाभास, अलंकार, उद्दीपन, आलंबन, समय, समाजादि._ 
का शासत्र-विवेचन किया गया है। री] 
प्रथम पंक्ति के काकः का अथ (१) लिया गया है। द्वितीय. 
.... पंक्ति के काकः का अथ (२) और (३) लिया गया है।. 
. रही ८ हिं० रह जाना--निवृत्त हो जाना, रुक जाना। देखा पव 
.... दे में प्रयोग--रहिया हरि? (७०) “रह रह. ...... .. बह 
रहे रह? । (७६) : रे 

ग्रहणे 5 हिं० गहना । डिंगल रेफ के आगम से रूपान्तर | 








.  प्रफूल्े फूल्े- प्रकुल्नित पुष्पों ने। डिंगल.में एकारान्त बहुवचन का... 
.. चिह द्वेता है। क्‍ ... 
अलंकार >व्याघात । का. 

क्‍ दो० १८४-- रा हि ह हा रा पा | । 

जप अनाहत धुनि 5 (सं०) > योग का एक साधन । वह नाद या शब्द 
जो दोनों हाथों के अँगूठों से कानों का बन्द करके _ 





पद... 


वेलि क्रिसन रुकमणी री 


ध्यान करने से अंतःकरण में सुनाई देता है। कबीर के... द 


.. दोहों में तथा पदों में अनहद नाद! का प्रसंग बहुतायत 


से आया है। “अनहद की धुनि प्यारी, साथोश। 


यह हठयेोग के अनुसार शरीर के छः चक्रों में से एक 


.. है। इसका स्थान हृदय, रंग पीला, लाल और दलों की 
.. संख्या १२ हैं द 


उदा० सुर मायावश केकई, कुसमय कोन्ह कुचाल। 
पा (तुलसी)... 
...._ नोट--वेदान्त-दशन ने प्रकृति तथा असंख्य पुरुषों का एकही 
...._ परमतत्त्व ब्रह्म में अविभक्त रूप में समावेश करके, 
.... जड़-चेतन के द्वंतभाव के स्थान पर अद्वेत ब्रह्म की स्थापना... 
.... की है। इस दशन में सांख्यों के अनेक पुरुषों का खंडन... 
....._ किया गया है और चेतन-तत्त का एक और अविच्छिन्न रूप 
.. सिद्ध करते हुए यह बताया गया है कि प्रकृति अथवा... 
....._ साया की अहंकारगुणरूपी उपाधि से ही एक केस्थान 
..... पर अनेक पुरुषोंया आत्माओं की मिश्या-प्रतीति होती 


.... जोग अभ्यास (डि ०) न्योगाश्यास की शाखोक्त आठ विधियाँ हैं... 


लिन्हें अष्टांग - योग कहते हैं। योगी ज्ञोग उन्हीं साधनों 
से योगाभ्यास-द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं :--- 


_“य्रो नियमश्ासन च प्राणायामस्ततः परम | 
प्रयाहारों धारणा च ध्यान साथ समाधिना। 
आशंगान्याहरेतानि येागिनां यागसिद्धये” ॥ 


.._ निसामै- (सं० निशामय) रात्रिरूपी । 
..... सायापटल ८ (सं०) अविद्या, अज्ञान अधवा भ्रम का परदा जो बुद्धि 


के वास्तविक ज्ञान का ढक लेता है 
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| इसी मिथ्या-प्रतीति का इस दो० में माया-पटल? 
कहा है। यह अनेकता माया-जन्य है---असत्य है-.. 
अमात्मक है। योग-द्वारा चित्तवृत्तियों का निरोध करके 
अष्टांग साधनों से योगी इस श्रम, मिथ्याप्रतीति का नाश 


करता हे--अर्थात्‌ मायापटल?” को हटाता है। गीता का 
भी यही उपदेश है । 


सं० मार्जन) - मार्जन कर देता है, साफ कर देता है, हटा 


देता है । ह 


प्राणायामे ८ (सं०) प्राणायाम में। अ्रष्टांग योग का चौथा अंग 


ज्योति प्रकाश-(सं०) परत्रह्म की अखण्ड ज्येति का प्रकाश 





प्राणायाम है। इसमें श्वास-प्रशशास की गति का निरोध 
किया जाता है। इसकी तीन वृत्तियाँ--बाह्य, आभ्यंतर और 
स्ंभ हैं, जिनका नाम रेचक पूरक और कुंभक भी है। 
इसके अतिरिक्त एक और शक्ति है जिसे बाह्याम्यन्तर 
विषयाक्षेपी कहते हैं | इसमें श्वास-प्रश्वास की बाह्याभ्यंत्र- 
वृत्तियों का निरोध करके रोक देते हैं। पाठंजलि ने 
इसका मूल यह माना है कि इससे ब्रह्म-प्रकाश का व्यवरोध 
अथवा आवरण (“मायापटल॒”) क्षीण होकर “धारणा? में 
स्थिति होती है श्रौर “ज्योति:-प्रकाश” की ओर ग्रव्ृत्ति होती 
| प्राणायाम त्रिकाल्लसन्ध्या का प्रधान अंग है। शास्रों में... 
इसे सर्वेश्रेष्ठ तप कहा है । । 



























ताल (डिं०) ८ हिं० ताले । क्‍ गा 
..... ऊंगि (डिं०) ८ (सं० उदगमन) प्रा० उग्गवण, हिं० उगना | -८ उदय 3 की 
होकर | उदा० डगेहु तात देखहु रवि ताता”। (तुलसी) 
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है । अन्यान्य शास्त्रों के लिए अन्यान्य वेलि के दे० यथा-.... 


स्थान नोटों में निदिष्ट किये गये हैं। 


... अलंकार ८ रूपक । 
..._ दे० १८१०- 
._ दिशयर ८ (डिं०)-- (सं० दिनकर) प्रा० दिणअर, दिशयर -- 


की. 


सूय्ये के । 


...._ रई (डि'०)-मंथन-दंड । देखो प्रयोग पूव दो० ६२ में । 

..... कैख श्री ८ (सं०) कुमुदिनी की शोभा 

..... एतला (डि'०)८इतनों को | 

....._ मोखियाँ (डि'०) ८ (सं० मोक्ष) मोक्षप्राप्त वस्तुओं को, मुक्त चीज़ों को । 
.... बंध (डि'०)-(सं० बंधन) । 


. हद 5 (सं० हड्ड)- हिं० हाट >दूकान, बाज़ार | उदा०-- 
... «पंडित हेड से हाट न चढ़ा (जायसी) । 


.... गो-घोखे ८ (सं०) >गेशाला । उदा० देखत रहौ घोष के बाहर, 


काउ आयी सिसुरूप रच्यो रो । (सूर) 


क् 


5 सेत्ख (डिं०)- (सं० मोक्त) मुक्ति. 


हा अलंकार--व्याघात | 


यथासख्य | 


रा . दा० श८६ई--- | रा, हा । हा 


रा वाणिजाँ वधू (डिं०)-वशिकों की स्री (अहुकचन)। कहीं कहीं. हा 
क्‍ समस्त पदों को इस प्रकार प्रथक परथक डिंगल में लिखते... 


......_ हैं। देखो पूर्व प्रयोग “जादबाँ इन्द्र” दो० ४५ में 














राठोड़्राज प्रिथीराज री कही... पृश॒३ 
वाछ (डिं०)- (सं० वत्स)--बछड़े |... क्‍ क्‍ 
असईइ (डिं०) - (सं० असती) प्रा० असई-श्रसे - कुलटा खी । 
विट-८ (सं०) नाटक-साहित्य में एक प्रकार का नायक, जे! विषय- 
क्‍ ग में सम्पत्ति नष्ट कर देता है। वेष-भूषा में चतुर और 
रसिक होता है क्‍ 
वेलू (डिं०)-- (सं० वेल्ा) समुद्र की लहर, तरह । 
समपिया (डिं०) -- (सं० समर्पित) -- समपंण किया, दिया 
अलंकार - व्याघात । 
यथधासंख्य | 
दे।० १८७-- क्‍ 
.. राह किय- ' राह करना”? “राह बनाना”--हिन्दी मुहाविरे में मी... 
क्‍ प्रयक्त होते हैं, यथा:--रास्ता बनाया, मार्ग बनाया | 
(फारसी० राह - रास्ता)। _ क्‍ क्‍ 


(डिं०)- (सं० दीघ) प्रा० दीह- खूब, बढ़ा | उदा०-- 
.. “बहु तामेंह दीह पताक लसे”?। मिल्ाओ प्रयोग दीहः 
क्‍ का दो० ६६ में, जहाँ दीह > दिन, दिवस । ...' 
गाढ़ - (सं०) गाढ़ापन, घनत्,, ठासपना | उदा० सक्षत्र अगम गढ़ हर 

...गाढ़ सुहावा! । (तुलसी) रा... 
द्रव -: (स॑०) द्रवण का भाव, द्रव॒त्व, बहाव, तरत्तत्व, पिघलने की... 
याग्यता | हज ९5४2० 
सूर-सूये । उदा०--सूर सूर तुतली शशी!श |... ...रः 
 हेसगिरि (डि'०)-(सं० हिमगिरि)- हिमालय पवत, जो बफूसे 
क्‍ ढका रहता है। हेमः--सेने को भी कहते हैं। अतएब 
सुमेरुगिरि का भो अथ हो सकता है। हेमसुता? पाव्ती के _ रा 
लिए भी प्रयुक्त हुआ है। इससे यही आशय निकलता है. 





हे जला पूरश «४. वेलि क्रिसन रुकमणशी री क्‍ 


कि कवियों ने हिमालय और सुमेरुगिरि में विशेष सेद नहीं 

माना है। ऋइयों ने तो एक ही दिशा--उत्तर--में दोनों को _ 
. स्थित किया है। देखो पव दे।० १२ में 'सुमेरुः पर नोट । 

डि में “हिम” और “हेम” के उच्चारण में बहुत कम 
ा अन्तर किया जाता है | अतणव यह साहश्य 

अलंकार - व्याघात | 


मर दाो० एप: 


हे विहित -- (सं०) -- ठोक, यथावत्‌ । सं० विहितमेव -- ठीक ही है 


.... केहवो (डि'०)८ कैसा, कौन सा | कहा, केहड़ो, केहवों का भी 





5 प्रयोग होता हे । 

..._ हेम॑ दिसि (डि०)-(सं० हिम + दिशा) यहाँ भी 'हेम! हिम, बफ़ 
.. के अथ में प्रयुक्त हुआ है। हिमदिशा -- उत्तर । हि 
...._ हम दिसि सरण ल्ीघो - भअर्थात्‌ सूये उत्तरायण में है। ग्रीष्सम के... 
.._. आरम्भ में सूर्य उत्तरायण में होते हैं । 


 ब्रिख (डि ०)८(सं० वृष, वृक्त)--(१) इषराशि, ज्योतिष के अदुसार । हक 
। मेषादि बारह राशियों में से दूसरी राशि | भ्रीष्म में सूये... 


वृषराशि पर आते हैं ओर आतप बढ़ जाता है | 
(२) वृत्त । 


| ._. सूरिज ही ब्रिख आसरित ८ 'ब्रिख” पर श्लेष होने से श्लेष की ध्वनि 








_ से यहाँ यह अथ भी निकल्षता है कि आकुल् थ्या लोक! क्‍ 


.... को हो छाया बंछित नहीं है; अर्थात्‌ केबल मनुष्य ही वृत्तों.. 


लग क्‍ रा का आसरा (छाया के ज्षिए) नहीं देखते हैं, बल्कि सूये भी 5 
......_ वृष (वृत्त) राशि का आश्रय हो रहे हैं। उनका दृष पर 
.... आना मानो गरमसी से तप कर वृक्ष की छाया का आश्रय. 


5 लेना है। इसी अर्थ की ध्वनि का... 





सूरिज हो! पर ज़ोर 
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स्पष्ट करने के लिए दिया है। 'सूरिजः पद का 
दुहदराना भी यही आशय रखता है। 





जंकार + परिकर---हेमदिशिः---अ्रशयगर्भित है। 
एत्तेष-+ब्रिखः में | 





“मई ९० 
श्रोखेड- (सं०) 5 चन्दन 


कुमकुमो (डिं०) >गुलाबजल, देखो इसी अर्थ में प्रयोग पर्व 
५ जज;  दा० १०० में | हे क्‍ क्‍ 2 


सरि-८(सं०) सर में। सप्तमी इकारान्त डिंगल्न में, में, पर का 
अथ देता है । 


दत्ति -( सं० दल 5 अवयव, भाग ) शरीर पर | देखो प्रयोग दोढ 
२३१ में । हि बा 


प्राहरण (डिं०)-(सं० आभरण) >आमूषण 
_ज्ुगति (डिं०)-(सं० युक्ति)-प्रकार, ढल्न, उपाय से... 
:. (तुलसी) _.. रे हे था है रा, 








अथ करते हैं, यथा:--( १ ) हूँ० टीका--अहणा सब 
मेतियाँ का ई धारण किया छह। ४ । रा ; रा 

















.._ (२) सं० टीका--थ्‌ू तेः कान्‍्ता आहरणे आ्रनयनाथ रू 
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(३) पश्चिमी सा० टीका :--शरीर ढुतइ शरीर कान्‍्तइ करि 

बा पीठी उतारिबा भणी सुगता सोती दल्लि करी दुति कान्ति 
. आहरण आणा। 

.... इसमें अथवेभिन्य विचारणीय है। 

अलंकार -- उदात्त । 


- 5 ४ 


.. माह (डिं०) ८८ (सं० माघ) माघ मास | राजस्थानी बाल-चाल भाषा 
में अब भी माघ! को माह! कहते हैं | 


रे माहुटि (डिं०)- (सं० माघ + घटा) माघ मास के बादलों की घटा 





९५५ 


को डिंगल में 'माहुटि? कहते हैं । राजस्थानी बोलचाल् में 
का माहुट-पोहट”? अर्थात्‌ माघघटा +पोषघधटा प्रचलित है।.... 
:... ससि ब्रन (डिं०)-(हिं० मसि + वर्ण) - कृष्णवण , काली रंग की। 
.... वण? को 'ब्रन! बनाने में डिंगल के साधारण परिवत्तन 

से रेफ का स्थान-परिवत्तन किया गया है। 


रा .. उदा० जनु मुह लाई गेरु ससि, भये खरनि असवार।|? 


... प्रति-संस्कृत अव्यय का प्रयोग>अपेक्षा। ह 
...._ ज्नीजनपणि ८ ( हि ० निजनपना ) रेफ का परिवत्तन, यथा-- 


ऊपर ब्रन! | || 


..._ तपन (सं०)- सूर्य । मा 
। कक हा 


ः नेरन्ति (डिं०)- (सं० नैतऋत्य)- दक्षिण-पश्चिम के बीच की दिशा या हे 
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प्रसरि -- (सं० प्र न सु) चल कर | 
कोल (डि ०) ८ अत्यन्त शीतल अथवा अत्यन्त उष्ण वबायु--पाला 

अथवा लू--के चलने से वक्त एकबारगी सूख जाते हैं | अतएब 
ते की हवा वृक्षों के लिए एक रोग गिनी जाती है। 
“फ्ोला मार जाना? हिन्दी का मुहाविरा यही आशय 
रखता है । क्‍ 





हि ० उदा० (१) याकी खेती देखि के, गरबे कहा किसान । 
अजहूँ कोला बहुत है, घर आवबे तब जान | (कबीर) 
(२) तिन अति बोलि क्ोलि तनु डास्यो, अनल भेंवर 
की नाँई ।। (सूर) क्‍ 


मंखर (डिं०)--(हि'० भंखाड़) अनुकरण शब्द प्रतीत होता है। 
पत्र पुष्प से रहित कड़ा हुआ विशीण वृक्ष । 


वाइ (डिं०)- (सं० वायु)--हवा । 
लू लहर - लू (अत्यन्त गरम हवा) की लहर या कौंका । 
उदा० सुनि के राजा गा सुरकाई, जानो लहर सुरज्ञ के आई 
“ ब्लायंसी) 7. 7 यह 
लवली (सं ०) एक ल्लताविशेष। यहाँ साधारणत: सभी लताओं 
केअथ में प्रयुक्तहि।.... हा, 








देखो उत्तरचरित में-..मया लब्ध: पाणिलंलितल्तवली 
कंदलनिभ: ।? । रा रा । - रे रे 
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0 बी (डिं०) ८ धण? का पुल्लिंग | पति, स्वामी । 


उदा० सो राम रसा-निवास संतत दास वस जिभुवन घनी 7 
क्‍ (तुलसी) क्‍ ही 
भजे - (सं० भजति) प्रा० भजइ - सेवन करते हैं 


. डदा० (१) विधि वश हठि अविवेकहि' भजहीं । (तुलसी) 


(२) “तजो हठ आनि भजी किन मोहि' |” (केशव) द 


.._ नाट---“निरन्ति नीभकर”---का सें० ठदीका ने दूसरा... 

हे ... अथ लिया है। यथा--“तत्र मासि निधना गिरिनिर्भूर- 

०  अ्सरे वहति पानीये नेरन्तीति सुखमनुभवन्ति? | 'ैरन्तिः 

..... शब्द का अथ ऊहा से “सुखमनुभवन्ति” लिया है | कष्ट- 
_ कल्पना है। 


रा कसत्री “ः एक प्रकार का सुगन्धित द्रव्य जे! हिमालय में पाये जाने- 





... वाले एक प्रकार के झूंग की नामि से निकल्षता है। 2 
...._गारि८(हिं० गारा, गारना) जिससे मकान में ई'ठों को जोड़ाई 
गा) होती है उसे गारा? कद्ते हैं क्‍ कि 


रा ५ . विहाणै (डिं०) ८ (सं० विधानै) - विधि, भाँति, ढक, तरकीब से। 


....परि (डि'०)>विधि, भाँति। वरि? का भी इसी के रूपान्तर में 
पा प्रयोग होता हे | द । 


.. धवलृहरि (डिं०) - महल्ल में । देखो नोट पर्व दे।० ४१ में 
' नेट--प्थम पंक्ति के भाव--साहश्य को मिल्लाओं दो० 


० की प्रथम पंक्ति के भाव से | मा 


राठौड़राज प्रिथोराज री कही... भरू१्७छ 
दो० १€३--- 
ऊपड़ी (डिं०)- (सं० उत्पदन) प्रा० उप्पड़ण, हि ० उपड़ना- 
उखड़ना, रेत का उड़ना । देखो पूर्व प्रयोग दे।० ११४ में 
घुड़ी (डिं०)-- (सं० धूत्रि) रेत, (हिं० धूरि)। उदा० पद्चिनि गवन 
हंस गए दूरी, हस्ति लाज सेलहि सिर धूरी । (जायसी) 
अम्बरि- (सं०)-:आकाश में । उदा० “अस्बर के तारे डिगें! 
जूआ लाड़े बेल ।” 
खेतिए (डिं०) ८ (सं० क्षेत्रका:) - खेतिहर, किसान । 
ऊजम (डिं०) 
लगे । 


(स० उद्यम) _प्रा० उज्सम, ऊजम ८ उद्यम में 


खाद (डिं०)-- (सं० खात्‌ या खइ्ड) खड , गड़ढे । 


वाजि (डिं०)-- (हि ० बजना)- बज कर | राजस्थानी में हवा 
का बाजना? मुहाबिरे की भाषा में प्रयुक्त होता है-हवा 
द जज की 5 पल की 
किंकर (डिं०):-(से० किंकत्तव्यविमूढ) का अल्प रूपान्तर -- 
हका-बका, घबराये हुए । मा. 
आदर (डिं०) >गीली, तर, भीगी हुहु।.“/्््र्र्र्र््र्ऱ 
मगशिर -- सगशिरा नक्षत्र २७ मज्चत्रों में पाँचवाँ नक्षत्र हे। इसके हे । 
पर्वाद्ध में वृष राशि और अपराध में मिथुन होती है।इस 
नक्षत्र के योग में चल्नेवाली अत्यन्त उष्ण शऔर तेज़ हवा. 
को इस नक्ञत्न ही के नाम से मरुस्थल में “मिरग! कहते हैं । 









. धृए८... वेलि क्रिसन रुकमणी री 


कप सात दिन समझी जाती है ओर उस बीच में वे जितने ही 


प्रचण्ड रूप में चलेंगे उतने ही भावी वर्षा के शक्कुन प्रबल. 


. समझे जायेंगे । यह लोकविश्वास है 
आद्रा - आद्रा--२७ नक्षत्रों में छठा है। प्राय: आपाढ़ के प्रारम्भ में 
लगता है। इस नज्ञत्र से वर्षायोग प्रारम्भ होता है 
किसान इसी नक्षत्र सें धान्य बोते हैं। उनका विश्वास 
होता है कि इस नक्षत्र का बोया हुआ पघान्य श्रेष्ठ 


होता है। 
 उदा० “अर्द्रा धान पुनरवसु पेया, गा किसान जब बोवा चिरेया”। 


.._ नोट--भिरिया खाद्रः--का एक ओर अथे हो सकता है-- क्‍ 
द “किसानों ने खेती के लिए उद्यमशीज्ष होकर खेतों में 
खाद मरी”? | 


०223 द  अल्लञकार -- यमक सुगशिर-झूग, आद्रा-आढ़ । 


...... दों6 १६४- 





बैठा - बगुले श्रीष्म में पिपासित इधर-उधर पानी की खोज | 


में डालते थे। अब पावस आई जानकर तालाबों पर स्थिर 


रा हो गये। ऋषि-मुनियों ने चातुर्मास्य के कारण अमण 


....._ स्थगित कर दिया | राजा लोग यद्धादि कार्यो से निवृत्त 


..। 0 हो! गये क्योंकि वर्षा-काल आने पर पानी से राज-माग रुक. 








या ब सूता (डिं०)- से! गये। हिन्दी में भी सूतना? क्रिया इस अथे ._ 
क्‍ में प्रयुक्त होती है। उदा० (१) 'सूते सपने ही सहै, संसत 
सेंताप रे? | (तुलसी) हे 





राठौड़राज प्रिथोराज री कही... प्श्ड 
(२) मोर तेोर मह सब बिगूता, जननी गर्भ उदर महँ सूता। 
(कबीर) 
थिड (डिं०)- हुआ । धियड, थियो रूपान्तर भी प्रयुक्त हुए हैं 
सर (डिं०) (सं० खर)->शब्द।....... 
हरि- (सं०) इन्द्र, आकाश का अधिष्ठाह देवता, बादलों... 
का राजा । डक है 
बलाहकि -- (सं०) बादल । उदा० गुणगाहक यार बलाहक जू , 
लगे नाहक पवन की बातन में |? कह 


अम्बहर -- अम्बर । ह? का आगम बिना प्रयोजन किया गया है। 


 मिल्ाओ दो० १४ के प्रयोग से “उडियण बीरज अम्बहरिश 
जहाँ डा० टेसीटरी इसी प्रकार अम्बरिः शब्द में निष्प्र- 
योजन 'ह? का आगम बताते हैं| परन्तु वहाँ हमने अम्ब+ 


हरि प्थक्‌ पृथक शब्दाथे किया है। ला 

सिणगारे (डिं०) ८ (सं० अड्जास्यति) प्रा० सिंगारइ |>सजाते हैं, 
.. सुसज्जित करते हैं।..._ । 
. सूर सुता'**”** «ज्योतिष के अनुसार विष्णु भगवान चातुर्मास्य में जा 


शयन करते हैं। कात्तिक शुक्ु एकादशी, जिस दिन भगवान्‌ 
जांगते हैं, देवोत््यान एकादशी कहलाती है । | 


न्‍ दो० १८४० ५ है" हम आम 
..कॉठलि (डिं०)- (सं० कंठ + अवलि - कंठमाला) > गल्ले का एक. 


... वरत्तज्ञाकार गहना; पक्षियों के गले का रेखाकार 
...._ गंडा । राजस्थानी में वर्षा-सम्बन्धी यह विशिष्ट शब्दहै 
... जिससे आशय होता है, “कतुलाकार वर्षा-कालीन भेघों हा. .. 


हे ५ हु का समूह” रा 





.. धू२ू७.... वेलि क्रिसन रुकमणी री 
.. जजल (डिं०)--(सं० उज्ज्वल) । 
कारण (डिं०)-- (हिं० कार, कारण) -- किनारा, हाशिया, सिरा 
हे यह शब्द भी राजस्थानी का वर्षा-सम्बन्धी विशिष्ट शब्द 
। कार अथवा कोरण (गाटन) के आकार के सफ़ेद... 
. बादलों के समूह को कहते हैं। यह शब्द अब भी... 
 अचलित है द द 0 8 
... धरहरिया (डिं०) ८ (अनुकरण शब्द) ८ धरहर” शब्द किया। धर 
धर करके गाजने लगे | द 








..... धारे-(सं० धार) एकारान्त डिं० बहुबचन का चिह है | > वृष्टिघार 
....._ गलि चालिया (डिं० मुहा०) >गल चले, गलकर गिरने लगे 
कक ५ ३० हि ८ ० अह 
.. जलुप्रभ- (सं० जलगर्भ) वह बादल जिसके गभ में जल्ल है । 
.... भरंत्रि न (सं०) रुकते नहीं, ठहरते नहीं । 
_ नोट--काँठलि, कारण, जलग्रभ-ये राजस्थान के देशीय, वर्षा- 


सम्बन्धी आशय-गणित शब्द हैं। 





। ह ० 3 अलंकार -- रूपक--उत्तराद्ध में---“विरहिण-नयण थघिया? | _ मा मा 


...... दड़ड़ (डिं०)- (अलुकरण शब्द) दड़ड़ शब्द करते हुए, बड़े जोर... 
2. शोर से । का आह 





क्‍ नड़ (डिं०)-(सं० नड- नरसल--नडिनी -- नदी) नाले, ओत। के 
धर गनड' (डिं०) पवत | का 5 





.... बाजिया (डिं०) >बाजे  शब्दायमान हो गये। देखे पूर्व प्रयोग . 
दो० ११५ में 'वाजन्तिः । क्‍ 



























राठौड़राज प्रियीराज री कही. ५२१ 
गुहिर (डिं०)- (सं० गंभीर)। उदा० “मन कुंजर मयमंत था 
रता गहर गभीर” | (कबीर) द 


(हिं० गुहराना, गुहार) - पुकारना, पुकार । उदा० “नीकी क्‍ 
ई अनाकनो फीकी परी गुहारि |” (बिहारी) 





माइ (डिं०) - (हिं० समाना ८ आजाना) हिं० उदा० “हरख न 
हिये समाय”? | 


जल्वाला <- (सं० जल्बालिका) - बिजली, विद्य त्‌ । 

सदि (डिं०) 5८ (सं० शब्द) प्रा० सह -- शब्द । 

अलंकार 5 अधिक क्‍ 

दो० १&७-- जा द 8 

निहसे (डिं०) - (सं० निद्यु ष) निर्षेष, शब्द करके। देखे। पूव 
... प्रयोग दो० ३८ नोसाणे पड़तो निहस” । ० 

वूठी (डिं०) --बरलसा, वर्षा की। देखे पूब प्रयोग वूठे बाहविये- 
.. आवेला? दो० श्श३ में।॥ न, 

धण (डिं०) - (से० घन) - बादल-- घण”? अधिक के अथे में क्रिया- ही! 

विशेषण प्रयोग में भी आता है। का 





बिणु नीलाणी -- (सं० विना + नीलायमान) बिना हरियाल्ी। 
हरियाली रहित। डिंगल और राजस्थानी भाषाओं में 
नीला! हरे रड्ड के लिए प्रयुक्त होता है | इससे हिन्दी में... 
आसमानी? रड्न का आशय लिया जाता है। वास्तव में... 
दोनों रंगों में बहुत थेड़ा अन्तर है। घना हरा वानस्पत्य 








बसइ (डिं०)-(सं० बसति) क्‍ 
फ्, 66.. 





. ४९९ वेलि क्रिसन रुकमणी री 
प्रथम समागम # (से०) > प्रथम-मिलन, संयोग, भट । हि 
.. वसत्र (डिं०)( 5(सं० बस) । डिंगल में रे थानविपय्यैय 

ग्रहणा (डिं०) (हिं० गहना) । हांता है । 5 
. पदमणी ८ (सं० पद्चिनी) सौंदय्ये और गुणों की दृष्टि से सर्वोत्कष्ट . 
श्रेणी की सखी पह्मिनी? कहलाती है। ख्रियाँ चार जातिकी 
होती हैं, पद्मिनी, चित्रिनी, शट्ठिनी, और हस्तिनो हे 
“अल्प रोष रति सुन्दरी, पद्चिनि तन सुकुमार”। (भानु) 





... लसइ (स० लस ) शात्ा देती है। उदा० लिसत चारु कपोल्त हे 
क्‍ दुहुँ बिच सजल लोचन चारु” । (सूर) 


... अलंकार + उस्प्रेत्षा । 
० “दो० १<€प८-- 
०.०४ _ तृय (डिं०)-(सं० दृण) घास के तिनके | एकारानत बहुवचन दयोतक ः 


है। दे० १ में “त्रिण्हें” संख्यासूचक त्रिः से बना है अतएव 
साहश्य होते हुए भी वह भिन्न शब्द है 


मम . नीलुग्बर न्याइ-नील वख्र॒ के न्याय से अर्थात्‌ नीली (हरी) साड़ी. । 


..... की भाँति। जिस प्रकार हिन्दी-संस्क्ृत में घुणाक्षरल्याय, 
... अरण्यरोदनन्याय, काकताल्ीयन्याय. आदि दृष्टास्त-- 


. पदों का रूद्द अर्थ में प्रयोग होता है उसी प्रकार हर 
० गा .। .. यहाँ जानो | हि * 


गा . अलकार ८ रूपक | पृथ्वी नायिका को कवि ने केसे सुन्दर सुन्दर । 





प्राकृतिक आभूषणों से सजाया हे शाभा देखते दी |; 
बनतों है। ४. 5. हा 








राठौड़राज प्रिथोराज री कही... जा पूर३ 



















दो० 4०2“ 
काजल गिरि-+ (सं० कण्जलगिरि) एक काट्पनिक काला पर्वत | 


जल करि रेख-- (सं० कज्जल + कृत + रेखा) ख्त्रियाँ नेत्रों का 


सान्‍्दय बढ़ाने के लिए काजल का अंजन आँखों में 
लगाती हैं। 


कवियों ने नायिकाशञओ्रं की काजल-रेख का बडे चाव से 
साहित्य में वशेन किया है। 


डिं० उदा० “काली काली काजलिये री रेख, भूरोड़े बुरजों 
में चमकी बीजली” । (ग्रामगीत) 





सं० उदा० “अद्यापि तां विश्रतकजलतोलनेत्रामू |. 
(चारपंचाशिका) 


हिं० उदा० भकुटि कामकादण्ड नेन सर, कजतलरेख अनी | 
हितहरि) 


करि 5 यह डिंगत्त में षष्ठी के विभक्तिचिह की तरह कभी कभी प्रयुक्त 
होता है। सं० कृत्‌ः--अ्त्यय से बना है--जिसका अथे होता 
को--का-के! | हिन्दी में भी करि? का प्रयोग इस प्रकार 

मिलता है। यथा-- राम ते अधिक राम कर दासा?। 


कि _ रे । | 














जप वेलि क्रिसन रुकमणी रो 


.. सखमलोी रख का कीड़ा होता है जे वर्षो होने पर जमीन पर. 
इधर-उधर रेंगता दीख पड़ता है | बिन्दुली को मामला! की. | 
. उपसा देना अनूठी और निराल्ी है। कवि की रृूक की. & 


प्रशंसा करनी चाहिए 
बिन्दुलो -- (सं० बिन्दु) स्त्रियों के माथे में लगाने का गोल छुंकुम 


अथवा हिडगुल की बिन्‍दी के आकार का टीका । डदा० 


“बदन बिदुल्ली भात्त की भुज आप बनाए ?| (सर) 


...... निल्षाट पटि 5 (सं० लल्लाट पढ्ट) लत्ाठ का चौड़ा स्थान | 


उदा० “तिलक लत्लाद पटल्ष दुति कारी”। (तुलसी) 


... अलंकार -रूपक | 
ा दा० २००० 


.. ऊपटि ८ (से० उत्पटन) उसड़ कर, उपड़ कर | देखो पृव प्रयोग दोण 


११४, १७३ में । 


न्‍ बिथुरी > (सं० वितरण) हिं० विधुरना, बिशुराना ८छितराना हा 


बिखरना । उदा० “हार ताोरि बिथराय दयो, मैया पै तुम 


पे कहत चली कत दधि माखन सब छीनि लय” | (सर)... ला 
४ द  घण, धरणी -- पति-पत्नी | देखो नोट दे।० १&१ 
..... धाराधर + (से० धराघर)-पवत। 

..._ जमण (डिं०)-(सं० यमुना) हिं० जमुना | 
... *' करंबित  (सं०) मिश्रित; गुथी हुईं।.... 


उदा० 'स्फुटतरफेनकदम्बकरम्बितमिव यमुनाजलपरं? 





वेणी >(सं०) (१) तजिवेणी, गंगा-यसुना-सरखती के सह 
... त्रिवेणी? कहते हैं । द | 








(गीवगोविन्द) 
का... 
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डउदा० “मसूँदि न शाखत प्राति अल्ली यह गूँदि गोपाल के हाथ 
की बेनी?” (मतिराम) 
















बणी (हिं०)-शोमित है (सं० वशन, प्रा० वण्णन, हिं० बनना), 
. सजना, चित्रित होना । क्‍ 
उदा० (१) आजु नौकी बनी राधिका नागरी। 
(२) ब्रज नव तरुनि कदम्ब मुकुटमनि, श्यामा आजु बनी । 
क्‍ (हितहरि) 
अलंकार ८ रूपक (उत्प्रेज्ञा ग्भित) 
दे।० २०१-- 
स्थाम तर ८श्याम की भाँति। 'तरः अरबी तरह” शब्द से बना... 
प्रतीत होता है । 

बेचँँचे (डिं०)-(देशीय शब्द) मिल्ल गये, आलिड्लित हो गये । सें० 
...._ ठीकाकार “वेघुच्वितो एकीमूतो”, अथे करता है।.. 
गलिबाहाँ > (सं० गल्ल + बाहु) हिं० गलबाँहो गले में हाथ डालकर 
आलिंगन करना |... 5 ः ः 
: मुमनकुंज विहरत सदा दै गह्बाँही माल |” 
घाति (डिं०) 5 डालकर । राजस्थानो में इस अथे में अब भी प्रचलित 
मिलाओ मराठी--वेत-बैबलें!।...... 

भ्रसि-अ्रम में, श्रम से।.._ 
_रिखिय + (सं० ऋषय:) ऋषिलो हे ग 
अ्रलंकार - पूवाद्ध-उपमा |. 
..._ उत्तराहड--भ्रान्तिमान । क्‍ 























क्‍ । " हे ० - प्र. हु वेलि क्रिसन रुकमणशी री 





..._ नोट--ऋषियों का इस प्रकार शान्ति में पड़कर भूल जाना कविबर 


... कालिदास ने अपने काव्यों में बन किया है; “अकाल- 
सन्ध्यासिव धातमत्तां । 


दो० २०२-०- 








.._रूठा ८(सं० रुष्ट) अप्रसन्न होना | उदा० (१) अजहुँ से देवमोहिं... 


पर रूठा | (तुलसी) का 
(२) हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहिं ठोर | (कबीर) 


... पै(डिं०) ८ (से० पद) प्रा० पथ, पत्र । 


...._ मनावि करै-हिं० मनाना, मनौआा करना, मनावा करना । 


उदा० के ते मनावे पाँव परि, के ते। मनावै रोइ। . 
3 हिन्दू पूजे देवता, तुरूक न काहुक हाइ॥ (कबीर)... 
. रस करे +(सं० रस प्रेम) प्रेम करते हैं। उदा० “और को जाते... ह 
० रस को रीति? | (सूर) 

रस--प्रेमक्रीड़ा, विहार, कामकेलि, को भी कहते हैं 


... आभ (डिं०)+(सं० अश्र) > आकाश | 





रा ३ अलकार--हेतु । 


० दे० २०३-- की! 





हम _काजलु ८ (सं०) - कजल को तरह काले, श्याम। उदा० यह... 


| मथुरा काजर को कोठरि जे आवहि ते कारे?। (सूर) 
... जल जाल (डिं०) > बादल, जल का समूह है जिनमें |. का 
... श्रवति - (से०) गिरता है। उदा० “रात दिवस रस खबत सुधामय 

कामधेनु दरसाई!”” । (सर) क्‍ रा 











. राठौड़राज प्रिधीराज री कही... ४२७ 
राता (डिं०)-(सं० रक्त) लाल। उदा० “भअ्रकुटि कुटिल नैन 
रिस राते”। देखे पूर्व द प्रयोग “रावा तत चिन्ता रत” 
दे।० १८४० ः द 
पहल (डिं०) - (सं० पटल या फारसी० पहलू ) - पाश्व , तरफ, एक 
तरफ, एक बाजू में। आपेक्षिक अथे में यहाँ “दूसरी 
तरफ” अथे लक्ष्य है । 


आधेफरे (डिं०)-- (देशीय शब्द) छज्मों पर | 

ऊधसता (डिं०) 5 (सं० उत्‌ + धषत:, उद्धषेण) रगड़ खाकर ऊपर 
चलते हुए | हक 

राजे + (सं० राजते, प्रा० राज३) शोभा देते हैं । हिन्दी में प्रयोग होता 
है । उदा० (१) “मन्दिर मेंह सब राजहिं रानी” (तुलसी) 

क्‍ (२) प्रकट ब्रह्म राजत द्वारावति वेद पुरान उचारेड | (सर) 

नेट-- पहल” शब्द का अथे हमें स्पष्ट नहीं है। अनुमान से 
डसका लाक्षणिक अर्थ किया गया है। टीकाकारों से इस 
शब्द के समभने में विशेष सहायता नहीं मिल़्ती। 


दे० २०४--- द 





पाँचि 5 (से० पंचरत्न) >धामिक अलुष्ठानों में पूजाथे माने हुए पाँच 

... रत्न यथा--सोना, हीरा, नीलम, लाल और मोती | 
पट + (सं० पट्ट ) हिं० पाट, पटड़े, पाटिये | छत में लगाने के लकड़ी... 

.. के तख्ते, जो पंचरत्नों से जदित हैं । 5 हा 

_गौख ८ (सं० गवाक्ष) हिं० गौख, गोख, अटारी पर की खिड़की | 

पदसराग - (सं० पद्मराग)- माणिक्य, अधवा छ्लाल। माणिक्य 
कई रंग के होते हैं। तीन जाति के माणिक्य प्रसिद्ध होते 

-(१) पद्मराग--जे ला कमल के रह का होता है। 


































. पूएद वेलि क्रिसन रुकमणी री... 


(२) सौगंधिक > गहरा लाल, नीलापन लिये रंग का 
द (३) कुरुबिन्द--जे टसू के फूल के समान रंग का होता 
. नीलमणि ८ (सं०) +नीलम |. 
...कादो (डिं०)-(ध_० कर्दम) प्रा० कदम, कहव-कादउ-कादो-कीच 
द कीचड़, गारा । 
.. कुन्दश -निखालिस सुबण, सोना क्‍ ; 
. सिखि-(सं० शिखिन) मोर। उदा० सिखो सिखिर तनु घातु 
7०» «४ -विराजति॥? (सर) 
..... रे (डिं०) ८ (सं० सम ) क्रीड़ा करते हैं, रसते हैं 
......._ उदा० फल फूल सो संयुक्त, अलि यों रमैं जनु मुक्त | (केशब) 
. शिखरि >शिखर पर । मन्दिर के ऊपर गुंबज के सिर पर जो कल्लश 
क्‍ होता है उसे भी शिखर! कहते हैं । हि 
.._ ल्ञाज््ः(फारसी० ल्लाल) एक प्रकार की लाल वण की मणि, जो... 
..... साणिक्य का एक भेद सानी जाती है। हक. जल 
. “यह ललित लाल कंधों लसत दिग्भामिनि के भाल का?! हे 
५ बम: (केशब).... 
.. नोट--हूँढाड़ी टीका अन्तिम पंक्ति कायों अर्थ करती हैं :--.... 





“घराँ ऊपर मोर नृत्य करे छद” | हमने अंतिम पंक्ति का ः 
पाठान्तर इसी दीका के अधार पर लिया है | डा० टंसीटरी 


हा में अथे इतना स्पष्ट है कि संशय को कोई अवकाश नहीं है। 
. अलंकार "डदात्त।... हा पा 

दो० २०४--- ४ या । गा कम हा, मा आ अ क्‍ 
.. घरिया (डिं०)(सं० थू) धारण किये हुए। देखो पूर्व प्रयोग... 
5 5 दो रिया सु 0 नवतनु धारे [४ _ ० मा 





को इस अथ में आपत्ति है। न जाने क्‍यों ? हमारी समझ ।$ 


राठौड़राज प्रिथीराज री कही | पर 
पधा  (हिं०) >सुगन्धित द्रव्य, इतर, फुछेल आदि। देखो .. 
पूब प्रयोग दो० १६६ में । 


_त (डिं०)-( सं० प्रक्षालित )--छिड़के हुए, बसाये हुए। 
सुवासित | ह 





भर आवशि भाद्रवि-- श्रावण भाद्रपद भर | भर८पयेन्त, समस्त सें। 
हिं० में भर! का ऐसा प्रयोग मुहाविरे में होता है।उदा० द 
अति करुणा रघुनाथ गुसाँ३', युग भर जात घड़ी | (सूर) 
. भोगविजे (डिं०) -(सं० भुज्यते) भोगणो! क्रिया का कर्मवाच्य प्रयोग... 
में यह रूप बनता है। 'भोगा जाता है? यह अथे होगा । 
(फारसी) 5 प्रकार से, इस दृष्टि से, इस ढ़ से । 


दो० २०६-- क्‍ क्‍ का 
. बयणा वयणि (डिं०)-( सं० वचन, प्रा० वयण )>वचलों बचनों .. 





द्वारा अर्थात्‌ अनेक प्रकार के वचनों द्वारा। डिंगल में यह 


मुहाविरे की वरह प्रयुक्त होता है । जिस प्रकार “दण्डादण्डिए 
ह संस्कृत में । हि 
... बल॒ती (डिं०)5(सं० वलयन) आते हो, लौटते ही, लौट कर आते ही। 
बाखाणशि (डिं०)- (सं० व्याख्यान) प्रा० वाक्खाण, डिं० बखांण 5 । 
.... बखान किया गया है। उदा० “वाते मैं अति अल्प बखाने [” 
(ठुल्लसी) | 

नीखर (डिं०) > (सं० नि + चरण) मैल छँट कर साफू, खच्छ, निर्मल. 
..._ हो जाना । यथा---“निखरी हुई चाँदनों ।? , 
निवाणं (डिं०) -: (सं० निम्न) -नीची ज़मीन, जहाँ पानी ढल कर 
एकत्रित हो जाता है। राजस्थानी में प्रचलित शब्द है। रे .- 

ज़मीन के ढालूपने ६ हो “निवाण” कहते हैं । * 


छा, 687 

















 धू३०.....वैलि क्रिसन रुकमणी री 
.. निधुवनि- (सं०)रति में, संभेगकाल में 





..... अलंकार >दीपक। रहिए का दोनों उत्तराद्ध पंक्तियों में 


दो्‌ 4 थे & (६. समवकक9ण 


.. पीलाणी (डिं०) पीली होगई, ज़र्द हेगई। रक्ताभाव से निस्‍्तेज हो 


ज्ञाने को भी (पीला पड़ ज्ञाना?? कहते हैं 


जिस प्रकार नीला! से नीलाणी” उसी प्रकार पीला? 


ट . से 'पीलाणी” बना है द 
... ऊखधी (डिं०)>(सं० ओषधि)- वनस्पति, वनोषधियाँ 
. निसुर (डिं०)5(सं० नि+स्वर) शब्दरहित, मौन 


पा सुत्री (डिं०)(सं० सु+खी) सुन्दर स्री । 
... अल्कार--उपमा | 


दे।० २५८:०-- 
.._वितए (डिं०)- (सं० व्यतीते) व्यतीत होने पर । 


... गुडलुपण (डिं०)८हिं० गुदलापन, गेंदसापन | पानी का मैलापन, रा 
क्‍ विल्लोड़ित होने पर मिट्टी से मिले हुएपानी का भूरा और... 


हल सटमैल्ला रड् हो जाता है, उसे गुदल्लापना? कहते हैं। 
.. मिल (डिं०)-हिं० मिल जाना । सिल कर अदृश्य हो जाना 
विल्लीन हे जाना । क्‍ 


2 .. ग्यान-दहण + (सं० ज्ञान + दहन) + ज्ञानाप्रि, ज्ञानरूपी आग। 
... कलुख (डिं०)(सं० कल्ुष) «पाप । 


.. दोपति (डिं०) 5(सं० दी्षि) 5 प्रकाश, आलोक 
.. नोद--इस दोहले 






तीहले में कवि ने प्रकृतिबणन करते हुए डउपसा के. 2 











गठौड़राज प्रिधीराज री कही. “५३१९ 
तुलसीदासज्ञी ने भी किष्किन्धाकाण्ड में वर्षावणन में. 
नीति के उपदेशों का उपमान रूप में प्रकट किया है 
एक श्रेणी के काव्याज्नोचकों को कविता में इस प्रकार का 


नीति का प्रयोग खटकता है। परन्तु तभी तक, जब तक वे 
भावों की गहराई में नहीं पेठते | 


ह्ंकार -5 उपसा | 





दो० २०७-- 


वल्ली (डिं०)>(सं० बलयन) आई, लौटी । 

रस अ्रवति 5 (सं०) देखे।, पूर्व प्रयोग दो० २०३ में, 'श्रवति! । उदा० 
“रातिदिवस रस खबत सुधामय कामधेनु दरसाई। (सूर) 

उदगिरति 55 (सं०) उगलती है, देती है, निकालती है । 
उदा० अरध उरध ले भाटी रोपी, जह्य अगिन उदगारी | 
(कबीर) 


पोइशिए (डिं०) 5 (सं० पद्चिनि) प्रा० पोइशी | एकारान्त बहु 

वचन है। उदा० “पोइणि फूल प्रताप सी |” (पृथ्वीराज 
अश्रगलोग वासिए (डिं०)>खर्ग-लोकवासी (एकारान्त बहुबचन)। 
डिंगल के नियमानुसार रेफ का स्थान-विपयेय हुआ है। 











.._ ५३२. वेलि क्रिसन रुकमणी री 
.... अलंकार -समासोक्ति--पूर्वाद्ध में । 
औरत . .,. 
. तिसी (डिं०)- (से० ताइशी) प्रा० ताइसी 5 ऐसी, तैसी । हा 
. बे (डिं०)८(सं० द्वि)>दोनों । गुजराती में भी प्रयोग... 
मी होता है हा जड़ 
....__गमै (डिं०)« (१) हिं० गुमना, गुमाना, गँवाना > खाना, भूल जाना। 
४ (२) अरबी गम शोक, दुःख रंज |. ६ का 5 
... हिन्दी में गम? का खोने के अथे में प्रयोग होता है। 
. उदा० “क्ीनी प्रीत प्रगट मिलिबे की अंखियन शमे गमाएए 
(सूर) | कक 
राजस्थानी में खाने के अथे में गमना! क्रिया का इतना... 
बहुतायत से प्रयाग होता है कि हमें यही अथे लेना डचित .. 
प्रतीत होता है, यद्यपि अन्यान्य टीकाकारों ने शब्द के अथे... 
.... के विषय में आश्चयेजनक कष्ट-कल्पनायें की हैं। 
...._ गसै>आत्मविस्तृति किये हुए, अपने आपको भूले हुए । 
. मुहुस्मुहर - (सं० मुहुर्महु$) > बारस्वार । 
रा पासे (सं० पाश्वे) > नजदीक, पास में | 
.. अलंकार - मीलित । द 
 “>दोढ रह लत 5 
.._ जजुयाली (डिं०) 5 हिं० उजियारी, चाँदनी । रे 
क्‍ उदा० (१) कबहुक रतन महल चित्रसारी, सरद निसा ० हर 
उजियारी । (सूर) हु कक! 
(२) आय सरद रितु अधिक पियारी, नव कुआर 
कातिक उ आओ 








उजियार जियारी । (जायसो) 
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ऊजलू (सं० उज्ज्वल) उन्ज्वल वस्तुएं । एकारान्त बहुबचन द्योतक 
है। उज्ज्वल” विशेषण शब्द का विशेष्य की तरह प्रयोग... 
हुआ है। 


सोलह कला ससि - चन्द्रमा की षोडशकल्षा मानी गई हैं | वे ये हैं... 


अम्ता, मानदा, पषा, तुष्टि, पुष्टि रतिध ति:। 

शशिनी चन्द्रिका कान्तिज्योत्म्ा श्री: प्रीतिरेव च | 

गेगदा च तथा पणां पर्शाम्रता घोडश वे कल्ता ॥ 

कृष्णपक्त में चन्द्र के संचित अमृत को एक एक कल्ला करके... 
देवता पी जाते हैं और उनके द्वारा वे कल्लायें पुनः प्ृथ्वो के . 
पदार्थो' में आषधि, दूध इत्यादि के रूप में आती हैं। 


अमान तह») कलह पेश जय 5, नियम ता 
खानन ओप उजास!” | (बिहारी) ४ 


. अलंकार -मीलित । 
दो० २१२-- 


_तुल्ति (डिं०)(सं०) तल्ला राशि पर। ज्योतिष की १२ राशियों में... 
से सातवीं तुला” राशि है। मोटे तौर से सवा दो न्षत्रों ह 
की एक राशि होती है। तुला में स्वाती श्रैर विशाखा के... 

.. आद्य ४४--४४ दंड तथा चित्रा के ३० दंड रहते हैं। 
.. इसका आकार तराज हाथ में लिये हुए मनुष्य की तरह 
.... आना गया है | अतएवं इस राशि में लोग तुलादान कर. 
... थहों को ठप करते हैं। मलुष्य के तौल के बराबर द्रव्य 
पा, या पदार्थ दिया जाता है। तीर्थो' पर राजा महाराजा लो ीग क्‍ ' 
... पेसादान कखे हैं।..... हल 

















१३४७. वेलि क्रिसन रुकमणी री 
.. तरणि - (सं०) सूर्य । 
. तुलिया ८ बराबर हुए | 


. कंणय (डिं०) (सं० कनक) प्रा० कण, कशय ८ सोना । हिं० उददा० 
“कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय” | (बिहारी) 


.... भाति- (सं०) शोभा देते हैं। हिन्दी काव्य में प्रयोग होता है 


उदा० हय गय सहन भेंडार दिये, सब फेरि भेंट से भाति 
क्‍ (सूर) द 
: प्रामै (डिं०)-पाते हैं, प्राप्त करते हैं । 


..._ गौरव - (सं०)-बृद्धि। का, 
मर नोट--कवि के अनुभव-सिद्ध ज्योतिष ज्ञान की ओर ध्यान हि हा 
देना चाहिए । तभी ते उन्होंने दे० २७८ में ज्योतिषी बेद 


है पाराणिक जोगी?” कहा है | 
है अल्लंकार 5 श्लेष--तुलिः में । 
हेत और व्याघात--उत्तराद्ध में 


.. दो० २१३-- 


दीवा जलाना--मुहाविरा भी है 


थका (डिं०)-होते हुए, रहते हुए। थक? का इस अरे में... 


प्रयोग राजस्थानी भाषाओं में अब तक बहुत प्रचलित है 


५ रे भासे (हि ०) 5 प्रकाशित होते हैं । (सं० भासते, प्रा० भासइ) 


समाणियाँ (डिं०)5(सं० समान ख्ी० बहुबचन) क्रियावि० 
समान! का विशेष्य की तरह प्रयोग हुआ है। जेसे हिन्दी ._ 











.... दीधा (डिं०) दिये गये अर्थात्‌ जल्ाये गये। “दीवा देना” अर्थात्‌... 





 राठौड़राज प्रिथीराज री कही... से हल 


में--.समानों (पुँल्लिंग) में वह श्रेष्ठ है।” अर्थात्‌ समान- 
पुरुषों में वह श्रेष्ठ हे। - समवयस्का सखियों में 


लाजती (डिं०)- हिं० लजाती । उदा० “जेहि तुरंग पर राम बिराजे बे 
गति विज्ञोकि खग नायक लाजे” | (तुलसी) 


अलंकार--उपसमा | 
 दोौ० २१४-- 
. मंडियै (डिं०)- (सं० मंडन) बनाये जाते हैं, सजाये जाते हैं, मनाये . 
... जाते हैं। द 
. कुमारी 5(से०) १२ वर्ष तक की उमरवाली कन्या को शास्त्र में ः क्‍ 
..._ कुमारी? कहा है। । 
घिर चीत्रन्ति स्थिर चित्त होकर चित्रित कर रहो है। 
. चित्रास घई> स्वयं चित्र बनो हुई अर्धात्‌ चित्रलेखन में इतनी 
.. तन्नीन कि निश्चल चित्र की तरह खयं दिखाई देने छगीं। ;॒ 
. उदा० राम बदन बिल्लोकि मुनि ठाढ़ा, मानहूँ चित्र माँक 
लिखि काढ़ा । (तुलसी) | मा 
... अलंकार - विरोधाभास । 
जीव रहता 7 
.... रासि- सं० रास । गोप-गापियों की श्रीकृष्ण के साथ एक 
..._ प्रकार की क्रीड़ा हुआ करती थी जिसमें वे घेरा बाँध ._ 
कर नाचते थे। कहते हैं, इस क्रीड़ा का प्लारन्म श्रीकृष्ण. 
भगवान ने कात्तिकी पूर्णिमा की अधरात्रि से किया था। 
पीछे से अन्यान्य पूजायें भी रास? में मिल गई । रा 


हक 2 .._ वेलि क्रिसन रुकमणी री 





.. भुगति (डिं०)+ (सं० भुक्ति) विषयोपभाग करना, लौकिक सुख क्‍ 
...._ भागना हा 

.. नवै प्रति नवा “नये से नये, नये नये, नित नये । क्‍ रा. 
क्‍ जग चाँ मिसि वासी जगति > सांसारिक सुखों के मिस से क्‍ ० 
संसार-स्वरूप द्वारिका के निवासी सेवन करते हैं । 


इस पंक्ति में कवि ने 'जगति? शब्द की साथेकता सिद्ध 


. की है। इस प्रकार “जग चाँ सिसि? यह पद जगतिः 


शब्द का अर्थ स्पष्ट करता हुआ उसका व्यंग्य अर्थ 


. के बल से ही जगतिः को द्वारिका का पर्याय-शब्द नहीं 
हक लिया है, बल्कि उसको साथेक भी प्रमाणित किया है 
..._ भीरि (डिं०)-(हि० भीर, भीड़) भीर पड़ना; मुसीबत, कष्ट पढ़ना । 
क्‍ भीर आना » विपत्ति में सहायताथे आना, दुःख में काम... 
आना, मदद देना । द 3. 


भीड़, भीर - (१) कष्ट, दुख, बिपत्ति 
(२) पक्त, मदद, सहायता । पा. 
उदा० (१) अपर नरेश करे कोउ भीरा, बेगि जनाउब घंज ः 
क्‍ तीरा | (सबल) | 








(२) भीर बाँह हा 'पीर की निपट राखी महाबी र। (तुलसी) । 


३ कजि (डि ०)--(सं० काये) प्रा० कज--काये से, कारण से, हेव से, 
के लिए, वास्ते। यहाँ विभक्ति-चिह्र की वरह यह 





. द्विरिका? स्थापित करता है। कवि ने कोरी कल्पना... 
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शब्द प्रयुक्त हुआ है। हिन्दी में भी ऐसा प्रयोग 
मिलता है---- 


(१) राए कंत न बहुरे, तो रोए का काज | हु (जायसी) 
(२) परस्वारथ के काज सीस आगे धरि दौजे | (गिरघर) 
धनखय -- (सं० घनंजय)--अजुन । 
जनारजन (डि ०) -४ (से० जनार्दन)--विष्ण, कृष्ण | 


मींट (डि ०) ८ (देशीय शब्द)--नींद की कपकी । मीट ज्ञागणी, 
राजस्थानी में मुहाविरा है । 


भीर कजि आयाँ धनजय अने सुयोधन - महाभारत के आरस्म में 
पाण्डवों की ओर से अजुन और कौरवों की ओर से 
दुर्योधन भगवान्‌ कृष्ण के पास युद्ध में पक्त-याचनाथे 
आये थे। उस समय उन्हें श्रीकृष्ण सोते हुए मिले। 
दुर्योधन ते अपने राज्यमद ओर प्रभुव्व के गये में आ्राकर 
भगवान के सिरहाने बैठ गया और अजुन पेरों के पास । 

जब भगवान जागे तो पहले-पहल उनकी दृष्टि अज़ुन पर 
पड़ी और तब दुर्योधन की ओर देखा। प्राकृतिक न्याय. 
5 के अलनुसार अजुन सहायता का भागी समझा गया. । 
और दुर्योधन को केवल भगवान्‌ के सैन्य की सहायता... 
मिली। अतएवं अजुन की विजय हुईं। इसी 
देवप्रवोाधिनी एकादशी के दिन भगवान्‌ के चतुर्मांस के 
अनन्तर जाग कर उठने पर माग्गशी्ष मास सामने आया । 
गसिर भल्नउ”-- मासानां मार्ग- 




















.. दोा० २१७--- द कक 
. फिरियौ (डि'०)८(सं० स्कूरित ) प्रा० फुरिय; हि ० फिराल्य्यदसा, | 
दिशा परिवतेन की | उदा०--जे यह मारग फिरिय बहारी, 

क्‍ दरसन देव जान निज दासोी” | (तुलसी) हि । 
.. पछिवाड (डि'०)८5(सं० पश्चिम वायु) पश्चिम से बहनेवाली... $ 
हवा । - 


.. फरहरियौ (डि'०)८ (अनुकरण शब्द) फरफराकर चज्ञा, वेग से 
.. चल्ना। 








..._ डदा० (१) भोमसेन फरके भुजदण्डा, अधर फरहरत रोम 
प्रचडा | 


पे (२) सिर केतु सुहावन फरइरे, जेहि लखि परदल घरहरे। ा 
(5५ 7777: 77 (सबल) द हा 
.. सहुए (डिं०) सभी । एकारान्त बहुबचन चिह् है । 

५ सूहव (डिं०) ८ (हि ० सधव)--सधवा ख्तरी । 

..._ सं० टीका० “सवषां नराणां सथवस्ियासुरांसि” 
. . सर (डिं०) (सं० स्वग) | 





रा : पुड़ (डि ०)-हि ० परत, पड़त -- पृथ्वी को सतह, तह। देखा 
। .. प्रयोग दे० २८२ में । “जग पुड़ि वाघै वेलि जिम”... 
.. विवरे ८; (सं० विवर) (१) बिल्ल, गदे, छिद्र, गुफा, गड़ढा 
न] (२) लाक्षणिक अर्थ में तहखाने, तलघर । 

. बरग (डि ०)--(सं० वग) एक जाति की वस्तु, जाति 
.._ भुययेंग धनो, .... ,वरग + इन पंक्तियों 








क्तियों में कवि ने धनियों और सर्पों... 
.... की एक कोटि में रख कर, “बिबरे 





मी पु । भेद, 
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पेठा”, “बे बरग” इत्यादि पदों का प्रयोग दोनों के लिए 
किया है, जो सामिप्राय है। इनसे हास्य की ध्वनि 
निकलतो है। कवियों ने धनियों की हँसी उड़ाई है; यह 
स्पष्ट है। रसबेमिन्य की दृष्टि से यह दोहला तथा दे।० 
११३-११४ अत्यन्त चमत्कार-पूर्ण हैं। क्‍ 
अलंकार ८ परिकराहुर । 
























दा ० २ १८--- द 
हेम, हेमालो (डि'०) >(सं० हि, हिमालय ) हेम” के बफ के अथे 
में प्रयाग के लिए देखे दो० १८७ “गाढ घरा द्रव हेमगिरि”? । 


वधण (डि ०)- (सं० बद्धंन) प्रा० वढ़ढण, डि ० वधणो ८ बढ़ने । 
देखे! प्रयोग पे दे।० १३, २३ में । 


थाये (डि'०) ८ हुई, हुए (बहुवचन) । गुजराती में भी प्रयोग होता 
है। 

थूल (डि'०)८ (सं० स्थूत्अ) मोटा । 

थण (डिं०)-- (सं०्स्तन) प्रा० थश-उराज, कुच, वच्ध ।....... 
हिन्दी में गाय, भैंस, चौपायों के स्तनों को थण, थन 

..... कहते हैं--ख्ियों के नहीं. के जा या 

ब्रलक्भारम्नडपसा। 7 5 
ब्याधांत--पर्वा्ध में ॥ ० 

















... ४४०... वेलि क्रिसन रुकमणी री 





.. .. बह (डिं०)>(सं० वह) चलते हैं। पूर्व दो० में कई जगह इस 
.... अ्रथे में प्रयोग हुआ है । राजस्थानी बाोलचाल को. 


.... भाषाओं में “बहणो” चलने को कहते हैं।. 
... कम्बलि #हिं० कम्बल--सरदी में ओढ़ने का एक ऊनो वख । 
... भारियौ रहन्ति5 भार से भारी रहते हैं, लदे रहते हैं 


डा० टेसीटरी ने द्वितीय पंक्ति का पाठानतर “ मसलिन स॒तनु हे, ।6 '$ रे 
कब मो लिया है जिलेकों अध इतलो दायर पद 3. 


शेचक नहीं है। हमने ढ्वं० प्रति का पाठान्तर अच्छा 
समभ कर लिया है 


क्‍ | दो० २२०-- 
.. रिणाई (डिं०)-(सं० ऋण + दायिन) - ऋणदाता । 


हा इनकी बहुत ऋणी हों?” । (सूर) 
० . क्रमि क्रमि ८ (सं०) क्रम क्रम से, क्रमशः, धीरे धीरे । 
.... “क्रस क्रम करि डग डग पग॒ धरे? (सूर) 





हुआ हे । 


हा संकुड़न (डिं०) - हिं० सिकुड़ना । देखो प्रयोग पूरब दो० १६२ में। 







.... संकुडित सम समा सन्ध्या समये? 
.. . न्ञीटि (डिं० ) व्मुसकिल से, देखो नोट पवे दो० १६३ में 
रा करषणि (डिं०) ८८ (सं० कषेण) 5 खोंचना, तानना । 








.. रिणी> (सं०) कज़वाला । उदा० पूरब तप बहु कियो, कष्ट करि, .. 


.. प्रौढ़ा-अधिक उमरवाली स्रो। साहित्य में वह नायिका जे काम- 
कल्ाओं में दत्त हो | इसकी अवस्था का परिमाण ३० से... 
४० तक है। इस नायिका के (१) रतित्रीता और (२) 





#कर लय 3 “३ सजी कक अीलिलननाक- हे का 29 जा है हु हल 
हे गा डे 2 





दो० १६६ में “क्रमि” का चलने के अथे में भी पते प्रयोग 








राठौड़राज प्रिथोराज री कही... . ४४१ 
संमोहिता, दो भेद हैं। अन्य प्रकार से (१) धीरा, (२) 
अधीरा, (३) धीरा-धीरा तीन मेद और भी हैं। 


स्वभावानुसार (१) अन्यसुरतदु:खिता, (२) वक्रोक्ति- 
गविता और (३) मानवती--तीन सेद होते हैं।... 





















(१) स्वकीया, (२) परकीया, (३) सामान्या । तीन और भी 
है; 2 आल रा 
प्रौढ़ालत्तण + प्रीढ्ा लब्बा ललित कल्लु , सकल्ल केलि की खानि. | 
तिय इकन्त में कन्त कह, अंक भरति सनमानि ॥ (भाजु) 
पड़गुरिणि (डिं०) - देशीय शब्द 5 वल्र । 
अल्ंकार---उपसा | 


दो० २२१० 


उल्लकाया +क्रि० सक० प्रेर्णाथंक रूप। ( सं० अवरून्धन) प्रा० 
ओरुब्कण ८ गुँथा देना, अटका देना, एक दूसरे में कषप्त 
कर देना । उदा० जीव जजाले मढ़ि रहा, उल्लकानो सन. 
सूत । (कबीर) _ पा 
विहत -- (सं० वि + हन्‌) दूर करने के लिए । 











लक आर बस ओ क आ बेलि क्रिसन रुकमंशों री 


..._ वाए (डिं०) नबाजे (डिं०) का रूपान्तर > चलकर 


पा _बालि (डिं०) > हिं० बारना, बालना-जलाना, प्रत्वलित करना।..... 


..._ अम्ब (डिं०)5(सं० आम्र)--आम का पेड़ | 


पा . मकरथ्वज वाहणि>-मकर राशि | यह १२ राशियों में से १०वीं रे मा 


रा हि अलंकार--रूपक । 








पि(डिं०) भाँति, रीतिसे।............रररख़ ह 
बाणि अरथ जिमिः से मिलाओ “वाग्थांविव संपृक्तो । 
द (रघुवश) 


35% 9 गज ड़ ट्् 


. अल्ंकार--मालोपमा । 
.. दो० ६९२० 
..._ सकरध्वज-मकरकेतु, मकरांक, मकरपति--कामदेव के नाम हैं।... 
... कामदेव की रथ की ध्वजा पर सकर के चिह्वाल्ी पताका 
मानी जाती है--न कि कामदेव का वाहन सकर साना.... 
... जाता है। मकर, गंगाजी और वरुण का वाहन माना... 
.. जाता है। हा, 
..._वाहणि (डिं०)८(सं० बाहन)- सवारी . 
... अहिमकर - सूर्य । क्‍ 
... वा (डिं०)«(सं० वायु) हवा । 





यथा:--दीपक बारना । यहाँ पवकालिक रूप है। 


आन क्काकइत ।। उलिलल्लड पका लिकाएए पा हद पट टिक टन ए डा कप दा पर त्ट लटक रनलाता 8 


पूरा श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा के आरंभ के दो पाद 
आ जाते हैं 


हे 2 ह ५ व्याघात | 





राठौड़राज प्रिथधोराज री कही... ५४ 





















दो० २२३--- 

पारथिया (डिं०) 5 (सं० प्राथित:) याचित, माँगने पर, माँगा हुआ । 

प्रस्वह विण (डिं०)-(सं० आम्रस्य +विना) आम्रबृत्त के बिना, 
या अम्बः का छोड़ कर। ठीक अपश्र श भाषा की तरह 
यह “अम्बह” षष्ठी का रूप हे। यथा उदा० “तुअ पुण 


अन्नह रेसि ।” यहाँ अन्नह” का पषष्ठी प्रयोग अम्बह? की 
भाँति ही हुआ है। 


जलण (डिं०)-(सं० ज्वललन) > अश्नि । 





प्रति-- (सं०) अव्यय | यहाँ कम विभक्ति के चिह्न की तरह प्रयुक्त 
हुआ है। “लोग प्रतिः--लोगों को। हिं० उदा० “दूती 

का वचन नायिका प्रति!” । 

वश (डिं०) (स० वन) । ३ 5, हा, 
पारथिया कृपण वयण दिसिज-प्राथित कृपण के ववन की दिशा की. 
र अर्थात्‌ उत्तरः दिशा की ओर । प्राथेना अथवा याचना..._ 

करने पर कपण क्या वचन कहता है ? वह ख़ाल्ली उत्तर देता... 

है। राजस्थानी में उत्तर अथवा 'ऊतरः का रूढ़ अधे 
“ज्ञाहीं? का होता है। यधा?---उदा० “डणाँ ते उत्तर देय ; 


दीन्‍्हों?'--का मतलब होता है, “उन्होंने 




















पशछ......> वेलि क्रिसन रुकमशो री. 
.. द्वे० २२४-- 


हर निय (डिं०)-(सं० निज) अपना। 


..... लीला (डिं०)-(सं० नील) हरे । देखो नोट पूर्व दे० में 


“जीलाणी 


.. थकी (डिं०) + स्थित । देखो पूबे प्रयोग दे० २१३ में । 


5 . पातिग (डिं० )-०(से० पातक) पापकम, वह कमे जे। नरक में गिराने पा 


का कारण हो । 


..... पैसे (डिं०)>(सं० प्रविशति) प्रा० पइसइ८-पैठता है, प्रवेश 


करता है, घुसता है । 


.. ऑँजियै (डिं०) + (सं० मज्जन) घेना । हिं० उदा० मंजण फल पेखिय हा 


ततकाला । (तुलसी) 


..._ मलि (डिं०) + (सं० सत्र) कल्मष, देष। उदा० “कलिमलहरणि । ह 


तुलसी कथा रघुनाथ की ।? (तुलसी) 








क्‍  नोट--सीत? को पातकी कैसे ठहराया ? उसका नाम शीतः है... 
मा उसे तो पदार्थो' को शीतल करना चाहिये । परन्तु वह... 


..... अपनो प्रकृति के विरुद्ध जलाने का काये करता है।इसी 7 
.. लिए ऐसे पातकी को द्वारिका जैसे पुण्य स्थान में प्रवेश 
.. कर देना सना है। बात भी वास्तव में सत्य है, द्वारिका में. हम 
। समुद्र के समीप द्वोने के कारण सरदी और गरमी कम 
.. पड़ती है। यह एक भौगोलिक तथ्य है। परन्तु कविने 


। ... कल्पना के बल्ल पर विचित्र ही कारण बताया है ! 















दो र२५०े कल + शो 2 जा कक 
प्रतिह्वार करे > प्रतिहारपने का काये करता है; पहरेदारी करता है । 
प्रताप - (सं०) (१) (प्र+-ताप) -सूये की तैज्ञ धूप । 
(२) पराक्रम, पौरुष । 
उदा० “बल प्रताप विक्रम बढ़ाई, नाक पिनाकहिं संग 
सिधाई। (ठुलली)'......... 
सी (डिं०)>सं० शीत, प्रा० सीत्र 5सरदी | प्रचलित राजस्थानी 
में प्रयोग होता है । लक 5३ 2 
उदा० (१) कीन्हेसि घूप सीड ओ छाँहा । (ज्ञायसी) 
(२) जहाँ भावु तहँ रहा न सीऊ । (जायसी) 
पाले (डिं०) > बरजता है । राजस्थानी भाषाओं में इसी अथे में अब 
तक बोल चाल में प्रचलित है। 
बारे (हिं०) निछावर करता है, उत्सग करता है। ० 
क्‍ दा० “चितै रही मुख इन्दु मनोहर, या छबि पर बारत॑ 
। तन को।? (सर) या कफ ता पक 
अहोनिशि- (सं० अहनिश) रात-दिन।.._......... ः ४ 
उदा० भुयो सुयो अहनिशि चिह्लाई |” (जायसी) 





००0 0 प०+ 5. जलाने का सुगन्धित द्रव्य और उसका धुआँ । 











० ज कषकपरषि में 








शेर 


2५% 








भंद ...._ वैलि क्रिसन रुकमणी री 


.. शतमभिष और पूर्वभाद्र के ठतीय चरण तक रहती है।प्रति ः 
बारहवे' वष जब सूर्य कुंभराशि पर होता है तब हरिद्वार में... 


... पव पर कुंभ का मेज्ञा लगता है । 
... पाल (डिं०) ८ (सं० पय्यस्त, प्रा० पत्षट्ट) . परिवत्तन 


उदा० (१) बिनही प्रिय आगमन के पत्दटन लगी दुकूल | है ह हा ॥ 


(बिहारी) द 
(२) नर तनु पाय विषय मन देही द 
पत्नटि सुधा ते सठ विष लेचह्दी । (तुलसी) 


५ हे हरे (डिं०)-(देशीय शब्द) अत्यन्त शीत से ठिठुरना 
.. ठंठ (डिं०)८हिं० ठंठ, ढूँठ>सरदी से डाली और पत्तियाँ सूखा... 
| . हुआ वृक्ष ठ्ठ | उदा० तस सिंगार सब ल्ीन्हेसि कीन्हेसि हा जा 


माहि ठंठार। (ज्ञायसी) 


.. डहकियौ (डिं०)-(अनुकरण शब्द) पुनर्जीवित हो जाना, ा 
हा पुनः फूलना-फल्तना, फैलना । हिन्दी में भी डहकना? इसी... 


अथे में प्रयुक्त होता है । देखो, उदा०--- 
(१) चंदन कपूर जलधात कलधात धाम 
.._ उज्ज्वल जुन्हाई डहडही डहकत है। (देव) 


। (२) फिरत सबन में डहडही वहै मरगजी बाल । (बिहारी). ह8 
रा रे नेट--डा० टेसीटरी ने “डहकियौ”? की जगह “दहकियो?? 8 
०. ।$ 3० “ पाठान्तर लिया है, जिसका अथे संस्कृत और मारवाड़ी का 
| . टीका के आधार पर यों किया है--सं० टीका-(१) “द्रहा 
......  हदा ठण्ठीकृता अकम्पनकरा कृता यतः कुम्मे शीत च॑ हि 


ला जजरसू |? 


(२) मा दीकाव “पायी का 















णी का द्रह निवाण ठण्ठ कहताँ जानी... 





राठौड़राज प्रिथयीराज री कही... ४४७ 

पाठक दोनों अर्थो' को विचार कर देख सकते हैं कि 

कैम से पाठान्तर का अथे दुयादा स्वाभाविक और ऋतुपरि- 

बत्तन के अनुकूल पड़ता है।....... द 

ऊडण (डिं०)--(सं० उड्डयन) उड़ने के लिए। | व 

कलकंठ -- (सं०) मधुर कंठ अथवा बोलीवाली । रूढ़ाथ में कोकिल 

है ० उदा० “काक कहरि कल्कंठ कठारा।! (तुलसी ) 

समारि (हिं०)--(सं० संवर्णन)-ठीक करना, अलंकृत करना, 
सजाना । द की, 

इस देह में ऋतुपरिवतेन के. प्राकृतिक लक्षणों का बड़ा 
स्वाभाविक चित्र अंकित किया गया है। के 


अलंकार--स्॒भावाक्ति | 5 कप 

























दे।० २९७--- 
बीणा डफ महुयरि बंप्त-वाद्यों के नाम। वीणा, डफ, महुअर नास 
का बाजा और बंशी या बाँसुरी । द 


महुवरि--हिं० उदा० “सूरश्याम जानि चतुराई, जेहि अभ्यास | 

करि रारी ८ हाथ में रोली । रे'्नी-हल्‍दी प्र चूने से बने लाल पा 
रंग के गुलाल का कहते हैं।  । 

उदा० मुख मंडित रारी रंग संदुर माँग छुह्दी 








इतरणि (डिं०)- (सं० दुस्तरण, दुस्तर ) बड़ा कठिन, दुःखदायी 
फाग (डिं०)-(सं० फाटगुन) हिं० फाग?--फाल्गुन मास का 


. पृष्पषच.. “वेलि क्रिसन रुकमणी 


बह उत्सव जिसमें गुल्लाल डाल डाल कर प्रेमी परस्पर क्रीड़ा 


. करते हैं और साथ साथ वासन्तिक गीत गाते हैं दा 
उदा० “आहछंद सदा सुगंध, वह जसु बसंत थओ फागट। 


(जायसी)... 


पंचमराग -- संगीतशाख के सात स्वरों में से पाँचने स्वर पा को | 


पंचम कहते हैं। इसका उच्चारण नामि, उरू, कंठ, हृदय 


. और मूद्धां पाँच स्थानों की वायु का संचारित करने से 
: होता है और संगीताचाय दामेदर के मताहुसार प्राण, अपान, .._ 
समान, उदान और व्यान ये पाँचों वायु इसमें लगते हैं। 


वे सब रागिनियाँ साधारणतया पंचम राग कहला 
सकती हैं। क्‍ 


हा द ._ (२) कई आचार्यो' के मत से पंचम राग? वह राग है जा छः. 
.....॑._'रागों में तीसरा राग है। इसके विषय में मतभेद है। कई 


कुछ लोग इसे ललित और वसंत के योग से बना हुआ ः 


की ऋतु शरद्‌ और प्रातःकाल समय है। इसकी छः 
......_ रागिनियाँ ये हैं :--विभास, भूपाली, कर्णाटी, बड़हंस, 
.... : सालश्री और पटमंजरी। कुछ लोग इसे ओड़ब जाति... 
..... का (अर्थात्‌ पाँच खरों का) राग मानते हैं और इसमें 
...._ ऋषभ, कोमलपंचस ओर गांधार वर्जित मानते हैं द 





अतएव पंचम? नाम पड़ा। पंचम खर जिसमें प्रधान हा... 


. इसे हिंडाल राग का पुत्र मानते हैं और कई भैरव राग का।._ 


... मानते हैं। सोमेश्वर और ब्रह्मा के मतानुसार इसके गाने... 
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(३) छ: रागों के नामों के सम्बन्ध में संगीताचार्यो' में बड़ा 
मतभेद है। कइयों ने “पंचम” को छ: रागों में गिनाया है 

कइयों ने नहीं। हनुमत के मत से->मैरव, काशिक 
(मालकाश), हिंडाल, दीपक, श्री और मेघ--ये छः राग हैं। 

ब्रह्मा के मत से--श्री, वसंत, पंचम, भैरव, मेघ और नट- 
नारायण । नारद-संहिता के मत से-मालव, मल्खार, श्री, 
बलंत, हिंडाल श्रार कर्याट। क्‍ हा 
सखवरभेद से राग तीन प्रकार के होते हैं :--( १) सम्पूण--सात 
स्व॒रों का राग, (२) षाड़ब (छः खरों का), (३) ओडव 
(५४ खबरों का) । द कि 

सतंग के अनुसार (१) शुद्ध, (२) छायाल्ग या सालक 
(जिसमें दूसरे किसी राग की छाया मित्री हो) , (३) संकीशे 
(कई रागों के योग से बना हुआ राग)--थे रागों के तीज 
विभाग हैं । द द 
प्रत्येक राग के छः रागिनियाँ होती हैं--बह सेमेश्वर का... 
सत है और यही आज तक प्रचलित है।......ऱ 











करण मा. 
अजहूँ ८ (सं० अद्यापि) हिं० अजहे अज्यों, अजों हे बा 

. डदा० अजहुँ सो देव मोहिं पर रूठा | (तुलसी) ला 

थाड़ (डिं०)-(सं० स्तोकम्‌ ) प्रा० थाञ (डिं०), हिं० थोड़ा । क्‍ 

गादरित (डिं०) ८ (अनुकरण शब्द) गदगदाना है। जाना । 

..._ (हिं० गदराना) युवावस्था के आरम्भ 
और सुडाल होना।.. 

अकीधे (डिं०) - (सं० अ+ कृत) प्रा० 

नहीं किये हुए | 





























पूए० वेलि क्रिसन रुकमणी री ० 
. सोहति (हि ०)5( सं० शोभते ) उदा० “सोहत ओढ़े स्थाम पट... 
द श्याम सत्ोने गात” | (बिहारी) पथ 
अलंकार--उपमा, विभावना--उत्तराड़ में। || | थ$+॥ः 





४ 5 कई दो० ररद- ४ का हि क्‍ न । 
.... समापित (डिं०)८(सं० समाप्त) - समाप्त होने पर मु 
मा .. मुणणन्ति (डिं०) ८ (अनुकरण शब्द)--गुंजार करते हुए प्मरों ५ 
.... _. .. के मुन मुन शब्द करते हुए। | 
..._ कूजति--(सं०) मधुर बोलना, गूँजना, कूजना, ध्वनि करना। 
.. उदा० (१) जल्ल खग कूजत गुंजत भ गा। (तुलसी) 
.. (२) कल्लरव कूजत बाल मराल । (सूर) 
..._ (३) कोकिल कूजति कुंज कछुटीर । (हरिश्चन्द्र) 
. कठिण वेयणि - (सं०) < कठोर (वेदनापर्ण) वचन । पे । ५ 
... उदा० “महाकष्ट दस सास गर्भ बसि अधामुख सीस रहाई।... का 
..... इतनो कठिन सह्दी तब निकस्यौ, अजहुँ न तू समुकाई॥? 
5 (से 





.... प्रसवती 5 (सं०) बच्चा जनती है, पेदा करती है। लि को 
डा० टेसीटरी ने 'रति! पाठान्तर लिया है । हमने . # 
ढृढाड़ी टीका के अर्थानुसार “रित” पाठान्तर ज्यादा ४ हे रा 
उपयुक्त समझा है | आह 

इस दोहे में कवि ने वनस्पति देवी की प्रसववेदना का... 

.._ अत्यन्त स्वाभाविक चित्र अंकित किया है। “मन व्याकुल? 

. “मुणणब्ति?, “कठिण वेयणि? शब्दों की आयोजना उस 
वेदना के भाव को व्यंग्य करने के लिए अत्यन्त .. 
उपयुक्त है ।  . “ 































अत्ंकार--समासोक्ति । कह 
कंसटि मेँगि- (सं० कष्ट + संग) राजस्थानी में “कसट” विशेषरूप 
से “प्रसव वेदना” को व्यक्त करने के उपयोग में 
आ्राता है । 
न्प्रसव वेदना के दूर होने पर। 
प्रसूतिका -- (से०) जच्चा, प्रसव करनेवाली खत्री । 
होलिका प्रब-सं० दौलिका पर । 
कवि ने अपने कल्पनानुसार कथाप्रसंग से “होली” 
त्यौहार की उत्पक्ति मनगढ़न्त कर ली है। परन्तु कल्पना 
इतनी वास्तविक प्रतीत होती है कि सत्य मालूम पढ़ती है।.. 
मानो वनस्पति देवी की प्रसव-वेदना-शान्ति के उपल्क्त 
ही में होलिका पर्व का हम इस प्रकार मनाते हैं। पुरातन 
. अथा के अलुसार प्राचीन काल में मदनोत्सव अथवा 
:. वसन्‍्तोत्सव होता था। उसी की परम्परा आज तक सानोी 
... जाती है। साथ ही होलिका राक्षसी की शान्ति का इत्तान्त 
.. ओमिला दियागयाहै।..... हर 
प्रब (डिं०)-- सं० पर्व | डिंगल के नियमानुसार रेफ? को स्थानान्‍्तरित 
किया गया है।.... मे . री रा .. 5 
धर्म-पुण्य काये अथवा उत्सव आदि ये अवसर 















































&.- बो रबं१--  दत धडाड इज 
न दक्षि (डिं०)-(सं० दह्व -शरीर के अवयव, भाग)-शरीर पर। हि] 
देखो पूब प्रयोग दो० १८< में “दलि मुगता आहरण दुतिश |, 
दत्त” का अथे पत्ता, किशलय भी होता है क्‍ 
5 ढू० दीका--“दल कहता शरीर थी!?? | क्‍ 
.. त्रिगुण-(सं०) सत्य, रज, तम, प्रकृति के तीन गुण (सांख्यमता- 
....नुसार) हैं। वायु के सम्बन्ध में त्रिगुण वायु--शीतल, सन्‍्द, 
8 सुगंध वायु का साहित्य में त्रिगुण वायु कहते हैं ल् 
. बत्रिस--(डिं०)- (सं० ठषा) प्यास | उदा० देखि के विभूति खुख 
.. डपज्यौ अभूत काऊ, चल्ये मुख माधुरो के लोचन तिसाये.. 
का हैं। (प्रियादास).....  । 
..रूँख राइईं (डिं०)-(सं० वृत्तराजि) प्रा० रुकख राइ--ृक्षों की. 
.. पंक्ति, श्रेणी गा पा 
.. नेट--ल्ागै” और “परसतै” दोनों का एक ही अथे है। 
.... अतएव प्रस्तुत अर्थ में एक का उपयोग अनावश्यक सा. हा 
... प्रतीत होता है | परन्तु कवि ने, संभव है, रूपक के दोनों... 
.. अंगों को स्पष्ट करने के लिए ये दे! सतमानाथेबाची शब्द । । हु, 
...._ पृथक प्थकू प्रयुक्त किये हैं। आम 
: “अलंकारं>केतबापन्दुति। / ता तय 
रे दो० २३९-- .. ता । पु 
 घराघरि (डिं०)-घर घर में । 











पिन सेंग कि सरद की, रमत रसिक रस 





राठौड़राज प्रिथीराज री कही 


























वास-हिं० वास, सुवास >सुगन्धि, सौरभ ।... 
नेट--और किसी राजकुमार के जन्म की बधाई ते कान से सुनो 
जाती है परन्तु सुगंधिरूपी बधाईदार ऋतुराज के जन्म 


की बधाई की सूचना लोगों का नासिका के माग से देते हैं । 
यह भी विचित्रता है।... 





लंकार---रूपक । क्‍ 
.... अनुप्रास की छा पूर्वाद्ध में देखते ही बनती है। 
दो० २३३-- 


मैर-- (सं० मुकुल्) प्रा० मउल | हिं० मौर -मंजरी । उदा०-- 

“गनो अंबदल मौर देखि के कुहकि कोकिला बानी है” | 
तेरण - (सं०) गृहद्वार की एक ग्रकार को विशेष सजावट जो भंगल- 
अवसरों पर की जाती है। 


राजस्थान में वैवाहिक घरों के द्वार पर एक विशेष 
प्रकार की सजावट की जाती है | लकड़ी का बना हुआ एक 
“पाोरण” जिसमें मोर चित्रित होते हैं, ग्ृहद्वार के ऊपर 





..... साधारण अथे में तिरण'--बन्दनवार को भी कह 
सकते हैं । मा 

अजु (डिं०)>श्रौर जे।.. 

मंगल करि कलस -- मंगल? अर्थात्‌ 




















हे  पृूप७........ वेलि क्रिसन रुकमणी री 


.. बन्नखालु (डिं०)-- (सं० बंदनमाला) फूल, पत्तों, दूब आदि की बनो 


. बह माला जा मगल कार्यों । समय द्वार पर लटकाई 
हा जाती है 

. बल्ली -(सं०) लता द 

.._ बियेै-(सं० द्वितीय) दूसरे । देखो नोट दो० ४ में 


.... अलंकार--रूपक | 
.... वानरेण - (सं०) शुद्ध संस्कृत विभक्तिप्रयोग 


. फुट (डिं०) ८ (सं० स्फुटन, स्फोटने) फोड़ा हुआ। 
 कच (डिं०)-८हिं० कन्चाः---का अतठ्प रूप | 


.... नालिकेर फल ८ (सं० भारिकेल)--नारियल का फल पवित्र माना... 
.... जाकर पजा में काम में आता हे। राजस्थान में मांगलिक. ' 


पूजाओं में इसका सबत्र प्रयोग होता है | उदा०-- 
“नालिकेर फल परठि दुज, चाक परि मनि मुत्ति। 
दई जु कन्या वचन वर, अति अनंद कर जुत्ति” | (चन्द) 


क्‍ ० . मज्ञा ८: (सं०) भीतर का भाग, गूदा | साधारणत: हड्डियों के अन्दर... 
के गूदे का मज्जा कहते हैं | फल के आन्तरिक भाग के लिए... 


यह बहुत कम प्रयक्त होता है । 


.. तिकरि (डिं०) 5 (सं० तत्कृते) तिणि करि (डिं०), हिं० “तिन करिए. 
.. >उनकी, के लिए | यहाँ सम्बन्धकारक पष्ठी विभक्ति के... 
चिह की तरह प्रयुक्त हुआ है। देखो पूरब प्रयोग दे।० " हा 


१४३, २७ | 


... अखित (डिं०) 5 (सं० अज्षत) 5 चंदन वा केसर में रंगे हुए चाबल्ल 


पूजा के लिए काम में लाये जाते हें । 
अतलकार--रूपक | जा 








जियो पाव अखित बोरे ।” (दुसी) 
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दो०२३ए--- >> 5 5 9 आई] का 

इलि (डिं०)(सं० इल्ला) >पृथ्वी पर।. रत 

पाइणि (डिं०) 5(सं० पद्चिनो) > प्रा० पेयणि । उदा० “पेयण फूल 
प्रतापसी?? । (पृथ्वीराज) 

भामिशि (डिं०)>(सं० भामिनि) सुसज्जिता स्त्रियाँ। 


मोतिए घाल भरि., ,. > राजस्थान में राजकुलों में बधाई देने की 
यह प्रथा है कि थाल में मोती भर कर बधाई दी जापी है । 
राजस्थानी साहित्य में मेतिए थाज्ष” का प्रसंग अकसर 


उपलब्ध होगा । 
काचमै वर्ण > काँच के बने हुए । 
अलंकार < उत्प्रेज्षा । द ्ा 
दे।० २३६०० द 7 द आप 
करणि (डि ०) - (सं० कशिकार) 5 कनक चम्पा, एक प्रकार का 
“पुष्प, जा पीले रड्ठ का होता है। -- ४. 
(ढिं०)-(सं० किंशुक) > ढाक, अथश टेसू के पुष्प |. 2३ 


करि ८ षष्ठी का विभक्तिचिह- के! । हिन्दी में भी प्रयोग होता 
“राम ते अधिक राम कर दासा |” (तुलसी) 























द कामदुधा --(सं० ) पुराणों के अवुसार समुद्र मंथन के : डपरान्‍्त १४ 
रत्नों में निकली हुई एक गाय, जो मनोवांछित पदाथे 














कामा (सं ० ) कामनाएँ, मनेरथ । । 
वरखन्ती (डि ० 





बहुतायत से 





हक . पूरद .. वेत्ति क्रिसन रुकमणी रो 





.... पीला वसन-पीत बस्र, पीले रंग के वल्ल | पीला रंग मांगलिक समझा... 


हो जाने पर माता का पीले मांगलिक वस्र पहनाये जाते हैं । 
उसी का उल्लेख कवि ने उपमा के रूप में यहाँ किया है 





जाता है । राजस्थान में प्रथा है कि प्रसव-अवधि की समाप्ति 


 कामा, ,,,,,कामदुधा वलत ऋतु में वनस्पतियों में अनेक प्रकार. 


के फल-फूल लगते हैं। जिसकी जेसी रुचि होती है उसका... 
वैसे ही फूल-फल्लों की प्राप्ति इस ऋतु में होती है।अतएब 


. वनस्पति देवी का कामदुधा? होना असंदिग्ध है 










. अलंकार--उपमा | 


प्रकृतिसिद्ध एवं स्वाभाविक है। कवि की सूक अनूठी है। हे 
साहित्य में यह एक नवीनता है। 


3 ० दो० के 3 ७/७७« 


या कनेर + कनक चम्पा | यह कशिकार की जाति का एक. 
रे पुष्पवत्ष होता है। | 
. 5 : सेवंती (डिं०)-( सं० ) एक प्रकार का पुष्प. गुलाब का एक हि 

..। भेद, सफूद गुलाब, चेती गुलाब, शतपन्नी । पा 
कूजा (डिं०)- (सं० कुब्जक)-मोतिया या बेले का पुष्प | उदा० 
काइ कूजा सतवग॒ चमेली, कोई कदम सुरस रस बेली । रा < 
...... (यूरो हा 
ब जाती -+ (सं०) मालती, चमेली 





|” (वेलि) जा 


. “कौर 


हा रा ५ ४ ' है सु तसु जाती क्री ड़न्ति | 






वनस्पति देवी की प्रसूति का ऊपर के कई दो० में व्शित रूपक 


..._ कणियर (डि ०) ८ (से० कणिकार--प्रा० कणियार) हिं० कनियार का 





राठौड़राज प्रिथीराज री कही... ५५७ 
सोवन -- हिं ० साहना । एक कार का पृष्पवृक्ष विशेष। भारत के 


दक्षिण के जंगलों में पाया जाता है के 


गुलात <- (फारसी गुल + लाल) एक प्रकार का लाल पुष्प 
उदा० जेहि चम्पकवरनी करे, गुल्नाला रंग नैन । (बिहारी) 


इंए (डिं०)--इसने (अधात्‌ वनस्पति देवी ने)। मारवाड़ी भाषा में 


अब तक इस सबनाम का इसी अथे में बाोलचाल में प्रयोग 
होता हे । 

नेट--ठतीय पंक्ति में वयशसगाई का यथावत्‌ साधारण प्रयोग न 
करके कवि ने आन्तरिक वयणसगाई का प्रयोग किया है। 
सके स्पष्टीकरण के लिए देखो भूमिका । कवि ने वनर्पति- 
वशन में अपने वानस्पत्य वस्तु-ज्ञान के अनुभव का पयोाः 
परिचय दिया है। हिन्दी कवियों में जायसी की दक्षता इस 
ओर खूब बढ़ी-चढ़ी है। प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं का 
सविस्तर वशन पद्मावत में खूब मिल्लेगा। पाठकों को यह 
वर्शन जायसी के पुष्पवणन से मिल्लाना उपयोगी सिद्ध 


होगा | जा 


अलंकार - उत्मेच्ा | 7 5 





बधावे (डिं०) -हिं० बधावा, बधाई | बधाई देने की विविध प्रकार की 
रस्में, प्रथाएँ | देखो पूर्व प्रयोग “विधि सहित बधावे बाजित्र 
बावे |? दोहा १४८ । क्‍ पर 




















































































को लोरी देने के भी 'हुलराना” कहते हैं। 
उदा० (१) मदन महीप जु का बालक बसंत 
ताहि प्रात हुलरावै गुलाब चत्कारी दे। (देव) 
(२) लै उछंग कबहुक हुलरावे ः 
रा कबचु पालने घालि छुलावे । (तुलसी) 
. (३) जसुदा हरि पालने झुलावै क्‍ 
..._ हलराबै, मल्हरावे जोइ सोइ कछु गावे | (सूर) 





.._ भालिम (डिं०) + भलापन, अच्छापन। सौन्दय्ये, कान्ति आदि... । 


.. सभी गुणों में मलापन होने को 'भालिम? कहते हैं। 
.. सं दीका--भालिस इति भाषायां भव्यतया | 





....._ भ्रब ते शरीर में छुछ कुछ भर गये हैं ।” 


._ भरण (डि'०)-हिं० भर जाना | लाक्षणिक अर्थ में-->शरीर का भरा... 
पा पूरा हाना--मांसल और शक्ति-सम्पन्न होना। हिन्दी में... १ मी 
प्रयोग होता है । यथा “पहले ते व अत्यन्त कृश थे परन्तु. | 





राजस्थानों में हलल हलल”? शब्द के साथ माता के बालक 





..._ गह॒वरिया (डिं०)-(सं० गहर) हिं० गहराना, गहरा होना5-.. 





पल म .. के लिए उपयुक्त हो सकता है। 


......_ स्तरुमिस्तरुणैरिव । | 

... अलंकार--परिकर--“तरुण” अभिप्राय गर्भित है। 
..._ मयण (डिं०) ८ (सें० मदन) प्रा० मयण ८ कामदेव । 
.. घर सधर (डिं०)->सं० धराधर-पव॑त | 





...._ सं० टीका “गहवरिया इति गविते पुष्पादि समृद्धिमद्धि- आओ 


.. सघन हो जाना। पत्तों से लदा हुआ सघन दक्ष जिसको 2 ा ० 
..._ छाया सघन हो। किसी प्रकार की गहराई अथवा सघनता . ह## 





'राठौड़राज प्रिथोराज री कही... पढ़ 
माथे (डि०)८( से० मस्तके ) सिर पर, ऊपर | 
डदा० “सो जनु हमरे साथे काढ़ा, 

देन चलि गयहु ब्याज बहु बाढ़ा |” (तुलसी) 


मंडाणा (डिं०)- (सं० मंडित)-मँडे हैं, सजे हैं, लगे हुए हैं 
... तने हुए हैं। 
चमर- (सं० चामर) हिं० चमर, चाँवर, चामर। सुरा गाय की 
पूँछ के बाल्लों का गुच्छा चाँदी सोने की डाँड़ी में लगा कर 
राजाओं या देवताओं के सिर पर पीछे से अथवा बगल्ल से 
डुलाया जाता है । 
उदा० “चँँवरदार दुइ चँवर डोलावहिं ।” (जायसी) 
ढलि (डि ०) हिं० ढुलाना >इधर उधर हिलाना, डुलाना। 
... डउदा० (१) “धुजा फहराइ छत्र चार से ढुराइ, बागे वीरन 
बनाइ, यों चलाइ दाम चाम के |! (हतुमान)... 
(२) सूर श्याम श्यामावश कीन्हो, 
ज्यों संग छाँद्र ढुलावे हौ। (सूर) 





अलंकार--रूपक । है हू मा का 
7ट--इस देहे से कवि मदन महीपति के वासन्तिक दरबार का 
रूपक स्थापित करता है । | 





दाड़िमी (सं०) अनार।..||| 
दीखते हैं । “० 0 











... (६०... वेलि क्रिसन रुकमणी री 





.. निर्वेछावरि (डिं०)-(सं० न्यास + आवत्त; न्‍्यासावत्त), (अरबी० 
निसार), हिं० न्‍्यौछावर । किसी प्रेमी अथवा श्रद्धा- 
. भाजन के ऊपर किसी बहुमूल्य द्रव्य का उत्सग करना। 
.. प्रथा यह है कि आनन्द के अवसरों पर प्रेमी अपने प्रेम... 
पात्र के ऊपर से द्रव्य, रुपया, पेसा, अशर्फी अथवा अन्य... 
: प्रकार का कोई मूल्यवान्‌ द्रव्य घुमा कर डाल देता है. #. 
.._ अथवा भाट, बन्दीजन की दान कर देता है। राजस्थान 
. में वैवाहिक अवसरों पर यह प्रथा अच्छे कुल्ों में अब 
... तक बरी जाती है। क्‍ पी, 
.... नाँखिया (डिं०)-(सं० नाश)- (१) नष्ट किया। (२) फेंका |... 
राजस्थान में बेलचाल की भाषा में अब तक फेंकने के... 
अथ में यह शब्द प्रयुक्त होता है । का 
हि ० उदा० जो उर कारन ही फरसी झदु मालतों माल . 
.. वहे मग नाखे। कद 
.._ नग (डि'०) 5 (फारसी० नगीना), (सं० नग) बढ़िया शीशा अथवा... 
रा. कौमती पत्थर जो जड़ने के काम का हो। नगल्‍्र्न। 
.. लुब्चित ) शुद्ध संस्कृत प्रयोग । कवि ने अपनों भाषा को पाण्डित्य-..... 
.. चुम्बित पूण और परिमाजित करने के लिए संस्कृत- 
.. मुच्चन्ति [ प्रयोगों का बहुत कुछ सहारा लिया है। कई अंशों में. | द 
.. सिच्बन्ति | डि'गलकाव्य में यह आपत्तिजनक है । ] 
... अलंकार--रूपक । आप 
दो० २४१-- । | का 
... एण- (सं०) एक काले रहू का हरिण जिसकी आँखें बड़ी और 
. पैर छोटे होते हैं। क्‍ 
.._ पदाति>(सं०) > पैदल सिपाही । 











राठौड़राज प्रियोराज री कही.“ ४६१ 





























हय लास - (सं० हय + लास्य--लासक) लास्य- एक प्रकार का 
नाच, अतएव हयलास्य >घोड़ों का नचानेवाला, घुड़्सवार 
या सईस | लास (डि ०) -घोडों को लासने अर्थात्‌ बाँधने 
घुड़साल, पायगह । क्‍ 
डा० टसीटरी प्राचीन मा० टीका के आधार पर -. 
“घोड़ानो रहासि घेटकशाला पायगह” अथे करते हैं। 
सं० टीका--लासिरिति मन्दुरा। (अगरेज़ी में “लेसिड्र” 
जहाज़ बाँधने अथवा जानवर बाँधने के मोटे रस्से को 
कहते है )।. हर 
पूठि (डिं०) ८८ (सं० पृष्ठ) प्रा० पुट्ठ या पिट्टू, डिं० पृठ, हि ० पीठ; 
. पृष्ठ । कम अप 
... लदा० देखादेखी पकरिया, गई छिनक के छाटि । 
कोई विरता जन ठहरे ज्ञाकी ठकोरी पूठि ॥| (कबीर) 
ढलुकावे (डिं०) ८ (हि ० ढरकावे) ८ किसी आधार से गिराना, 
.. लुढ़काना । पा कल कि 0 
गये (डिं०)-5(सं० गज) प्रा० गये, हिं० गेज >हीथी। " । 


उदा० हय गय बसह् हस झग ज्ञावत |” (सूर) 


खजूरि -- (सं० खजूर) .हिं० खजूर । एक प्रकार का ताड़ कॉ 
जाति का वृक्ष जो गरम देशों में. समुद्र के किनारे मैदा 


में होता है | 7 उजाला 
* सिणगारिया (डिं०) ३ (सं० # गारिता) “हे गारे हुए . सजाये 
अलंकार ब्ज उप! |. ह 














या का है। राजा के से 

















. धरदइं:...>€$ौवेलि क्रिसन रुकमणो री _ 
के दा० रह्चेर९+ओ ः श 
... पश्रन्ता (डिं०)८(सें० प्रसरत:) हि ० पसरे हुए; 
. पसरते हुए 
हे संरता -- (सं० सरत्त)-5 साध, एक्स साथा 
क्‍ (इच्त) क्‍ 


. वरला+- (से० तरत्न) - छहिलता डाज्ता, चंचल अस्थिर,  चलाय- हो 


सान | 


..... उदा०--लसत सेत साड़ी ढक्यी, तरत्त तरयौना कान | 





लम्बी लकड़ी का तड़ीः कहते हैं 


डिं० उदा० वड़ी वड़ी कर तड़ी ध्रोवियोा, बड़ी बड़ो बालियौ...| 


ही (पृथ्वीराज) 
.. सरगि (डिं०) ८ (से० स्वगं) खगं सें; आसमान तक |. 
। उदा० मूल पताल सरगि वहि साखा”। (जायसी) 


; 4 _पाटि (डिं०) ८ (सं० पट्ट) सिंहासन, राज्यासन, राज्यपाट, गद्दी । हा ४ 
.. जगहथ पत्र (डि०)- जगत को हस्तगत करने के लिए घोषणा-पत्र |. 
.._ संसार का दिग्विजय करने के लिए चुनौती देते हुए... 


मा हें घाषणा-पत्र | 


........ आचोौन काल में भारतीय चक्रवर्ती राजा दिग्विजय करने 
...... के लिए घोषणा करते थे। यह घोषणा कई प्रकार से हुआ 


.... करतीघी। यातो राजसूर 












ः ... (बिहारो) 
.... तड़ि (डिं०)-(सें० तट) डिंगल में “तड़ी?--लम्बी छाड़ी को क्‍ 
कट कहते हैं। जिसके मारने से 'तड़तड़” शब्द हा, ऐसी 





। ये अथवा अश्वमेघ जेसा सहा- 
...._ थज्ञ किया जाता था जिसमें आधिपत्य स्वीकार करनेवाले ._ 











तमाम राजाओं को निमंत्रित किया जाता था, अथवा और 
किसी रीति से अथवा पत्र-द्वारा घोषणा की जाती घी।.... 
ऋतुराज वसंत ने भी इसी प्रकार दिगिजथ को घोषणा 























बी हक 2 आई 2 
सं० टीका० “जगद्धस्ता: पत्रावलम्बनानीव बद्धा द्द अस्मारक 
यो जयतु तेनागन्तव्यमिति |? 3 5 

अलंकार > उत्प्रेक्ञ |. हक 
सम्बन्धातिशयोक्ति--पूर्वाड।._ रे 

दो० २४३--- द 


आगलि (डिं०) » आगे । देखे नोठ पूष दो० १८ में--“आगलि पित 
मात रमन्‍्ती?ः उदा० “आगल से पाछल भयो. हरि सों 
कियो न हेत? | (कबीर)... कि | 
मंडियौ (डिं:) > (सं० मण्डित:) सुसज्जित हुआ । देखो पूर्व प्रयोग. 
दो० <० में | । 














अवसर (डिं०) - (सं०) - समय विशेष अवसर क्‍ | प्रसंग से यहाँ 
लाच्शिक अथे में-...महफिल?, उत्सव? का अथे है | 








संडप -- (सं०) किसी उत्सव या समारोह के लिए ऊपर से छ 
बनाया हुआ चारों ओर से खुला स्थान, शामियाना । _ 








रड़् बसुह क्‍ (डिं०) -« (सं०रड़ + बसुधा तुधा < ड्र्भूमि 
.... अथवा उत्सव होने का स्थानविशेष 





 पूदछ....“€& वेलि क्रिसन रूकमणी री. 





._ नायक ८ महफिल, उत्सव अथवा अभिनय का प्रधान पुरुष 
प्रथवा पात्र | क्‍ 
.._ नीभरण (डिं०) -- (सं० निज्करण) ८ झरना , निकर | 
 पंचबाण - (सं०) कामदेव । कामदेव के पाँच बाण 
.. के प्रसंग में नोट में दिये गये हैं 
..... अलंकार -रूपक । 
... दो० रह४- | गा 
रा कलहंस ८ (से०) 5 राजहंस | उदा० “सजि सी सिंगार कलहंस गतो... 
हा सी, चलि आई राम छबि मंडप दीसी” :० 
... ज्ञागगर (डिं०)-हिं० जानकार -कलाविज्ञ, ज्ञाता, चतुर, कला- 
... कुशल | मिज्ञाओ “मेल्गर” दो० २४३ 


पूष दो० १०७ 











हा ... कह कर सराहना करनेवाले चतर द्रष्टा या ओ्रोता । 
गा आरि (डिं०) - (देशीय शब्द) ८ भिल्ली, कींगुर पल, 
क्‍ सं० टीका-- आरिशब्देन काचिच्चटिका जातिविशेष:ः 


. तन्तिसर (डिं०) ८ (सं० तंत्रीस्वर) तार के वाद्यों का खवर, सितार, ; 
० सारढ्ी, बीणा, वेला, दिलरुबा इत्यादि का शब्द 
उदा० “ततन्नी नाद कवित्त रस सरस राग रति रहुएछ |... 
आम (बिहारी)... 
.. ताल ८ (सं०)- (१) संगीत में “ताल?--समय-विराम का कहते... 
डे हैं । अतएवं “तालघर?”- - ताल का समय देनेवाले । क्‍ 
(२) करताल, भजीरा इत्यादि ताल देने के बाद्यविशेष 







से० दीका--कल्हंसा ज्ञातारों भव्यभव्येति भाषजाए। 
अर्थात्‌, वाह वाह”, क्या खूबः, वबल्ला!, “बहुत अच्छा” कह... 


इस प्रकार अनुमान से “कोई पतक्षीविशेष” अथे लिया है। गा , 





राठौड़राज प्रिथीराज री कही... (६४ 





















नेोट--नाचने या गाने के समय काल और क्रिया का परिमाण 
बताने के लिए बीच बीच में हाथ पर हाथ मार कर करतल्- 
ध्वनि द्वारा सूचना देते हैं। भरताचाये के अनुसार (१) 
माग और (२) देशीय, दो प्रकार के वाल हैं। पहले के 
६० और दूसरे के १२० भेद हैं। इनमें से बहुत थोड़े ताल 
प्रचलित हैं | । क्‍ 
उदा० कूजहि' काँख बजावहि' ताला | (सबल) 

उपंगी -- (सं० उपाह़ु) -- नसतरड्ः का बजानेवाला। नसंतरक् एक 
वबाद्य-विशेष का नाम है | 
उदा० (१) उघटत श्याम नृत्यत नारि। धरे अधर उपंग उपज 

. .  लेत हैं गिरवारि। (सूर) 


(२) चंग उपंग नाद सुर तूरा, मुहर बंस बाजे भल तूरा। 
(जायसी) 


डघट -- (सं० उत्कथन या उद्घाटन) ८ हिं० उघटना । संगीत में ताल की 
.. जाँच के लिए, मात्राओं की गणना करके शब्द संकेतों द्वारा 
नियमानुसार “बोल” बोले जाते हैं श्रौर उनके अनुसार 

ताल दी जाती है । इसे उघटना? कहते हैं।..* 

... उदा० “ कोउ गावत कोउ नृत्य करत, कोड उघटत कोड 

वाल बजाबंत। (सुर) “४ लि कि 

तीवट (डिं०) ८ (सं० त्रिक्ट) (१) सम्पर्ण जाति का एक _ राग- 
विशेष, हिंडोल राग का पुत्र, दोपहर 








४६६... वेलि क्रिसन रकमणी री. 





यह १४ मात्राओं का माना जाता है| इसके तबले के बोल 
थे हैं:--घिन, घिन, धाकेटे, घिन, घिन धा। तिन, तिन्‌ 


_ ताकेटे, घिन घिन था । 2 
चकार-- चकोर एक पत्षोविशष का नास है। इसकी बोली तीन... 





भागों में विभक्त होती है और त्रिवट” ताल के बोलों से 


मिलती है। अतएव साम्य स्पष्ट है। कवि की कल्पना सराह- 

 सीय है। बा 

हे द क्‍ नाट--इस दो० में सड्भीतशाखर का आन्तरिक क्‍ अनुभव भरा पड़ा 

... है। कवि के सड्जीतशास्र के अनुभव के सम्बन्ध में कोई 

सन्देह नहीं हो सकता। दोहा २८ वाल्ी--सिद्जेती 

४ तारकिक” वाली गर्वोक्ति ? अत्यन्त सत्य है।.......ः 
... अलंकार ८रूपक | 

| दा० २४२१० 0 

..._ विधि पाठक ८ (सं०) शास्त्र की रीति, नियम, प्रणात्ञी का पाठ करके... 

ऐ बतानेवाला हक रा, 

















..._ काविद ८ (सं०) ८ पंडित, विद्वान, कृतविद्य, चतुर, कलाकुशल ः 
... खेजरीट-- (सं०) (१) खेजन पक्ती। यह पक्ती बहुत चंचल होता 
५ है । आँखों के उपमान की तरह साहित्य में प्रयुक्त. 
होता है। (२) सड्जीत में एक प्रकार के ताल का नाम 
या गतिकार ८ (सं०)- ताल्लस्वर के अनुसार अंगों के संचालन को 
..._ “गति? (हिं० गत) कहते हैं; गतिकार -गर्ते बतानेवाला । 

/ हत्य होती पा । यथा. मेंढक की गति थाली. हु 








पारेवा (डिं०) (सं० पारावत) हिं० परेवा कबूतर । 


प्रगलभ -+ (सं० प्रगल्भ) - चतुर, विज्ञ, ज्ञाता । 


विदुर- कौरवों के सुप्रसिद्ध मंत्री, विदुरजी राजनीति, धर्मनीति 































ज प्रिथीराज री कही... ३६७ 
उदा० (१) सब अँग करि राखी सुघर नायक नेह सिखाय । 

रस जुत लेत अनंत गति पुतरी पातुर राय ॥ (बिहारी) 
(२) अलुहारि ताल गतिहि नट नाचा । (तुलसी) 


डदा० हारिल भई पंथ मैं सेवा, अब तेहि' पठ्यो कौन पारेवा । 
(जायसी) 


और अधेनीति में परम निपुण थे। ये धरम के अवतार माने 
गये हैं । महाभारत के अनुसार जब सत्यवती ने अपनी 
पुत्र-अधू अम्बिका का दूसरी बार छृष्णाद्रेपायन के 
साथ नियोग करके पुत्रोत्पत्ति करने की आज्ञा दी, तो 
वह उनकी भद्दी शकल देख कर घबरा गई और अपने बदले 
अपनी दासी का उनके पास भेज दिया। इस दासी से विदुर 
का जन्म हुआ। अतएव विदुर शब्द-दासीपुत्र-विदूषक 
राजाओं के चाकरों को भी कहते हैं। “विदुर? के पर्याय में 
“वबिदुष” का भी प्रयोग होता है। वेश भूषा और नकल 
करने में चातुरी द्वारा लोगों को हँसानेवाले, राजा लो । 
“प्रिय -वयस्य” का भी, विदूषक, विदुष, वि 


सकते हैं । 


9 


पूदुद  #.. वेलि क्रिसन रुकमरणी रो 


 ढूँ० टीका:--लिागदाट पारेवा ये ले भाँति भाँति की जैसे रे हा 
नठवा संगीत की ल्ञागदाट दये तिहिं तिहि भाँति की मानों. 
पारेवा ल्‍ये छे । हर कक 





कोविद, ,.. . .गतिझार ७ खंजन पत्ती की चाल अत्यन्त मनोहर... 
. दाता हैं अतएब उसका गातक़ार हाना उपयुक्त है| 





. अलंकार ८रूपक | 


... तिरप नृत्य में एक प्रकार का ताल जिसे त्रितमया तिहाई भी... 

:: 7 कहते हैं क्‍ के 
डदा० “तिरप लेति चपला सी चमकति ऋमकति अंग? |... 
क्‍ (सूर) कल 
.. उरप « (देशीय शब्द) जडुप उरप। एक प्रकार का नृत्य- 
विशेष | उदा० बहु उद्यडप तियगयति अति अड़ाल, अरु ल्ञाग 
.... धाड़ रायड रंगाल | (केशब) . 
... मरुत चक्र ८ (सं०) >वातचक्र, बगूला, बवंडर । 









.... मरू (डिं०) ८ (से० मूच्छेना) संगीत में एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक... 
..... जाने में सातों खरों का आरोह अवराह करना, “मूच्छेना! 

... कहलाता है | आराम के सातवे भाग का नाम मूच्छना है।..... 
कप, . भरत के मत से गाते समय गले को केंपाने से ही मूच्छना .. 
......._ होती है और किसी किसी का मत है कि स्वर के सूचम 
5 . विराम को भी मूच्छना कहते हैं | तीन ग्राम षड़ज, मध्यम 
... और गांधार के अनुसार २१ मूच्छनाए होतो हैं रा. 
रा .ः .. डदा० सुर मूच्छना प्राम ले ताला 

... गबत कृष्ण चौि नस रेत सब काला । (रघुराज) 








राठौड़राज प्रिथीराज री कही 

लियत (डिं०) ली जाती है । 
रामसरी -- (१) एक राग जो हिंडोल्न का पुत्र गिनाया जाता है। 
(२) एक प्रकार की चिड़िया । 
खुमरी (डिं०)-- (अरबी) पंडुख को जाति को एक चिड़िया जो 
.. सफूद कबूतर और पंडुख से उत्पन्न होती है। इसके गले 


में कंठी अथवा हँसुली होती हे। इसकी बोली बड़ी गंभीर 
और मधुर होती है। यह “केशव तू २१ रटन लगाया 























करती है । 
माठा धूया (डिं०) ८ (सं० मधुर ध्रुपद)। यह ध्रुपद राग का एक 
.. मेद है। क्‍ हे 
चन्द्‌ धरु (डिं०)-(सं० चन्द्रक श्रुपद) यह भी धुपद . राग का 
एक भेद है । आह पा 


नेट-म्रपद संगीत-शास्र में एक राग है जिसे ध्रवक अथवा 
घुवपद भी कहते हैं । भ्रपद एक प्रथक तात्ष भी होता है। 
इस गीत के चार भेद हैं--अस्थायी, अंतरा, संचारी और 
आशभोग । हुत और विल्म्बित दोनों लय में गाया जाता 
घ्रुपद सब चे।ताल ताल पर गाये जाते हैं। इसके भेद, ! 











जिनमें से दे! वेलि में वशित मधुर (माठा) और चन्द्रक 
। संगोताचाये दामोदर के अनुसार ध्रपद 





माठा (ढिं०) -ठस 





. धू७०.. वेलि क्रिसन रुंकंमणी रो 





.. रड८(संठ रन) +वोलना। उ्दा० केशव बे तु तह रह, र ; 
| तेहिं इते उनही की लगी है (केशव) । 


.नोठ--कवि ने “तिरप, उरप, सरू, घुआमाठा, चन्दघरूए संगीत- 
शासत्र की विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करके अपने संगीत... 
कल्ला के आन्तरिक ज्ञान का परिचय दिया है। देखो दे८ . 


२<<€ की गर्बोक्ति (१) 


.. अल्लंकार -- रूपक । 











दो० २४७-- 





... निगरभर (डिं०)-(सं० नि + गहुर) खूब सघनता से भरे पूरे हुए। हा 
8 देखे। प्रयोग पूवे दे० १८१ । 
“लिखमोवर हरख निगर भर लागी |” (वेलि) 





सघण छोह ८ घनी छाया | उदा० सघन कुंज छाया सुखद शीतल, . पु 
पा मंद समीर ।? (बिहारी) | 
..._दीपगर (डिं०) ८ (से० दीपगृह)--दीवट, दीपकों का समूह 
..._ मौरिक ८ (सं० मुकुलित)--मंजरीयुक्त। ५ जा 
...._ उदा० विलोके तहाँ अम्ब के साखि मौरे, चहूँधा अमैं हुकरे.. 
भौर बारे | (गुमान) 002 कक 
..._ रीक- (सं० रंजित) हि'० रीकना>मेहित होना, मुख्य होना। हो हु 
उदा० (१) रीकहि' राजकुँवर छबि देखी । (तुलसी) 
(२) जा तन हेरों निम्िष के रीभहु रीक्री जात । 
(रसनिधि) 





. अल्लंकार -रूपक | _ .ः मा 


राठौड़राज प्रिथोराज री कही. ५४७१ 
दे।० २४प-- की 2 तर द 

काक - संगीवशास्र का छठा मेद जिसमें नायिकामेद, रस, 
रसाभास, अलंकार, विभाव, अनुभाव, समय समाजादि का 
शास्विवेचन किया गया है। देखे! पूव प्रयोग दे० 
बी: विन का क्‍ 
जवनिका -- (सं० यवनिका)--नाटक का परदा। प्राचीन काल में 
नाटक के परदे संभवत: यवन देश के ढ़ पर अथवा यवन- 
देश से आये हुए कपड़े पर बनते थे। इसो लिए यवनिका 

क्‍ नाम पड़ा | तह 
पात्र - (सं०) अभिनेता, नाटक के पात्र, कार्य-कर्ता | नट, नत्तक _ 
| 7 रकम 
नाँखी (डिं०) -- डाली, गिराई । देखो पूव प्रयोग दे० २४० में। 
पहुपंजलि (डिं०)-सं० पुष्पाजलि; पुष्पों से भरी मेंट; पूजा्थ 
५ अंजलि 6 मक ग । 
निज, , .. . .परि - प्राचीन काल में राजाओं के दरबार में जब 











के प्रारम्भ में सूत्रधार प्रधान पात्रों 
उचित अभिवादन कर उसको 
तदननन्‍्तर नाटक होता है। उर्स 
के आगे महफिल में अभिनय 









ब्रल्लकार - रूपक | 7 हक 








दो० २४६-- 








पा 
हि वनस्पति | 





_जेदना था चेतनाशक्ति है जिसे यह प्रकट नहीं कर सकते 





थीं 


. के बाद में अब इस श्रेणी के पदार्थो' में भी अन्य जीवधारी 














लगी है। 


ही हें। 


..दुरीस-(सं० दु: + इेश) दुष्ट शासक, दुष्ट राजा । 
... ऊथापिया (डिं०) (से 


अथवा अधिकार से च्युत कर दिया 


जेहि द्रिहें 57 (तुलसी) 


क्‍ | असनन्‍्त (सं०) 3०, अनिष्टकारी 
का | ४ ऊतर (डिं ०) (से० 


. प्रसन (डिं०) (सं० प्रसन्न) 
करनेवाली । 








सृष्टि के चार प्रकार के प्राणियों में सेयह 
अन्तःसत्र श्रेणी की सृष्टि कही गई है। इनमें ऐसी 


>॥ लेके आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिकों का भी यही मत. 
_उ भी जगदीशचन्द्र बोस को इस ओर खोजो... 


उत्तर) - लाक्षणिक अथे में -...उत्तर दिशा का , 
पवत अर्थात्‌ शिशिर का शीत वायु जी उत्तर दिशा से हर 5 हा 





प्राणियों की तरह संवेदना आर चेतनाशरक्ति मानी जाने. 


न (डिं०)-(से० प्रजा) प्राणीसमूह; ऋतुराज वसंत के सम्बन्ध 
पड के सभी प्रकार के जीव और पदाथे “अजाए . 





० उत्थापित:) उखाड़ दिया; स्थान, पद... | 


_* उधपे तेहिका जेहि राम थपै, थपिहै पुनिका 


प्रसन्नता-उत्पादक, सुखद, प्रसन्न _ 






























क्‍ राठौड़राज प्रिधीराज री कही... ५७३ 
अलंकार-रूपक | ह श ; है मी 5 है | 


अपहुति (केतवा) है 
नोट--डा० टेसीटरी ने 'ऊतर” शब्द का संस्कृत और माखाड़ी 
टीकाओं के आधार पर (१) उत्तर दिशा का पवन और (२) 
“उत्तर” अथात्‌ माँही”---अध्वीकृति--दोनों अथे लिये 
हैं, जो सम्भव हैं। पिछले अधथे का प्रयोग पव दो० २२३ 
में हुआ है । “पारथियां कृपण वयण दिसि?-- 


दो० शेप 6००७ 


खाडिया (डिं०) - (सं० खातू) खडड, खड्डा, गड़हा, गते (संज्ञा) 
क्रियाप्रयोग में, खडड में गड़ा हुआ | हि ० “उखाड़ना? 
शब्द इसी का उल्लटा है। खाड़ना-उखाड़ना । 











द्रव (डिं०) ६ (सं० द्रव्य) धन, सम्पत्ति, दोलत । का, 





मांडिया (डिं०)-(सं० मण्डिता:) किये, बनाये, सजाये, 
« .. प्रकट किये।.... मा ' | 





उदा० (१) मनोज सख सांडयो नाभि कुंड में । (देव) 
(२) हों तुमसों फिर युद्धहि' मांडों | (केशव) 








ऊखेलि (डिं०) < (से० डत्त्‌ + त्ालनम्‌_] हि० उखाड़ना, उखेलना। 
है० उदा० “कियो उपाय गिखर धरिबे को, महि ते पकरि 








दीपक दोधा " (डिं० मुह्ाविरा) दीपक 
दीपक ज्ञगाया । 





... ४७४७... वेलि क्रिसन रुकमणो री 








....._ नोट--प्राचीन काल में लक्षपति धनिक लोग अपने ख़ज़ाने पप 


 अखण्ड दीपक जलाया करते थे और करोड़पति ध्वजा 


. गाड़ते थे। उसी प्रधा के अनुसार ऋतुराज की धनिक 
प्रजा के लखपतियों और करोड़पतियों ने किया । चम्पक 

.. के पुष्प प्रज्वलित दीपक के समान होते हैं और कदली के... ; क्‍ 
: पत्ते ध्वजा से समानता रखते हैं अतएवं उपसा अत्यन्त 





..... युक्तिसंगत है 
पर अलंकार -- रूपकातिशयोक्ति--उत्तराड् में । 
... अपहति (केतवा)। पूर्वाध में 
.._ दे० २४१-- 
... सल्यानिल ८ (सं०) मलय पवत से बहनेवाला सुगन्धित वायु 









. इसे वसंत वायु, दक्षिण वायु भी कहते हैं | 


छट्? प्रयोग प्रचलित है। 


2 सन्तुष्ट हो । 
... विल्ागी (डि०)-८ (सं० विल्ग्ना) - लगी | क्‍ 
. अड्ड भरि (हिं० मुहा०) अड्डः भर लेना ८ आलिड्ुन करना 


प्रजाजन पारस्परिक प्रेमबन्धनों से बंधे हों श्रेर उनके हृदय 
में आनन्द उत्साह हो, 





साहित्य में यह त्रिविध--शीतल, मंद, घुर्गंध प्रसिद्ध है। *. 





है मे _वाजि (डि'०)-८(सं० वाद्य) हवा के ज़ोर से शब्द करके चलने को... 
रा डिंगल में बाजना” कहते हे । राजस्थानी में, “हवा बाजे रा हे 


..._ सुराज 5(सं०)-अच्छा, उत्तम राज्य, जिस राज्य में प्रजा... 


वास्तव में वही सुखी राज्य है 





बे 


रा नोट--ऋतुराज के सुराज्य में प्रजाजनोवचन के आनन्द, चैन... 
हा प्रैर सन्‍्तोष का कैसा अच्छा चित्र दिया है। जिसमें 



















भ्रबंकारररूपक] | - ० ४ 
समासोक्ति | 

दे० २४२ूो- सा 45 

पहिलोौ -- (हिं०) पहले का, विगत, व्यतीत, गुजरा हुआ ।. हिन्दी 
में भी यह शब्द बहुधा इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। 

दाखि (डि ०) - देख कर । का 


डक 





टाल्लौ - (देशीय शब्द) ठात्ल दिया, दूर कर दिया, हि'० 
टाल? । क्‍ 
उदा० “करम गति टारी नाहिं टरे |” (हरिश्चन्द्र) 








व्याए (डिं०)-- (सं० विवाह) हिं० ब्याहना, ब्याहे। 
(१) विवाह करना (२) सनन्‍्तान उत्पन्न करना । विशेषतः 
पशुजञाति के लिए इस (२) अथे में प्रयुक्त होता है यथा--- 
धगाय ब्याई छै|/0.... रा 

...._ राजस्थानो में यह शब्द दूसरे अथे में ही बोलचाल् में प्रयुक्त 
होता है । हिन्दी में भी प्रयोग मिलता है । यथा उदा०-- 
न तरु बाँक भल्रति छाँडि बियानी, राम विमुख सुत ते 
हिवहानी ॥ (तुलसी): 

वैसाखि -- (सं०) (१) बैसाख का महीना, (२) शाखा» 
जिसकी उत्पत्ति है। _ क्‍ 





























बेलि क्रिसन रुकमणी री _ 


सखवरूप बैसाखरूपी सनन्‍्तान का जन्म हुआ। चैत मास 

के बाद बैसाख का जन्म होता ही है। वही मानो चैत ._ 

में लताओं के वृत्त की शाखाओं का सहवास करने से 
शाखा-जात वैसाख' मास के जन्म का कारण है। 

.. इसी कारण इस मास का नाम 'बिसाख” पड़ा। यह | 
. कवि की कल्पना है। ० 5 


के | र्गाः थे ह है द ह 
अलंकार - परिकराडकर-बैसाख? अभिप्राय गमित है | 


दा ० २४३०७ 





ओर काटकर शरीर में ज़हर का प्रवेश कर देना । 


.. भ्रहणि - (सं० भ्रहण) ग्रहण करने में (डिं० सप्नन्यन्त इकारान्त) 


सवर, सौर ) 


दो० में जाणगर? निरंतगर इत्यादि | 


... परवरिया (डिं०) ८ (सं० प्रवत्तिता)--डोलने लगे, फिरने लगे । पा 
..._ करमाही - (सं०) कर, राज्य का लगान लेनेवाले, लगान उगाहनेबाले।..,.. 
......._ डा० टेसीटरी ने डड्डून! को एक शब्द मान लिया है और 
......_ संस्कृतटीका के आधार पर “डड्डून॑ सतोक॑ स्वाठुमानत्र दीयते 
..._ दण्ड: सर्वथा लुण्टनरूप न दीयते”--यह अथे लिया है। हम 
...... नहीं समभते कि डे! का अर्थ “थोड़ा खाद देना” कैसे... 
..... हो सकता है। हमने “डड्डूने? को पृथक्‌ प्रथक्‌ करके “डडू 
..... नहीं दिया जाता” अर्थ किया है जो अत्यन्त सरल शब्दाथ .. 

। ढूँढ़ाड़ी टीका ने यही अर्थ लिया है यथा:---वनस्पती ने... 

















हक 


.... हंक (डिं०)- (सं० दंश) हिं० डंक- विषेते जन्तुओं का काटना " 


5 । गानगर (डिं० ) (स० गानकरा ) च्व्ज्वयक गानेवाले यथा---पूवे क्‍ है 








राठौड़राज प्रिधीराज री कही...“ ४७७ 
कोइ डंक न देये छ: जैसे प्रज्ञा नें सुराज्य माहैं डण्ड 


नहीं छै 
अंतकार -- रूपक | 
० दे ब छल + हद पड 
प्साइ (डि ७) व (सं ० प्रसाद) प्रसाद से, कृपा से अनुयह से 
क्‍ उदा०--भरा संजु मंगल सगमुन गुर सुर शंभु पसाउ। 
तुलसी) क्‍ 
भरिया ८ (सं४भरिता) भर गये हैं, लद गये हैं, समायुक्त होगये हैं। 
देखो पूृव-प्रयोग दो० २३१८ 'भात्तिम, ,.. . .भरण |” 
वह्टे (डिं०)- (सं० वह) - चलने से, हिलने से। देखो पूर्व प्रयोग 


| 


दो० ४६ में “रह रह कोइ वह रहे वह।?? 
वेसन्नर (डिं०) ८८ (सं० वैश्वानर) - अप्नि। 
रड्ीती (डिं०)- (हिं० भुरता, भुड़ता) किसी वस्तु के दब कर, कष्ट 
.. पाकर अथवा अप्नि में तप कर अथवा कुचली जाकर 
विक्ृताकार प्राप्त कर लेने को “भुड़ता हो जाना” कहते हैं । 
हिं० मुहावरा भी है। “बेंगन का भुरता”। यहाँ पर अर्थ 
है--अप्नि तापते हुए । 


रहे < स्किष्टाथ में प्रयोग है (१) भुरडीता रहे - ताप रहे हैं। 
(२) ” ”तापने से रह गये हैं। 
.. .. ././.././ _ -तापना बंद कर दिया है। 
.. “रहे” के इस प्रयाग के ल्लिए देखे पूर्व 








बलि है] ध हे कक कक हे हर र्छिष्टाथ पड 25०7 
सकता है - वसंत में ऋतुराज की 



























.... कोलाइल ८ (सं०)८-शोरगुल । 
४ सेव (डिं०) ८ सेवा । 





कक... किए: 


-भछद | ...वेज्षि क्रिसन रुकमणी री 





प्रकार की अप्नि से तापते हैं--वह है कामाप्रि। यहाँ... 
हा “वेसन्नर” का अथे कामाप्नि!? लिया जायगा।...... 
अल्लंकार ८ उद््ेक्षा गा पा, 
.... पर्यायेक्ति--उत्तराड्ध में । क्‍ के 
._ दो० २४४-- हि] 
. तिम - (हिं०) त्यों । उदा० “तिमि तुम्हार आगमन सुनि भये नृपति..... 
बलहीन |? (तल्लसी) द 
जिमि---तिमि--आपेक्षिक हैं 





जा वा यम कट पट मत कर मम कु 


... अलंकार - व्यतिरेक--पूर्वाद्ध में । जा 
... उस्मेक्ञा-उत्तराद्ध में। हा 
..._दो० २४६-- हज 
. ओटि (डिं०) ८ (सं० उट >घास फूस) हिं० ओट आड़, व्यवधान, 
..._ रुकावट; मिस से, बहाने से। उदा०--“ठण धरि ओटि है ह 
..._ कहति वेदेही ।” (तुलसी) कम आ 
...._ सं० टीका “कुसुमायुधस्य कामस्येयम, ओटिस्आाश्रयस्थान 7. 
...._ मसा० टीका० “ओटि कहता आश्रय विशेष ठाॉमइ7... 
..... ढूँढारी दीका ने “ओठिए के स्थान में “डद्दे, उदोौ” पाठान्तर क्‍ हो ; 
..._ लिया है जिसका अधे यों किया है :--कुसुमायुध कहता... 
..... कामदेव ते के उदे करि केलि विल्ञास खेल |? ः . 
.. केत-- (सं० कानन्‍त) - पति। उदा० दिंचे खिंचे इत उत फिरत ज्यों... 
. दुनारि को कनन्‍्त ।” (पद्माकर) दा 
कृत -- (सं० कृते)- के लि ए, बास्ते। 



























राठौड़राज प्रिथीराज री कही... ह्ष्छ 
क्सिख -- (सं० किशुक) ट्सू | पल्लाश के फूल सुग्गे की चोंच की 
तरह टेढ़े और लाल होते हैं, इसलिए उनको देखकर 
सुग्गे का श्रम होता है। इसी लिए कि ज़ुक ? यह नाम _ 
पडा | यहाँ पर कवि ने अपने कल्पनानुसार इस शब्द की 
किंसुख” १ ब्युपत्ति की है!!....््््््रख़ 
पत्तास -- (सं०) टेसू । “पत्ल मास॑ अ्श्नाति इति पल्लाश:?? ८ मांसाहारी । । 
नेट--कवि ने संयोगिनी और वियोगिनी नायिकाओं की 
भावनाओं की अच्छी कल्पना की है | एक ही टेसू का वृक्ष... 
उन्हें अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार सुखमय श्लौर 
दुखमय दिखाई दिया। “पत्चाश” को दो प्रकार से व्युत्पत्ति 
बड़ी युक्तिपूणे है। 


अलंकार -- उल्लेख । 
श्लेष-पत्लास'-किंसुखः श्क्षिष्ट शब्द हैं । 
दो० दब ४ ७००-- 


मालिशि (डि'०)- हिं० मालिन । साहित्य में एक विशेष प्रकार का 
दूती जिसका वशेन कहीं कहीं बड़ा सुन्दर किया गया है। 
... डउदा० “मद सों भरी चल्नि जात मात्रिनियाँ [? 


बोशति (डि ०) क्‍ (सं० विलय न्‍ चुनना) । हिं० बीनना; चुन च न्‌ क्‍ 
कर एकत्रित करती है | उदा० “सुन्दर नवीन निज करन सों 
कली ये आजु कोन छीन लीन्‍्हीं 








विदा व वेलि क्रिसन रुकमणी री 
प्चन | रूपक की साथेकता स्पष्ट है; खुले हाथ की उँगलियाँ . 
और 'पल्चवः के आकार में बहुत सादश्य है पा, 

वशि वशि-- सज सजकर । देखा, पूव प्रयोग दो० रे०० में।...* |! 








....त्सु (डि'०)८(सं० तस्‍्थय) उसके | हिन्दी में “तासुए, “तसुछ का..| 
... प्रयोग काव्य में इस अधे में होता हे 8 जा 


.... केसरि८ (सं०)-- (१) फूल के बीच में बाल की तरह पतले पतले 

...... पीले रब्ड के सींके होते हैं-- उन्हें केशर कहते हैं गे 

....._ (२) एक प्रकार के फूल का केशर जिसका पौधा बहुत छोटा... 

.. होता है और पत्तियाँ घास की त्तरह लम्बी और पतली... 
. होती हैं। यह फारस, स्पेन, चीन और कश्मीर में होता है।... 
कश्मीर का केशर सर्वोत्तम माना जाता है। इसका फूल. 
बेंगनी रंग को काँई लिये हुए कई रंग का होता है पौधे. |. 
... में फूल लगने के बाद पत्तियाँ आती हैं। प्रत्येक फूल में... 
..... केवल तीन केशर होते हैं। इसलिए आधी छठटाँक कैेशर के... 
.... लिए प्राय ४००० फूल की आवश्यकता होती है।केशरले 
.._ लेने के बाद फूलों को सुखा कर कूटते और पानी में डाल... 
....॑. देते हैं।जा अंश नीचे बैठ जाता है उससे मध्यम श्रेणी... 
.... की केशर, “'मोंगला” निकलती है। ऊपर काअंश पुन; |. 
... सुखा कर श्लौर कूद कर पानी में डाला जाता है। उससे... 
.... जो केशर बनती है उसे “नीबल” कहते हैं । पी 
....._ म० पृथ्वीराज ने खयं अपनी आँखें से कश्मीर में केश... 
..... की खेती होती हुई देखी होगी | इसी कारण इतना खमाव- | 
.. सत्य चित्र अंकित किया है। कोई चित्रकार यदि रंगों में... 
...._ इस चित्र को बनाता ते कितना रोचक चित्र बनता, अनुमान 
मा . कर करना चाहिए। म० पृथ्वीराज के जीवन-चरित से मालूम 
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होता है कि बादशाह की प्रेरणा से उन्हें काबुल जाना पढ़ा 
था। अतएव राह में कश्सीर-यात्रा करना सम्भाव्य है। 
अलंकार -- उपसा,---पूर्वाद्ध में । 
आन्तिमान--उत्तराद्ध में | 
सबलु > (सं०) बलयुक्त, मन में विश्वातल और सन्‍तोष का बल 
लिये हुए । 3३ मय 
जल समिन्न (डिं०) > जल से भीगा हुआ | हिं० भीना, भीगा हुआ । 
उदा० “कौन ठगौरी भरी हरि शआजु बजाई है बाँसुरिया 
... रसभीनी ।?” (रसखान) मम मा, 
डिगसिगि (डिं०) 5 हिं० डिगना, डिगमिगाना, डोलना, लड़खड़ाना । 
उदा० 'डिगमिग हाले मोरी नैया क्‍ रे कन्हैया बितु [7 
हूँत (डिं०)- प्राकृत विभक्ति - चिन्ह “'हिन्तो” का डिंगत्त में रूपान्तर 
अवशिष्ट है - से | पुरानो हिन्दी में यह पंचमी और तृतीया 
के विभक्ति-चिह्न की तरह प्रयुक्त होता था। ट 
उदा० “जब हुँत कहिगा पंखि विदेशों, तब हूँत तुम 
रहे न जीऊ |” (जायती) ; रा मा 
कामदूत - कामदेव का संदेशवाहक । 
हालियो (डिं०) < (सं० हज्लान) हिलना डोलना, 

















है ५८२ 3 2 ... वेत्ति क्रिसन रुकसंणी री 





नोट--पसाहित्य में मलयानिल्न अपने तज्रिविध-शीतल्त, मंद, सुगंबगुणों 
के लिए प्रसिद्ध है। इस दो० में कवि ने उसे (१) “जब- 
मिन्नः, (शीतल) (२) सुर्गंव भेंट सजि?” अतएव सुगंधित 
और (३) “डिगसिंग पाउ वाउ क्रोध डर”?-अतएव संद-बरशित 
किया है | इसके अतिरिक्त कवि ने इस मलयानिल से दृति- 
_काये कराया है । इसे शिव भगवान को प्रसन्न करना... 





है | पहले कामदेव ने उनकी समाधि भंग करके शिवजी को... 


क्रद्ध कर दिया था | फलतव: भस्मसात्‌ किया गया था | उसी 
ला अपराध के प्रक्षालन करने का उपाय किया जा रहा 
मा द . अल्लंकार -- समुशच्चय | 














.. परिकर--कामदूत'-सामिप्राय है । 
हे खभावोक्ति | 

. दो० रभद-- 

.. तरता > तैरता हुआ | 


.. ऊतरतो- (सं० उत्तरण क्रि० सक०) नदो पार करके उतरता 


... बिल्ग्ग (डिं०)- (सं० विल्ग्न) प्रा०वित्ग - लगते हुए 
< पर (डि & ) ०० (स्‌८ पदक) प्रा० पश्रग - पाँव पैर | 

. तर्णाँ, तिणि (डि' ०) -देखो० प्रयोग दे।० ३०३ में । 
 आवती (डि'०)- हि ० आवत > आता हुआ | 

वहे (डिं०)-(से० वह) चलते हैं। क्‍ । 
....._ उदा० अस कहि चढ़यौ ब्रह्म रथ माँहीं, श्वेत तुरंग बहै रथ हा. । 
रा. । काहीं | (रघुराज) रो 





हुआ | उदा० लखन दीस पय उतरि करारा |? (तुलसी) 


राठौड़राज प्रिथोराज से कही... क्‍ पद 






















नेट--इस दो० में भी शीतल, मंद, सुर्गंध त्रिविध-पवन का वशन 
कवि ने पवन की शठ नायक बनाया है, जो अन्यत्र 
विहार करने के कारण अपनी प्रेयसा से मिलने में संकुचित 
और लब्जित होता है।..........््््रः़ 
शठ नायक का लक्षण :--- क्‍ पु 
शठ साधत निज्ञ काज, मुख मीठो हिय कपटमय। 
प्यारी गारी आज, मिसरी तें भीठी लगे ॥ 





जे (भानु) 
अल्लकार -: समासोक्ति । का 
दो ० २६०-- मम तक 
कुंद, केबड़ा, केतकी > ये सभी फूल सफूद रंग के और एकही 
मै।सम के हैं । कर 


(१) कुंद--जुही की तरह का एक पौधा जिसमें सफ़ेद 

पुष्प छगते हैं। इनकी सुगंध बड़ी मीठी होती है । यह 

कात्तिक से फाल्गुन तक फूलता है। हा 
उदा० “कुंद इन्दु सम देह, उमार्मण करुणायतन/ ॥ ः < 
(२) केतकी का भाड़ या पोधा छोटा होता है जिसकी 
पत्तियाँ लम्बी, नुकीली, चिपटी, कोमल, चिकनी, श्र 
किनारे और पीठ पर काँटेदार होती हैं। केतकी 
की होती है। (१) सफूद (२) पीली । सफ़ 























पूछ ..._वेलि क्रिसन रुकमणी री 





.._गन्धवाह -- (से०) > गन्ध को ले जानेवाला अर्थात्‌ पत्रत । ४०72 

....._ गन्धवाह--नाक, नासिका को भी कहते हैं ला, 

..ज्ञोट--इस दे० में भी पवन के त्रिविध गुणों का प्रथक प्रथक. ,.. 

क्‍ कथन किया है । क्‍ । 

अलंकार - हेतु--उत्तरा्ध में । । 

दे ० २६१-..- जा द है 3 के जज अत का बम ु ह 

.. शेवा + (सं०) रेवा नदी; नर्मदा । उदा० “रेबारोधसि वेतसीतरुतले 
........ चेतः समुत्कण्ठते ।? (काव्यप्रकाश) क्‍ 
... रसलोभी » रस का लोभी का । 
हे . सरति ८ (सं०) चलता है। शुद्ध संस्कृत क्रियारूप का प्रयोग ।... । 





पे . सापराध पति -अन्यत्र रतिक्रीड़ा करके अपनी नायिका के पास मई 
आये हुए अपराधी पति को “सापराध” कहते हैं। नायकों.... 
.... में यह एक प्रकार का नायक साना जावा है और घिष्ट... 
हा .  भायक के भेद के अन्तगंत आता हर यथा : हा 
_“धरष्ट क॒लंकी निल्लज पुनि, करे दोष निरशंक । 








... ज्यों ज्यों बसनत ताहि तिय, त्यों त्यों ल्ञागव अंक कर 
“४ (भाव) [6 


रा अलंकार 5८ उपसा । हि ” ४ ये हो 5. को | 








 दे० २६२-- के ४ 
ः .. पुहपवती (डि'०)-(सं० पुष्पतती) (१) फूलोंबाली (२) र- क।.. 
| खला, ऋतुमती । हज । 
रा से० उदा० पुष्पवत्यपि पवित्रा | (कादम्बरी) . ५ 
.. पमूँके (डिं०)-(सं० प्रसुक्ते प्रा० पमुक्, डि० पमूक--छोड़वा है। “ 





राठौड़राज प्रियोराज री कही... पद. 


.. मधुपान ८ (सं०) पुष्पों की मदिरा का पीना, पुष्पासव का पाने | द 
मिलाओ :--“मधु द्विरेफ: कुसुमेकपात्रे पपौ प्रियायामनु- 
वत्तमान: |?! कुमारसस्थव दि 


पय (डिं०) --(सं० पद) प्रा० पश्र - पैर, पग, पद । 


ठाइ (डि'०) + (सं० स्थान) प्रा० ठाण | उदा०--नाहिन मेरे और हि 
कोउ बलि चरन कमल बिनु ठाँह ।” (सूर) 


... मंडे (डि ०): (सं० मंडन)--मॉडता, स्थापित करता, धरता, क्‍ के 
रखता है । डक 
बमन करते > गिराता हुआ्रा, उद्विरण करता हुआ । 
.. मतवालौ - मदमत्त, नशे में चूर, मदिरा में धत्त । 
. नोंठ--इस दो० में भी शीतल, मन्द सुगन्ध त्रिविध पवन का 
. उल्लेख है। क्‍ ९ 
अलंकार---समासोक्ति । 
...... श्लेष-- पुहपवती” में । 
.. दे० २६३-- 


्प तोय ८: (से०) -- जल । 


... छंटि (डि'०)८(हिं० छाटना) छाँटवा हुआ, फैलाता हुआ, 
.. छीटों छोंटों में विस्तरण करता हुआ न 
... ऊघसत (डि'०)--(से० उत्‌ +घर्षत:) घिसता हुआ्ना, रगड़ खाता ता. 
। हुआ । देखो नोठ पूव दो० २०३ में “आधोफरे 
मेघ ऊघसता [7 .। 


वृत्च 
रहते हैं । 


9'.. 44 
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.... रजधूसर- (सं०) धूल से भर कर धूल के मटससेले रह का | 


हे। ज्ञाना 


उदा० धूसर धूरिभरे तनु आये, भूषति विहेंसि गोद बैठाये। 


(तुलसी ) 





7 (केशव) 
... मल्हपति (डिं०) 5 (सं० आलपति) आनन्द की मौज में कुछ कुछ 





कि 8» > कस अआ 
उड डलल 5म कक रु) ४ 


मातंग 5 (सं०) बड़ा हाथी । उदा० “मदमत्त यदपि मातंग संग? | 





शब्द करते चलना । हिं० मल्हाना, मल्हराना, मल्हारना-- 


: प्रायः इसी प्रकार के अथे में प्रयुक्त होते हैं:--- 











(सर) 


रे हर अलंकार -- रूपक । उत्तराद्ध में अनुप्रास की छटठा देखने योग्य है | 
.._ दो० २६४-- क्‍ 


वियोगिनी दोनों के सम्बन्ध में प्थक्‌ पुथकू । 
हिं० उदा० उभे बीच अन्तर कछु बरना | (तलसी) 


भख काँकरे, सफर परेई संग |”? (बिहारी) 
० (२) अब भख जनम जनम कहें पावा | (जायसी) 
हा गिलि (डिं०) --(सं० गिल्लन) -- निगलकर, खाकर |. 


.... वापिस निकालना; वसन करना: निकालना । 
गरत्ल -- (सं०) -विष। 





. नोढद--इस दो० में भी शीतल, मंद, सुगंध पवन का वर्णन है।... 


... भंख -- (सं० भक्ष्य) हिं० भख - खाद्य पदार्थ | उदा० (१) “पट पाखे रह 


'रुगलित (डिं ०) ८६ (सं० उदगिरन) प्रा० उग्गिलण, हिं० उगलना | 


| 508 हलरावे डुल्चराइ मल्हावे जाइ साइ कछ्लु गावे | द हे हा रा 





क्‍ _ डभ्यपख ८ (सं० उभ्यपक्ष) > दोनों पक्षों में अर्थात्‌ संयोगिनी और | हा 








पु, 


राठौड्राज प्रिथीराज री कही "यू 
वाद-5(सं० वाद) हिं० वाद- बहस, हठ, तर्क | -. 






















उदा० प्रभु सों विवाद के के वाद ना बढ़ायहों | (तुलसी)... 
(डिं०)-- (सं० एप) >यह | हिन्दी में भी प्रयोग होता है। है 
उदा० (१) दुरे न निघट घटे दिये, ए रावरी कुचाल | 
(बिहारी) 


(२) “ए हलधर के बीर” । (बिहारी) 
भुयंग 55 (सं० भुजड़) हिं० भुयंग -- सप, साँप । हक 
नेट--इस दो० का उत्तराद्ध ठीक दो० २४६ के उत्तराद््ध के ढड़ 


का है। “कंत सँजेगशि किंसुख कहिया, विरहणि कहे 
पलास वन |? 





अक्लंकार -- उत्लेख । ही आक कम 
वक््यनुप्रास की छटा समस्त दो० में देखने योग्य है।. 


किहि (डिं०) - (से० कस्मिन) प्रा० कहिं, हिं० किंदि--किसी । 
सरस -- (सं०) ८ रसयुक्त, आलनन्दयुक्त धर 
बे-बिहूँ -- (सं० द्वि) हिन्दी में बे-बिहुँ” का 
.._ अर्थ में बहुतायत से प्रयोग होता है। देखो 
- आर ग । . क्‍ रे | 

ताइ | देखो नोट पूर्व दो० ४ 
गुलाब चतकारी दे” । (देव 











हक 5 ही । कस वेजल्ि क्रिसन रुकमशी री 





.... सारिखो (डिं०) ८(सं० सदृशक:) प्रा० सरिखड, हिं० सरीखा। 
..... वसमान | क्‍ | 
नोट-«डा० टेसीटरी “सूधति” क्रिया पद को प्रथक पृथक करके है 
“सूध ति? पाठान्तर लते हैं। इससे उनका क्या आशय है, 

.. हमें समक में नहीं आता। इस पाठान्तर के अन्यथा 

. स्पष्ट अधे के सम्बन्ध में अनावश्यक संशय उत्पन्न हो 

.. ज्ञाता है गा 





अलंकार >व्यतिरेक | 
... दो० २६६-- क्‍ 
..._निमिख पल ८ (सं०)>दोनों समय के सूक्ष्म परिमाणसूचक 
८४"... जुच्द हैं । ह ] । 
दास (डिं०) < दिखाते हैं, बताते हैं | देखो नोट पूवे दो० २४२ में । क्‍ का, 
.._ थाये (डिं०) ८ थिड, घियड क्रियाओं का सम्मानसूचक प्रयोग है।.... 
..._ रहो गये, हो रहे। गुजरातो में भी प्रयोग हता है 
. अलंकार - अन्योन्य । 
.._ दो० २६७-- 5 क्‍ पा 
... ओढण (डिं०) ८ (सं० उपवेश्टन) प्रा० ओवेडढण, हिं० ओढ़ना। 
2 ओोढ़ने का वख | उदा० “सावत ओडढ़े पीत पट स्थास 
सलोने गात |”? (बिहारी) जा. 
रे :पाथरण (डि ०)-(सं० प्रस्तरण) प्रा० पत््यरण, हिं० पाथरण< 
..... बिछोना । तुलसीक्षत रामायण में इस शब्द का कई स्थानों... 
;क्‍ । पर प्रयोग हुआ है । मा मा रा का । 
 द्वीडि हे ' हब हींडले ते ले मशणिधर” | जा 






















_ राठौड़राज प्रिथीराज री कही... एधछ... | 


हि डोलि (डि ०)८ (सं० हिन्दोल) -- झूले में | !' 
पुहरपाँ सरणि (डि ०)-(सं० पुष्पशरणा)-पुष्पों को शरण; पुष्यों 


पर आश्रित हैं॥ अर्थात्‌ सखियों को पुष्प लाने ले जाने... 


. का ही काये रहता है। अतएंव उन्तकी जीविका पुष्पों पर _ । 
निभर है, वे पुष्पों की शरण में हैं। द 


 अल्लंकार - उदात्त | 


नोट--इस दो० के 'सरणि” शब्द के विषय में डा० ट्सीटरी को 
. सन्देह है। शब्द का अथे और दो० में प्रासंगिक प्रयोग 
इतना स्पष्ट है कि किसी प्रकार के संशय को अवकाश नहीं 

हो सकता । 


दो० २६८-- ट 

. पौढाड़ (डि'०)--(हिं० पौढ़ना) प्रेरणाथक--पौढ़ाना - लेटाना, 
है सुलाना । डिड्डल में क्रिया का प्रेरणाथे रूप बनाने में अड़, 
. आड! प्रत्ययों का प्रयोग होता है | हिन्दी में इनके स्थान में .. 

.. अल? आल! का प्रयोग होता है। दोनों में भेद थोड़ा ही 

... है। भाषा में डः और लह्ः का अभेद माना गया है। यथा-- 
... हिं० बैठना--बिठल्लाना या बैठालना | डि'० पौढणा-- 
... पौढाड़णी | हि ० उदा० “एक बार जननी अन्हवाये, कर 
...._ सिंगार पालन पौढाये” । (तुलसी) पा 
परबोधे (डि'०) ८८ (सं० प्रबोधनम्‌ ) (१) जगाना (२) समभकाना, , 
रे चेताना | का ता, 
हे . बाग ८ (१) (सं० वाक)--वाणी, सरस्वती (२) बाग, बगीचा। - 
* ढूँढाड़ी टीका वाग? का द्वितीय अर्थ लेकर यह अर्थ करती हे. 
- .. है:--/नित्य बागाँ के विषै बिहार कहताँ निवास करे छै” | _ 









जद कट । बेलि क्रिसन रुकसणी री है 





परन्तु “नाद” और “बेद” के ओजस्वी प्रसंग के देखते हुए... 
हमने प्रथम अथ का प्रयोग किया है--अ्र्थात्‌ जहाँ 
भगवान को “नाद पौढाड़े”? और “वेद परबोधै” वहाँ बाग! 
सरखती देवी का नित्य विल्ञास होता है। सरखती देवी... 
भी भगवान के गुणानुवाद करने को रात दिन मौजूद 

ती हैं 





माणै-- माणग (डि'०) - रसिक्; माणने! वाला अर्थात्‌ सुख-समद्धि ; 
का भोग करनेवाला । राजस्थानों में “सारे? क्रिया शगार- 
रस-सम्बन्धी सुखों का उपभाग करने के अथे में अब तक 
प्रचलित है । 'माणगः का रूपान्तर “साणीगर” भी डिंगल- 

रा काव्य में प्रयुक्त होता रे 
..._ मयण (डि०)८(सं० मदन) प्रा० मयण० हिं० मैन कामदेव। 
... अलंकार ८ डदात्त कट 
.. दो० र६ं&-- द का, 
... अवसरि- (सं०)- (१) काल, समय, (२) अवकाश में, भीतर । 
हे अन्दर । प्ृथक्‌ पृथक यहाँ दोनों अर्थो में प्रयोग 

हज हुआ हि 5 आन 5 आर ला 
... पसरि (डिं०) ८ (सं० प्रसर) > पसर कर, बढ़कर, विस्तृत होकर। 
ः _.. गया <: (सं० गता) गये हुए, नष्ट हुए. खोये हुए | 
या उद।० “गई बहोरि गरीबनिवाजू |! (तुलसी) ४ 
.. जुड़िया (डि'०)८-(सं० युक्ता) प्रा० जुत्ता० | हिं० जुटना, जुड़ना | रा. 
....... के संयुक्त, जुड़े हुए । उदा० “हग उरम्तत टूटत कुदुम, जुख 
... चतुर चित प्रीत” । (बिहारी) ० 
जठरि- (सं०) पेट में 









.. राठौड़राज प्रिधीराज री कही... एड१.. 
अनेंग -- (सं०) कामदेव | हरकापालन से कामदेव भस्म होकर 
अगविहीन हो गये थे। अनंग के वे विश्व॑खल्वषित अंग अब 
रुक्मिणी के गभ में पुनः संयुक्त हुए 4 
. माहिया (डि०) ८ (सं० मेहिता) - मोहित कर लिया 
क्‍ लदा० सोहे श्यास धनी? | (हितहरि) 
हाई भाइ -- (सं० हाव-भाव) हाव? की परिभाषा साहित्यकारों ने... 
.. इस प्रकार की है-... हा 
“ग्रोवा रेचकसंयुक्तो श्र नेत्रादिविकासकृत्‌ 
भावादोषत्रकाशों य/ स हावः इति कथ्यते ॥! 
(उज्ज्वलमणि) 


.. भाव को परिभाषा :--“निविकारात्मके चित्ते भाव: प्रथमविक्रिया ।? 


(सा० दपण) 


और भी --प्रकट सुभाव तियान के, निज सिंगार के काज। 
हाव जानिये ते सबै, यों भाषत कविराय॥ रा 


(मान)... 


हा साहित्य में हाव १२ गिनाये गये हैं:--लीला, विज्ञास, क्‍ 
.... विच्छत्ति, विश्वम, किलकिच्चित्‌, ललित, मोट्टायित, विव्वोक, .._ 
... विक्ृत, कुट्टमित, हेला और बाधक । है हा 
रा क्‍ । ..भाव-विधान में हाव “अनुभावों? के अन्तगत हैं। | 
.... विश्वनाथ हाव को व्याख्या यों करते हैं :-- । ः . 
श्र नेत्रादिविकारेस्तु संभागेच्छापकाशकः । 
व्‌ एवाटपसंलक्ष्य विकारो हाव उच्यते ॥ 
-(सा० दषण ) 











 पू&२.... वेलि क्रित्तन रुकमंणी री... 





(२) भाव के साहित्यकारों ने तीन भेद माने हैं :--(१) 
स्थायोभाव (२) व्यभिचारीमाव (३) सालिकभाब। 
क्रमश: इनकी संख्या €&. ३६, और ८ है। क्‍ 


| स्थायीभाव :--रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, जम 
. विस्मय और लिबंद 3299 





व्यभिचारीभाव :--निर्वद, स्लानि, शड्भार, असया, श्रम, मद, 
. ध्रति, आलस्य, विषाद, सति, चिन्ता, मोह, स्वप्न, विवोध, स्मृति, 
 अमष, गये, ओऔत्सुक्य, अवहित्था, दीनता, हप, ब्रीड़ा, उम्रता, ० ५. द 
.... निद्रा, व्याधि, मरण, अपस्मार, आवेग, त्रास, उन्माद, जड़ता, 
..... चपलता, वितर्क क्‍ 

















...... सात्विकभाव :--खेद, स्तंभ, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वैवण्ये 
.. अ्श्र और प्रल्य | 











(25: “डा एकल | 
... बसुदेव ८ यदुवंशियों के कुल के एक राजा | ये श्रीकृष्ण के पिता थे। 
.... इनके पिता का नाम देवसीढ़ और माता का नाम मारिषा 
..... था। अपने पिता के ये ज्येष्ठ पुत्र थे | इनके १२ स्ियाँधी।... 
.... जिसमें से रोहिणी के गर्भ से बल्तराम और देवकी केगर्म 
.... से रृष्ण का जन्म हुआ था। वसुदेव की बहन कुन्ती थी, |... 
... जिसके पाँच पाण्डव पुत्रथे | क्‍ हम] 
.. प्रदुमन-प्रथ सन; श्रीकृष्ण के बड़े पुत्र का नाम । ये कामदेव, कंदप, 
। अनेंग के अवतार माने गये हैं की, 
. . देवकी - वसुदेव की स्लो और श्रीकृष्ण की माता | जब वसुदेव के 
...._ साथ इनका विवाह हुआ था तब नारद ने आकर सधुरा 





ठौड़ैराज प्रिथीराज रो कही... ४ 





देवकी के आठवें ग् से तुम्हारा मारनेवाला उत्पन्न होगा। 
कंस ने एक एक करके देवकी के छः बच्चों को मरवा 
डाला | सातवें गम को योगमाया ने दबकी से आकषित 
. करके रोहिणी के गभ में स्थित कर दिया, जिससे बल्लराम 
... उत्पन्न हुए। आठवें गर्भ से भादों ऋ० ८ को कृष्ण जन्मे रे 
..._ उसी रात ननन्‍्द की खत्री यशोदा के कन्या जन्मी | वसुदेव ने... 
रातों रात पहुँच कर पुत्र कन्या का अदला बदला कर... 
लिया | इस कन्या को कंस ने पछाड़ मारा । कृष्ण बच 

गये । पा, कक 

रामा - लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणो | पुराणों के अनुसार सीता, 
रुक्मिणी, राधा--ये लक्ष्मी के अवतार में विध्णुपत्नियाँ 

.. मानी गई हैं। 
रति - कामदेव की खी और दक्षप्रजापति की कन्या थी। दत्त 
अपने शरीर के पसीने से उत्पन्न कर इसे ऋमदेब को अपित 
किया था| यह संसार की सबसे अधिक रूपवती स्त्री मानी 

. गई है । इसे देखकर सब देवताओं को अनुराग उत्पन्न हुआ 
अतएव इसका नाम “रति” पड़ा। शिवजी के ढतीय नेत्न 


















अत्यन्त विज्ञाप कर इसने शिवजी को प्रसन्न किया | 
ने वरदान दिया कि अब से वह सदा के लिए ३ 





वर्णन की है | भगवान 





















पा  इईछ वेलि क्रिसन रुकमणी री ._ 





भक्त कवि को यदि वहीभाट! भी बनना पड़े ते उसे सहप 
ः स्वीकृत होता है क्‍ मी 
 दो० २७१-- क्‍ गा 
 लीलाघण (डिं०)(हिं० लौला + धनी)-लीला के स्वामी, सांसां. 
रिक लोला करनेवाले, मायापति | श्रीकृष्ण का विशेषण है। 





वेदान्तिक मायावाद के अन्तर्गत भगवान्‌ के अवतार को... 
संसार में आत्मवि्लासहेतुक और लीलामय माना है। 
राम को मर्यादा-पुरुषोत्तम और कृष्ण को लीला-पुरुषोत्तम "ह 
रा कहा है 
४ मानुखी-लीला -- संसार का मनुष्योचित उपभोग करना मनुष्य के. 
....._ समान संसार का सेवन करना । हा 
.._ जगवासग वसिया जगति 5 “जगति” शब्द को द्वारिका के अध में . 
... पुष्ट करने का यह दूसरा प्रमाण है। जो संसार तथा समस्त 
.... अद्याण्ड को अपने शरीर में बसाते हैं वे “जगति” संसार- 
...._ ख्रुप द्वारिका में बसे । अर्थात्‌ आश्रयदाता आश्रित होकर 
.... रहे अथवा आधारस्वरूप भगवान आधेय बन कर रहे। 
.... यही आश्वय्ये है। यही भगवान की मानुषी-लीला का. ... 
........ डदाहरण है हा कह ः 
.. अनिरुद्ध न ये श्रीकृष्ण के पोते और प्रद्य मन के पुत्र थे 

























_ ऊषापति » बाणासुर की कन्या उषा, कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ रब 
...॑. ब्याही थी। देखो कथा--“अनिरुद्ध-उषा-आख्यान” प्रेम- 
' सागर में । | ा 


वासग (डिं०) (से० वासक 





) वास करनेवाला; बसानेवाले । 



















राठौड़राज प्रिधीराज री कही क्‍ 
दो० २७२-- कम  क 
कहिसु (डि ०) ८(सं० कथयिष्यामि) ८ कह सकूँगा, > कहूँगा, 

कहूँ। क्‍ 
नारायण - मनुस्ट्ृति में इस शब्द की व्याख्या यों की है :-- 

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनचद: ।........ 

ता यदस्यायन पूव तेन नारायण: स्वत: । समनु० १॥१०। 








अर्थात्‌ नर! परमात्मा का नाम है। परमात्मा से सबसे 
प्रथम जल॒की उत्पत्ति हुईं। अतएव उसका "नारा? नाम 
पड़ा । जल्ल जिसका प्रथम अधिष्ठान या अयन है वही 
ज्ञारायश? हुए । ओर कई _ प्रकार से भी इस शब्द को' 
व्याख्या की गई है । क्‍ 


निरगुण - सक्तत, रज, तम, प्रकृति के इन तीन गुणों से परे । 


निरलेप - रागह्॒बादि सांसारिक गुणों से निर्मुक्त; अनासक्त। न्‍ 
अलंकार--अतिशयोक्ति (सबन्धा) पूर्वाद्ध ह में । ट् । 
दो० २७३-- । 200) | ] रा । । था 
लोकमांता -- विष्णुपत्नी होने के कारण लक्ष्मी जगत्वनन 
.. क्योंकि विष्णु संसार के पालनकर्त्ता हैं। 

सिंधुसुता -- समुद्रमंधन से उत्पन्न हुई लक्ष्मी । हु हा 











डदा० चौंर ढारत सिंधुजा जय शब्द बोलत सिद्ध? 








का, हा ......_ वेलि क्रिसन रुकमणी रो. 





... अवरगहे अस्थिरा ८ (सं० अपरगृहे अस्थिरा)-विष्णु के सिवाय |. 
दूसरे किसी के घर में स्थिर न रहनेवाली अतएब....... 


मा  कच 'चंचला [? द 
. इन्दिरा ८ प्रभुत्वशालिनी ( सं० इन्द ८ प्रभुत्व, जेसे इन्द्र? में) 
. समा ८ (से०) भगवान जिसमें रमण करत हैं 
.. औ८-शोसा, सौन्दय्थे, ऐश्वय इन गुणों का स्थान --लच्मी । 
... प्रमा ८ (सं०) न्याय और तकशासतत्र के अनुसार---प्रमाः यथा 
द ज्ञान को कहते है । , 


हे रा अलग अलग श्रेणी के दाशनिकों ने 'प्रमा! के पृथक्‌ पएंथकू 


















.. यथा 
... नैयायिकों ने प्रमाः के साधन :--(१) प्रत्यक्ष, (२) 
... अनुमान, (३) उपसान, (४) शब्द । ये चार प्रमाण माने हैं । है 
... साख्यकों ने (१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) शब्द । तीन प्रमाण 
.. माने हैं। इसी प्रकार दूसरों दूसरों ने । ः 
... अमरकोश में लक्ष्मी के पर्य्यायवाची नाम इस प्रकार गिनाये हैं। 
लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्रीहरिप्रिया । 2 
इन्दिरा लोकमाता मा क्षोरोदतनया रसा || 


मिलती है । 
.. दो० २७४-- रे 


.. कंदपयासीति मदाज्जातसमात्रों जगाद च | 
हा | . तन कंदपेनामानं त॑ चकार चतुमुख: ॥ 


हि ० डदा० “कंदपं अगणित अमित छबि नव नील नीरज 





. साधन अथवा कारण जिन्हें प्रमाण” कहते हैं, माने हैं।.... 


.. कवि की नामावली उपरोक्त नामावली से बहुत कुछ ! . 


कंदपे -- इसकी व्याख्या और व्युत्पक्ति यों की गई है :-- ० 2 हे े हट 





...._ राठौड़राज प्रिथीराज री कहो 


























संबरारि-- कामदेव ने शम्बरासुर को मारा था। रामायण और 
महाभारत में इसे कामदेव का शत्रु माना है | 
उदा० “शम्बर ज्यों शम्बरारि दुःख देह को दहे |?” 
क्‍ (केशब) 





समर - स्पृतिजन्य अधांत्‌ प्रेमस्वरूप कामदेव; समर । 
मदन - (से० माद्यति अनेन-- मद्‌ करणे व्युट) मदमत्त करनेबाला | 
मार - (सं० स-घञ ) मारक, सारनेवाला | 


देखे प्रयोग:-- श्यामात्मा कुटिलः करोतु कबरी भारो(पि 
मारोद्यमं ।?? (गीतगेीविन्द).. हे 


पंचसर- कामदेव के पाँच बाण पूव दो० में प्रसंगवंश गिनाये गये... 
... हैं।देखा दो० १०४ का नोठ।... गा , 





तनुसार -- (१) (सं० तनु + स्‌ (धातु) ) (१) शरीर में व्याप्त होकर 
..... रहनेवात्ा (२) बलवान शरीखाला। बा 


सलाओ अमरकाष की नामावल्ती :-- न, 


..मदने मन्मथों परारः प्रयम्नों मीनकेतन!। 

. कंदर्पों दपक्राउनंगः काम! पञ्चशरः समर) | 
शम्बरारिः मनसिजःकुसुमेषु रनन्‍्यज! |... 
पुष्पधन्वा रतिपतिसकरध्वज आत्मभू! ॥ 

दो० २७४-- 


चतुर्सुख, . .इत्यादि - अनिरुद्ध की पर्यायवाचिनी: 








. पृद्धथ.....“ वेलि क्रिसन रुकमणी री 


कल्पना के बल से अनिरुद्ध को ब्रह्मा का अवतार मान... 
लिया है। जितने पय्यायों का उल्लेख है वे सभी ब्रह्मा पर 


क्‍ घटते हैं 
दो० २७६-- 


..... सुन्दरता, ,....इत्यादि - लक्ष्मी की अवतार रुक्मिणी में सवंदास्थायी . 
इन विशिष्ट गुणों को कवि ने अपने कल्पना-बल से सहचरी | 
का रूप दे दिया है । पुराणों में इन सखियों का कहीं 


. नामोल्लेख नहीं मित्षता | 
















पा ५ दो० २७७--. द छा 
.._ सुपहु (डिं०)-(सं० सुप्रञ्) - श्रेष्ठ प्रभु । 


४, 


...._ संग्रह देखा, “ लोकसंग्रहमेवाषि?? इत्यादि (गीता) 
.._गिणि८- (सं० गणना) हिं० गनि > गिनकर, समककर । 


ा देखो पूथं दो० २६२ में “पमुके” का प्रयोग । 

... चंडालि (सं० चाण्डाल) पतित, दुष्ट, दुष्टात्मा, दुरात्मा। 
हा चाण्डाल” एक नोच शूद्र जाति का नाम विशेष भी है । 
रा अलंकार -- रूपक-उत्तराद्ध में। ते क्‍ 
वो रजरा ७ 

रस + (सं०) > प्रेम; शट्भाररस (रतिमूलक) 

.. डदा० “हत्तिहों खेत खिलाइ खिलाइ”---(जायसी) 





. यृह-संगृह -- (सं०) गृहस्थ के श्रेष्ठ गुणों का संग्रह करना; लोक 


रा  मूँकिया (डिं०) ८ (से० मुच_) हिं० मूकना - छोड़ना, त्याग देना । रा 
. उदा०“पाल्यो तेरे हक को परेहू चूक मूकिये न।” (तुलसी) 





7. पन्‍्ननअमसरननसप व पके बम पनिलेस्कनर पलक 





राठौड़राज प्रियोराज रौ कही... | पद्ड 
























वैसे (डिं०) 5 (सं० वेशन) >बैठना, बैठकर | देखो अन्यत्र यू. 
दो० ११२, १३५ में प्रयोग ॥......... | रररःऑ | 
लदा० देखा कपिन जाइ से बेसा, आहुति देत रुधिर औ 
भसा । (तुलसी) क्‍ 
«... पारकी (डिं०)८(से० परकीय) दूसरों की । हि 
.._. ख्गि (डि'०)८(सं० खड़ग) प्रा० खग्ग | तलवार। ह पा हि 
डि० उदा० “दुइ सेन उदग्गन खग्ग सुमग्गन बग्ग तुर्गन 


अग्ग लई |? हक आल 
...चात्रण (डि'०)-सं० चात्र (संज्ञा)-अप्निमंथन यंत्र; आरणिः 


का एक अवयव | यहाँ चात्र” (संज्ञा) का अकमेक क्रिया 


के + 


प्रयोग है। अतएब यह अथे हुआ :---जिस प्रकार चात्र.. 








यंत्र से अप्रि मथी जाती है उसी प्रकार शत्रुदल का मंथन 
करना । 





नोठ---इस दो० से वेलि-पाठ का माहात्म्य प्रारम्भ होता है। मिल्लाओ 
भरत हरि का कछोक--“यदि हरिस्मरणे रति: स्थात्‌”...... 
इत्यादि | कवि का यह दावा कि वेलि-पाठ से मनुष्य रसज्ञ 
योद्धा और वक्ता बन सकता है--कहाँ तक सत्य है, हम 


नहीं कह सकते | पाठक खयं प्रमाण हूंढ़ ।..... 














दो० २७६-- 





भावी -- (हि ०) भविष्यतकाल, आनेवाला समय । भवितव्यता । 
उदा० “भावी काहू सो नदरे|! “० ॥ 

भुगति (डि ०)- (सं० भु॒ि 
.... विषय इत्यादि; लो 
जाग 











..... ६०७... वेलि क्रिसन रुकमंणी री ः 

.... जरि (डि'०) (सं० उदर (सप्रम्यन्त) ) उदर में, हृदय में, अन्त: 

. करण में | सं० ठीका--उबरि अभ्यन्तरे । मा० ठीका- 

ह्वीयइ हे क्‍ | 

तिकरि (डि'०) (सं० तत्कते, व्वत्कृते) ८ 

न पूष प्रयोग दो० १8७३.२३४ में 
..... त्याँ (डि'०)- उनको, उनके । 


के लिए, के वास्ते, देखा | 


रे । दो० ए्८प०-+-- .. द 

क्‍ .. सुइ (डि'०) ८हिं० सोइ? - सेकर, लेटकर । 

... - अपरस (डि'०) - (सं० अस्पृश्य) -- अछूत शुद्ध । 

.ः _पढन्ताँ (डि ०) >पढ़नेवालों का, के लिए । 

हा बंछित (डि ०) (सं० वांछित) - इच्छित, इप्सित ।  कड 

..._ नोट--पूर्वाद्ध में कवि ने उपासना--मार्ग के कमेकाण्ड का जिस प्रकार 

क्‍ उल्लेख किया है उससे उनके वैष्णव भक्त होने में किसी... 

....._ प्रकार का संदेह नहीं रह जाता । का, 

बज 

.. ऊपजे (डि०)८(सं० उत्पद्यते)- उत्पन्न होती है।......... 

उदा० उपजे बिनसे ज्ञान जिमि पाइ कुसंग सुसंग । (तुलसी) 

... आप आप में (डि ० मुहा०)- परस्पर । हिन्दी में भी यह मुहावरा 
ः प्रयुक्त द्वाता है । यथा :-- यह वस्तु आप आपमें बाँट कर हा 


वा लो | हक 

























.. डदा० “लाचत ही निसि दिवस मरयो, पै नहि' सुख 


. कबहूँ लब्ौ ।” (सर) 








अल्लंकार - अन्योन्य-पूर्वाद्ध में । 


 पड़पोत्रे (डि ०) 





..._राठौड़राज प्रिथीराज री कही... ६०१ 
परणी (डि'०)--(सं० परिणीता)>ब्याही हुई खी। | 
कुमारी (सं०)) अविवाहिता क्या ।......्््््र्््ऱ 
नोटवेलि-पाठ के माहात्म्य के इस अंश को अक्तरश: सत्य माना 

जाय अथवा नहीं यह पाठकों की रुचि पर निभर है। परन्तु 
इतना अवश्य सत्य है कि कवि ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और... 
रुक्मिणी के प्रेम के रूप में संसार के सामने आदश दास्पत्य । 
प्रेम का जो विशुद्ध एवं उच्च आदर्श स्थापित किया है वह 
मानव-समाज एवं वेलि-पाठकों के लिए अत्यन्त हितकर है।. 


















है ५४ ७५७ 
दीपक--उत्तराद्ध में | 


दो० १८२-- कर मा, 


(सं० प्रपोन्न) पीत्र का पुत्र । बा 





साहण (डि ०)-(सं० साधन सिद्धि के सहायक हेतु)... 
से० उदा०-- शरीरमाद्य' खलु धर्मसाधनम्‌ ?। (कुमार) 
हि ० उदा० “आये निशाचर साहनि साजे |? (रघुराज) 

.._ साहण!ः के कई अथ हैं :--( १) साथी, संगी । 

... फौज | (३) परिषद, (४) हाथी-घोड़े इत्यादि 

... सफलता-प्राप्तिके साधन। 

यहाँ अन्तिस अथे में प्रयोग हुआ प्रतीत 





.. हुएए ..>“$/वेलि क्रिसन रुकमणी री 





..._ बाघै (डि'०)--(सं० वद्धते) बढ़ते हैं। पूर्व दो० में कई जगह प्रयोग. 
. हुआ है। रा 
. अलंकार - उपमा । 
... विशेष (दूसरा)। 
[9 भ८ पे» + 





(डि ०) ८ (सं० प्रेद्य) देखकर । | 
५ हि ० उदा० “मज्जन फल पेखिय तत्काला |” (तुलसी). 
..._ बगि (डि'०)-(सं० वर्ग) प्रा० वसा --वर्गीकृत, एकत्रित, इकट्ठा। | 
.. कवण (डि'०)८हि ० कवन-- कौन, कौन से । उदा० “कारण कबन क्‍ 

. नाथ मोहि' मारा |? (तुलसी)... क्‍ ला, 
. क्रम (डि०)-(सं० कर्म ) डिंगल्न के प्रथानुसार रेफ को 
.....__ स्थानान्तरित किया गया है । 
.. जाणियै (डि'०)-(सं० जाने) प्रा० जाणें-ऐसा प्रतीत होता है, रा 
दे जाना द क्‍ 
























 अलंकार-अलुमान प्रमाण 
 दो० रेप४-- | | जम 55] 
.. चतुरविध वेद प्रणीत चिकित्सा>वास्तव में आयुर्वेद में अष्टांग 
... चिकित्सा गिनाई गई है | परन्तु कवि ने उनमें से मुख्य चार, 
...._ लेकर यहाँ पर अपने ही ढ्ढ से गिनाई है । सा । 
...._शाल्क्त अष्टांग चिकित्साओ्रों के नाम थे हैं। | 
....._ (१) शल्य, (२) शालाक्य, (३) कायचिकित्सा (४) भूतविद्या, 
का ः (५) कोमारभृत्य, (६) अंगदतंत्र, (७) रसायनतंत्र, (८) वाजी- के. 


























राठौड़राज प्रिथीराज री कही... ०३ 
भिन्न रोगों पर मिन्न भिन्न ओषधियों की व्यवस्था बताई गई... 
है | चिकित्सा के ३ उपभेद हैं। (१) देवी जिसमें पारदादि ; हा 

..._ रसायनों का प्रयोग हो, (२) छ: रसों द्वारा की हुई मानवी 
.. चिकित्सा, (३) आसुरी--अखप्रयोगद्वारा चीर-फाड़ कर 
की हुई चिकित्सा । परन्तु कवि ने इन चिकित्सा के विभागों, 
को न मानकर स्वयं अपना काल्पनिक विभाग किया है 
.. यथा :--(१) शलसत्र (२) ओषधि (३) मन्त्र (४) तनन्‍त्र । 
उपचार -- (सं०) -- उपाय, दवा, इलाज | हा 
उदा० “ग्रह ग्रहीत पुनि बातवश, तेहि पुनि बीछी मार । 
ताहि पियाइय. वारुनी, कहहु कौन उपचार ॥? 
(तुलसी) 

























सुवि (डिं०)-- हिं० सभी । 
हुबि (डिं०)>होता है। ० या पक अल 0 
तन्त्र- यह हिन्दुओं का उपासना-सम्बन्धी एक प्राची 
.. इसे शिवप्रणीत माना है। तंत्रशाख तीन भागों में विभक्त 
है। (१) आगम, (२) यामल, (३) सुखतंत्र। 
जिसमें, सृष्टि, लय, मन्त्रनिर्णय, देवताओं का संस्थान, 
अन्त्रनिशय, तीर्थ, आश्रमधर्म, कल्प, ज्योतिषसंस्थान, 

त्रत, कथा, शौच, अशोच, खी 
युवाधर्म, तथा इतर अर 
वर्णन है, वह तंत्रशाख कहलाता 
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. को पहले दीक्षित होना पड़ता है। प्रायः आजकल लोग 
.. सारण, उच्चाटन, वशीकरणादि तथा इतर होन सिद्धियों 
- के साधन के लिए ही तंत्रोक्त क्रियाओं का प्रयोग करते है। 
. यह शास्त्र प्रधानतः शाक्तों का है और इसके मंत्र प्राय: 
अधेहीन और एकाक्तरी होते हैं। यथा: ऊँ हीं, हीं, श्री, 
_शं॑ इत्यादि। तांत्रिकों का पंचमकार मद्य. मांस, मदिरा रा द 
मुद्रा और मैथुन है। प्रसिद्ध चक्रपूजा में उपरोक्त पदार्थों... 
. का प्रयोग होता है। यद्यपि अधर्वसंहिता में मारण मोहन-- 
























... उनका बहुत थोड़ा सम्बन्ध है। भारत में चौथी पाँचवी 
......_ शताब्दी में इस मत का प्रचार हुआ था पा 
.. अलंकार - विशेष (दूसरा) क्‍ 
 दो० र२८श+-+ | 
. आधिभूतक आधिदेव अध्यातम त्रिविधताप “शास्त्र में तीन प्रकार 
< के सांसारिक दुख अथवा ताप गिनाये गये हैं। । 
उदा० देहिक, देविक, भौतिक, तापा, रामराज काहुहि नहिं... 
व्यापा । (तुलसी) क्‍ रा 
(१) आधिभोतिक > व्याप्र सर्पादि जीवधारियों द्वारा प्राप्त हा 
दुख । सुश्रुत में रक्त तथा शुक्रदोष अथवा आहार-विहार 
से उत्पन्न व्याधियों को भी आधिभोतिक ही कहा है।... 
..._ (२) आधिदेविक- देवता, यक्ष भूत प्रेतादिद्वारा प्राप्त ठुख। 
क्‍ - .... सुश्रुत में सात प्रकार के दुःख गिनाये गये हैं | उनमें से तीन... 
... इसी वर्ग के अन्तगत हैं यथा :--(१) कालबलकत--बफू, 
.. ओले, वर्षादि से उत्पन्न, (२) देवबलकृत यथा :--बिजल्ली 
पड़ना, पिशाचादि लगना, (३) स्व॒माववल कृत यथा ;--भूख 








० ह है है ु # पे 7 
उच्चाटन, वशीकरणादि का वशन हैं परन्तु आधुनिक तंत्र से... 











... राठौड़राज प्रिघीराज री कही... ६०४ 
(३) आत्मा, मन एवं देह-सम्बन्धी दुःख, यथा:--शोक, मोह 
... ज्वर इत्यादि हो जाने को आध्यात्मिक ताप कहते हैं । 
पिंड - (सं०) शरीर । देखो पूवे दो० ११३ में 
प्रभवति -- (सं० ) -- होनेवाल । 
कफ बात पित रोग त्रिविधमे - वैद्यक में ये तीन प्रकार के रोग 
माने गये हैं।.... ः 
(१) कफ - वद्यक के अनुसार शरीर में एक धातु जिसके 
रहने का स्थान आमाशय, हृदय, कंठ, शिर ओर सन्धियाँ हैं । 
इनका क्रमश: नाम छोदन, अवल्लम्बन, रसन, स्नेहन और 
लेष्मा हैं। आधुनिक पाश्चवात्यमत से इसका स्थान साँस 
लेने की नालिकाएं या आमाशय हैं। कपित अथवा 
अनवस्थित होने पर 'कफ? दोष गिना जाता है और रोग 
का कारण बन जाता है।.......ः़ 
(२) वात - वेद्यम के अनुसार यह शरीरस्थ एक वायु है। 
इसके कुपित होने से अनेक रोग होते हैं। शरीर में इसका 


स्थान पक्काशय माना है। शरीर की सब धातुत्रों श्रैर मलादि _ 





































ला ६०६ के क्‍ ताज 
. कारण इसे अग्नि, उष्ण, तेजस भी कहते हैं | इसकी बनावट बट | 


...... हृदय, दोनों नेत्र, और त्वचा । इनमें रहनेवाले पित्त के क्रमशः 
....._ नाम ये हैं :--पाचक, रेचक,साधक, आत्ोचक और अआ्राजक।_ 
2 4 शरीर में इनकी प्रथक पृथक क्रियाएँ एवं कतेव्य हें | रे 
..  अँगरेज्ी में पित्त को 8० कहते हैं, जो क्रोधप्रधान प्रकृति 
ः रा .... माना गया है। अरबी में सफ्रा और फूरसा में तलखा 


यकृत के कोष्ठों से रस लेकर दो विशेष नालियों>्वारा 


.... के लिए उसमें पित्त का यथेष्ट मात्रा में मिलना अत्यन्त... 
.. आवश्यक होता है। इसके कई काये हैं। आमाशय से 
... पकाशय में आये हुए आहाररस की खटाई को दूर करना; | 
.. आँतों सें ओजन को सड़ने न देना; शरीर का तापमान | 
बा /९४79८४प०८) स्थिर रखना | पित्त की कमी से पावत.... 


. प्यास, मृच्छा और चमरोग होते हैं। जिसका पित्त बिगः 
. जाता है उसका रंग पीला पड़ जाता है | 


वेलि क्रिसन रुकसणी री 










में कई प्रकार के लवण और दे प्रकार के रंग पाये जाते हैं। 


पकाशय में आकर यह आहाररस से मिलता है और वसा ._ 
ओर चिकनाई को पचाने में सहायक होता है। इस क्रिया. 






क्रिया बिगड़ जाती है और मन्दाग्नि, कब्ज और अतीसारादि 
रोग हो जाते है इस प्रकार के विकार में ज्वर दाह, वसन 








शरीर में पित्त के पाँच स्थान हैं---आमाशय, यकृत-प्लीहा, 













थीराज री कही... ६०४ 


....._ राठौड़राज प्रिथीरा 
हब रहती, 0 कप: 























रुपमिणी-मंगल जिस ग्रंथ में श्रीरक्मिणी का मंगल अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण के साथ विवाह वरशित है; अर्थात्‌ 'विलि” | 
रुक्मिणी-संगल”ः कवि के समसामयिक एक चारण कवि 

काव्य का नाम भी था । कहते हैं यह ग्रंथ वेलि? की 

तुलना में बादशाह के सामने रखा गया था। कथा के लिए. 

5 बलों भूमिका ० दया 2० 
थाई (डि'०)- होता है । गुजराती में भी प्रयोग होता है । 
दुरदिन -- (सं०) बुरा समय आपत्तिकाल । 
रह -- (से०) ज्योतिष के अनुसार दुष्ट प्रहों क्‍ 
खसान(ले०) बुरी दशा) - 
सुपन- (सं० दुःस्वप्र)- निमित्तसूचक बुरे बुरे खप्न । | 
रनिमित- (सं०) भविष्य में होनेवाले अ्रनिष्ट को सूचित करने- 
.... वाला अशकुन; बुरे शकुन। | 
लेट--हमें ज्ञात है कि राजस्थान के कई धार्मिक प्रकृति के पुरुष 
“वेलि? का नियसपूर्वक पाठ करते हैं श्रौर उनका 





का कोप | 




















६०८... वेलि क्रिसन रुकमणगो री... 





दा ० २पप+- 2.३... ६ द जा 
सन्‍्यासिए, जोगिए, तापसिए-एकारान्त डिंगल में बहुबचन- 
द्योतक होता है । संन्यासियों, योगियों, तपस्वियों को। 
(१) संन्‍्यासी -गीता में इसकी व्याख्या यों की गई है:-- | 
कास्यानां कर्मणां न्‍्यासे ( त्याग ) संन्यास कक्‍यो विदु;। 
(गीता) । 








. ज्ञेयःस नित्यसंन्यासीयों न द्थ्टिन कांक्षति। (गीत) 
..... सांसारिक प्रप॑चों के त्याग की वृत्ति को संन्‍्यासः कहते हैं; / 
... दैराज्ञ । प्राचीन भारतीय आर्यो' के जीवन की चार अवस्थात्रों 
..... में से अन्तिम अवस्था । पुत्रादि के सयाने हो जाने पर मनुष्य 
... गृहस्थाश्रम को छोड़ कर एकान्तवास और ब्रह्मचिंतन के हा 

निमित्त परलोकसाधनाथे जंगल में निवास करता था| किसी _ 
... आचार्यद्वारा दीक्षा लेकर सिर झुँडा कर, दंड ग्रहण कर. 
.... भित्तावृत्ति से आत्मनिर्वाह करता था । संन्यास दो. 
.... प्रकार के माने गये हैं:--(१) संक्रम --अर्थात्‌ क्रमागत काल 
ः .... में ब्रह्मचये, गृहस्थ और वानप्रस्थ जीवन के उपरान्त संन्यास - 
....._ ग्रहण करना । (२) अक्रम--बीच ही में जब वैराग्य हुआ |... 
..._ तभी संन्यास ले लेना । . आओ 




















। (२) योगी :--आत्मैपम्येन सर्वत्र सम पश्यति योपजुन | 

7 सुख वा यदि वा दु:ख स योगो परमा मतः॥ 
जो अलें बुरे सुखदुखादि इ्वन्द्रों को समान समझे, उनमें 
... आसक्त न हो। वह आत्ज्ञानी जिसने योगाभ्यास-द्वारा 






















है] 


योगारम्भ किया है, (२) मधुभूमिक जो भूतों और इन्द्रियों 
पर विजय चाहते हैं. (३) प्रज्ञाज्ये 
इन्द्रिय-निम्रह कर लिया है; (४) अतिक्रान्त भावनीय-- 
जिन्होंने सब सिद्धियाँ प्राप्त कर लीं हों। परन्तु अब तक 
चित्तत्य बाकी है । क्‍ 





(३) तापसी -- तपस्वी, तप करके शरीर की कष्ट देनेवाला 
कठोर ब्रव नियमादि का पालन करके चित्त को शुद्ध और 
ल्द्रियों को विषयाँ से निवृत्त करनेबाला | 


प्राचीन काल में हिन्दुओं, बौद्धों, जनों, यहूदियों और 
इंसाइयों में बहुत से लोग ऐसे होते थे जो इन्द्रियों को बश में 
करने ओर सांसारिक विषय-वासनाओं से मन को हटाकर 
चित्त-शुद्धि करने के लिए. धामिक विश्वास के अनुसार 
नगरों से दूर जंगलों, पहाड़ों में जाकर रहते थे । वहाँ घास- 
फूस का आवास बना कर कंद-मूल फल खाते और तरह 
तरह के कठोर ब्रत उपवासादि किया करते थे। पुराणों 
. में इस प्रकार के तपस्वियों की कथाएं भरी पड़ो हैं। कभी 
. कभी किसी अभीष्टप्राप्ति के लिए अथवा किसी देवता को 
प्रसन्न करके वराप्राप्ति करने के लिए भी तप किया जाता 











हुठा कर अन्तमुंख 


आह ताप 


६१०. वेलि क्रिसन रुकमणी रो 





. के लिए कठिन कठिन आसनों और मुद्राओं को साधना पड़ता. 
नेती, धाती आदि क्रियाएं हृठयोग के अन्तगंत हैं | इनके... 

. लिये देखे हठ-प्रदीपिका--स्वात्मारामविरचित, जो इस योग 
का प्रधान ग्रंथ है। मत्स्येन्द्रनाथ, गोारखनाथादि योगीखवर 
इसके आचाये हैं। पतजलि के योगसत्र के दाशनिक अश 
को छोडऋर साधना!, अंग पर हठ-याोग आश्रित है। 





.. काँइ (डि ०)-डिंगल में प्रश्नाचक स्वनाम हे -क्‍्या। राजस्थानी 
है. बालचाल को भाषा में अब तक प्रयुक्त होता है। 






















। 








.. इबड़ा (डिं०)>ऐसा, इतना। “'ऐहड़ा” का भो प्रयोग होता है। 


.. पार थिया पार थिया-इन शब्दों की पुनरावृत्ति निश्चयाथद्रोतक 
है। अर्थात्‌ निश्चय ही पार होगये ! जेसे हिन्दी में पार 
हा हो गये और फिर होगये |” अर्थात्‌ इसमें सन्देह नहीं है। 
५ हे डा० टेसीटरी ने अन्तिम पंक्ति तरि पार? के स्थान में ऊतरे 
..... पाठान्तर लिया है। पुनरावृत्ति को बचाने के लिए उन्होंने 
..... इस बहुसम्मत पाठान्तर को छोड़ दिया है। हमारी समझ 
....._ में काव्य में उपयुक्त स्थान पर पुनराजृत्ति करने से चमत्कार. 
मा, ... की वृद्धि हो होती है--जैसी कि इस दो० में।.... 
... अलंकार>प्रतीप |. १ 
/ 7 दो रकडत शा 
..._ जोग> पतंजलि का योगदर्शन समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य 
..... इन चार विभागों में विभक्त है। समाधि-भाग में योग के 
......_ उ्ृश्य और लक्षण और उसका साधन बताया गया है; 
..._ साधन-भाग में छेश, कम-विपाक और करम-फल्लादि का 
८ वेभूति-भाग में योग के अड्भू, उनका 


















_राठौड़राज प्रियीराज री कही. ६१५ 
परिणाम क्या है और उनके द्वारा अशिमा महिमादि 
सिद्धियों की प्राप्ति केसे होती है इत्यादि का विवेचन है। 
केवल्य-भाग में मोक्ष का विवेचन किया गया है। 
योगदशन का संक्षेप में यह मत है कि मनुष्य को अविद्या 
अहंकार, राग, द्वंघ ओर अभिनिवेष--.-ये पाँच छुश होते हैं | 
उनसे बचने के उपाय पतंजलि ने योगसाधनोंद्वारा बताये 
हैं। योग के अंगों के। सिद्ध कर मनुष्य अन्त में मोक्ष पा 
लेता है। योग दो प्रकार का माना गया है। (१) संप्रज्ञात 
शोर (२) असंप्रज्ञात। जिस अवस्था में ध्येय का रूप 
प्रत्यक्ष रहता है उसे प्रथम और जिसमें किसी प्रकार की 
चित्तवृत्ति का उदय नहीं होता अर्थात्‌ जिसमें ज्ञावा और 
ज्ञेय का भेद नहीं रहता, केवल संस्कार-मात्र बने रहते हैं 
उसे असंप्रज्ञात कहते हैं । योगसाधनों का सिद्धान्त 
यह है कि प्रथम स्थूल विषयों का आधार ल्लेकर क्रमशः 
सूक्ष्म विषयों पर चित्तबृत्ति को स्थिर करना और अन्त में 
विषयों का इन्द्रियों से परित्याग करना, जिससे आत्मा में. 
चित्तवृत्ति का निवेश किया जा सके | आठ भ्रकार के योग- 

























.. ६१९ वेलि क्रिसन रुकमणी री कक 
.... प्रधाथी। यज्ञ कई प्रकार के होते थे, यथा--सोमयज्ञ 
प्रश्वमेध, राजसूय, अग्निष्टोीम इत्यादि | ब्राह्मणों की नित्य- ' 
क्रिया में पंचमहायज्ञ का नलिदेश था। वेदिककाल में हा 
यज्ञ में पशु-बलि की प्रथा भी पड़ गई, जो पीछे बहुत हे 
बढ़ गई श्र जिसका विराध करने के लिए बोद्धमत का 
. प्रचार हुआ | ब्राह्मणों और ऑतसतन्नों में यज्ञविधि और कर्म- 
_ काण्ड की विवेचना की गई है मा 
.... जप +किसी मन्त्र का बार बार धीरे धीरे पाठ करना। यह भी 
... उपासना का एक साधन है। पुराणों में जप तीन प्रकार के. 
0० आने गये हैं--.. (१) मानस, (२) उपांसु, (३) वाचिक। 
. प्रथम में, मन हो मन सन्त्र का अथे सनन करना और धीरे 
. धीरे ऐसा उच्चारण करना कि होठ और जिह्ा न हिलें; 
द्वितीय में जिहा और होठों का कुछ कुछ हिलाते उच्चारण 
करना, जे! थोड़ा सुनाई दे | दतीय में वर्णो' का रपष्ट उच्चारण 
... करना होता है। जप करते समय जप की संख्या पर. 
...... थयान रखना होता है। अतएव “जपसाला” की आवश्यकता 
5 अवती हैं। 77.7 मी | 
. ०. .._ तीरथ £ वह पवित्र या पुण्यस्थल जहाँ घर्मभाव से लोग यात्रा, पूजा... 
......_प्लौर स्नानादि के लिए जाते हैं। यथा--काशी, प्रयाग, गया, .. 
. . जगन्नाथ द्वारिकाइत्यादि[......ः रा 
र हिन्दू शाखानुसार तीथे तीन प्रकार के हैं--(१) जंगम-- 
। : ब्राह्मण साधु आदि, (२) मानस--जैसे, सत्य, चमा, दया, । 
, ब्रह्मचये, | ज्ञा न, पैये, मधुरभाषणादि गुण, (३) स्थॉवर बा 
प्रयागादि पुण्यस्थान | | 
का अथवा पुण्यप्राप्ति के नि्ित्त 
ना। हिन्दू ब्रत के दिन आयः कुछ 







































... राठौड़्राज प्रिथीराज री कही... ६१३ 
नहीं खाते या कोई विशिष्ट पदार्थ खाते हैं। साधारणत: 
प्र्येक एकादशी को ब्रतः रखते हैं। किसी व्रत में केवल 
फलाहार होता हे; प्रदोष के ब्रत में अन्न भो खाया जाता 
है| निजला एकादशी को जल भी नहीं पांते | कुछ ब्रत ऐसे 
हैं जे! महीनों चलते हैं, यथा--चांद्रायण, चातुर्मास्य आदि | 
खी और पुरुषों के लिए पथक्‌ प्रथक्‌ ब्रत निदिष्ट हैं। ब्रत 
के दिन आचार-व्यवहार विचारादि की पविन्नता पर उयादा 

क्‍ ध्यान दिया जाता है। 

... दान >वह धर्माथे कृत्य जिसमें श्रद्धा या दयापर्वक धर्मभाव से 
. अप्रत्युपकारी को धनावि पदाथे दिया जाय। स्छतियों में 
इस पर बड़ा विचार किया गया है। दान देते समय दान- 
ग्रहीता की पात्रता पर बड़ा ध्यान रहना चाहिए। दानों का 
विशेष विधान यज्ञ, श्राद्धादि धर्मकृत्यों के बाद होता है। 
दान देते समय दाता में श्रद्धा होनी चाहिए। गीता में 
सात्तिक, राजलस और तामसी--तीन प्रकार के दान कहे 


































में हिन्दू-धर्म के चार आश्रम बताये हैं,-- 
ब्रह्मचर्य, गाहस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास |... 
वरणा > प्राचीन आयों ने हिन्दू:समाज के चार विभाग किये--ज्राह्मण, 
ज्षत्रिय, वैश्य, शूद्र | ऋग्वेदीय काल में भारतीय आये-जनता 
के दो वग थे--(१) आये क्‍ 


























. ६१७... वेज क्रिसन रुकमणी री 


निदिष्ट हो! गये । वरणाश्रम की व्यवस्था हिन्द-धर्म को खास 





व्यवस्था है। अतएवं हिन्दू अपने घम को वर्णाश्रमधर्म! 5 | 


नाम से कहते हैं हक 
 कलपसि ८ (सं० कल्पन -- (दुख की) उद्धावना करना) बिलखना 


विषाद करना | उदा० नंकु तिहार निहारे बिना कल्पे जिय रे ॒ 


क्यों पत्त धीरज लेखों |? (पद्माकर) 
सं० टीका-- कि कल्तपसि कि याचसे इत्यथ 


. अल्ञकार - प्रताप | 


दा० २७६०-०० 


भजे-(सें० भजति) - सेवन करती है, सेता करती है, आश्रय लेती 
न है। उदा० “तजो हठ आनि, भजो किन मोहि' ।” (केशव) 
.. अतारू (डि०)-अ + तारू- नहीं तैरनेवाला | देखो “वारू” का 
५ प्रयोग पूव दो० ६ में “तारू कवण जु समुद्र तर 
... बोले (डि'०)-हि ० बोरना>-डुबोना, जलमम्न करना।. 
उदा० (१) कपट बोरि बानी मदुल, बोलेड कपट समेत । 


(तुलसी) 


(रे ) लागी जबे ललिता पहिरावन कान्ह को कंचुकी ः । 


केसर बोरी | 


.. ग्रब (डिं०) ८ (सं० गब) देखो डिंगलप्रथानुसार रेफ का स्थानांतरित । . 


। होना द 
.._ मे (डि ०) <सें० मा (निषेधात्मक) का अल्परूपान्तर । 





... वाहणी (डिं०)-(से० वाहिनी) (१) बहनेवाली, (२) सेना । । 


० हा आगशणों (डि ०)८- (सं० ् हर रत्‌, प्रा० अर 
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का बड़ा निकट सम्बन्ध है। गुजराती में “हूँ? प्रश्नाचक 

सर्वनाम है--केसे, क्‍यों, किस प्रकार--अथ में प्रयुक्त होता... 
बहाल आय है 7 2४2 व कु 
भागीरथी -सूर्यवंश के राजा भगीरथ गंगा को खर्ग से पृथ्वी पर... 

.. लाये थे, अतएव उसका यह नाम पड़ा। राजा सगर के 
साठ हजार पुत्रों को कपिल के शाप ने भस्म कर दिया था। 
अपने इन पूवजों के उद्धार के लिए अयोध्या के सूर्यवंशी राजा... 
ओर सगर के प्रपीत्र भगीरथ ने बड़ा तप किया और गंगाजी 
की प्रथ्वी पर लाये । प्रथ्वी पर आने पर शिवजी ने गंगा को 
जटा में धारण कर लिया । वहाँ से गंगासागर की ओर जाते 
हुए जह॑ ऋषि ने इसे पो लिया। प्राथना से निमुक्त होने 
पर गंगा ने सगर के पुत्रों को पुऑर्जीबित किया | स्व, पृथ्वी 
ः ओर पाताल में गंगा की तीन धाराएँ मानी गई 
... जिनको क्रमशः ( मंदाकिनी ) आकाशगंगा, भागीरथी और 
....... भोगवती कहते हैं । 0 











कक 


ह 8१६ ' ...वेलि क्रिसन रुकमशी री 


_निन्‍दा नहीं दिखाई देती । इतना तो निश्चय है कि कवि कृष्ा 

. की भक्ति को गंगा को भक्ति से ज्यादा व्यापक एवं श्रेष्ठर 
समभता है, जो युक्त ही है। इसी लिए तुलना में. 
भगवत्सतुतिरूप विलिः को गंगा से ज्यादा व्यापक _ | 

. एवं श्रेष्ठ साना है। इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि के 
.. कवि को गंगाजी की भक्ति न थी। उनके स्फुट काव्य... 
.. में “भागीरधो” और “जाहवी” के दोहे अत्यन्त ' 
 अक्तिपूण हैं। गंगाजी के माहात्म्य की स्तुति करने में भी । 

.. कवि ने कोई कसर नहीं रखी है। देखो भूमिकामें 
.. “गंगा के दोहे द द मा, 





८ यम सलन मल नननन के: कपल से ल्‍कक. 






















.. अलंकार - प्रतीप | 





. दो० २७१ का 
..._ वायौ (डिं०)८(डिं० बाहना (क्रिया) )>खेत जोता, खेत बोया । 
. जोतवा | देखो पूव दो० १२३,१२४ में प्रयोग “वूठे वाहबियेआा 
का वेला? । और “हलधर काँ बाहताँ हाँहए |... 
.. थाणो (डिं०) 5 (से० स्थान) प्रा० थाण-ठाण, हिं० थाला, घाँवला 
... >आलवाल, वृक्ष के चारों ओर का पानी रहने का. 
.._ नीचा स्थान | हा ला, 
* पर . दास प्रिथु भगवान्‌ का दास कवि पृथ्वीराज राठौड़, भक्त पृथ्वीराज |. 
....._ पृथ्वीराज अपने आपको भक्त कवियों की श्रेणी में मानते .. 
..... हैं। इसी प्रकार तुलसी, सूर, कबीरादि ने अपने आपको 
... दास! कहा है। भक्तमाल में नाभादासजी ने इनको 
.. इसी श्रेणी में माना है। भक्त के हंदय की नम्नता इसी से 
ट होती है कि “पृथ्वीराज” न कहकर “प्रिधु- 





























प्रिथीराज री कही 





राठोड्राज 





... आगवत # श्रीमद्भागवतपुराण, जो वेलि के कथानक का मूलाधार 
देखो दो० €८-- भजति कि सुक मुखि भागवत |? 





. ... वाल संगीत का काल-परिमाण | “ताल” इसलिए कहा क्योंकि 
. “लिए का पाठ विल्ियो गींत” सें गाया जाता है। इतर 
काव्य की तरह केवल पढ़ा जाने के लिए ही यह काव्य 
._ नहीं है। तात्न खबर से गाने के लिए “वेलियो गीवश का. 
' स प्रयोग है ! टी द 5. कस है र ह 
मंडहै (डि'०) ८ संडप पर | उदा० मंडये तर की गाँठ में, गाँठ गाँठ 
.. रस होय | (रहीम) के 
नेट---इस दे।० में कवि ने “वेलि? के नाम के अन्तर्गत रूपक 
का अपनी कट्पना से स्पष्टीकरण किया है। यह भी 
स्वीकार किया है कि इस ग्रन्थ की मूलकथा श्रीमद्भागंवत, 
दशमस्कंध से ली गई है। इस रूपक के विषय में विशेष _ 
ज्ञातव्य देखो भूमिका में।. रे 


अल्लंकार -- रूपक | 























"करा 





अक्खर (डिं०)- (सं० अक्षर) प्रा० अक्खर | शुद्ध प्राकृत 
प्रयोग डिंगल में बहुतायत से मिलते हैं। 
होता है | । 





री दे 
... द्वाला (डि'०)>दुआला, देहला। डिंगल में यह एक छन्‍्दविशेष॑.. 





हा ईशप.. वेलि क्रिसन रुकमणी 


..है। वेलि का प्रत्येक छन्‍द दोहला है, जो वेलियों गीत के... 
अन्तर्गत पड़ता है। हिन्दी के दोहे! से यह भिन्न है। 


रन्तु देहा और देहला नाम में इतना कम अन्तर है कि. 
. दोनों का एक होना अनुमानित होता है। कक 

क्‍ ... उदा० “सतसेया के दोहरा ज्यों नावक के तीर! 

.... रसिक ८ जिस पुरुष को रस-सम्बन्धी बातें! में रुचि हो; सहदय, 3 
..._ रसज्ञ, काव्यममज्ञ | अर 4 पक लक 
पर . उदा० सूरदास रास रसिक बिलु, रास रसिकिनी विरह 

क्‍ विकल करि भई है मगन | (सूर) ०० 
; ब्रिधि (डि ०) ८ (सं० वृद्धि) - बढ़ना । स्थानान्तरित रेफ का प्रयोग। 
... तन्तु 5 (सं०) बेल के ताँते, डोरे । व 
... नवरस >साहित्य में आत्मा को आनन्द देनेवाली वह चित्त-वृत्ति या. 


.. अनुभव जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से युक्त 


स्थायीभाव को व्यजित करने में समथे होा--“रस” कहलाती 
६ हैं। रस नव हैं :--- ५ ्ि 
हे रस---ह गार हास्य करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भूत,शांत। 
.. स्थायीभाव--रवति हास शोक क्रोध उत्साह भय जुगुप्सा आश्ये निवद 
क्‍ मं नोट--वेलि में इन नव-रसों का न्यूनाधिक रूप में जहाँ तहाँ 









निकालेंगे । हमने जहाँ तहाँ नोट में इनके सम्बन्ध में निर्देश... 
हा कर दिया है। हा 






में प्रारम्भ किया हुआ विलिएश का... 
भी चालू है। । 


उद्धास हुआ है। विशेष स्थत्ञों का रसज्ञ पाठक ढूंढ. 








राठौड़राज प्रिधीराज री कही... ६१७ 
दो० २<८३--- 
कल्पवेलि - पुराणानुसार देवल्ञोक का एक वृत्ष । समुद्रमंथन 
के समय १४ रत्नों में यह मिकला था और इन्द्र को 
यह दिया गया । यह विश्वास है कि इससे जो वस्तु 
ँ|गी जाय, मिल्लतों है। यह कल्पान्द में भी नाश नहीं 
होता | इसे कहीं कहीं लता श्रौर कहीं कहीं वृक्ष भी 
. कहा है। हे 5 
कामधेनुका >यह भी देवल्नोक की एक गो है, जो समसुद्र-मंधन से 
निकली थी और अभीप्सित फल देती है।....... 
चिन्तामणशि -- यह एक कहिपित रत्न है। पुराणों में यह विश्वास' 
प्रत्यात है कि इससे जो कुछ माँगा जाय, मिलता है । 
उदा०--रामचरित चिन्तामणि चारू?--तुलसी 
सोमवच्लि- (सं०) प्राचीन काज्न की एक लता का नाम जिसका 
रस सुवर्श रंग का और मादक होता है। इसका रस 
यज्ञ में देवताओं को चढ़ाया जाता था और अग्नि में 
हवन किया जाता था। ऋखेद में सेमरस का बड़ा गुण 
गान है। यह यज्ञ की आत्मा और अमृत कहा 
... है। बैद्यक में सोमल्वता को दिउ 
चत्र (डि' ०) -- (सं० चत्वार) - चारों, चार । 
पृथुमुख पंकज --इस प्रकार की कल्पनाओं 
































पर द ६२० ..... वेलि क्रिसन रुकमणी 
बटिक भगवद्धक्ति की प्रशंसा है, जिसके लिए कोई भी प्रशंसा. 

व्युक्ति नहीं है। री 

.. अ्रल्ंकार ८ अपहुति 


दो० २८७-०-- 





तह मुगति तणी नीसरणी मंडी --सुक्तिप्राप्ति के त्लिण मानो निसेनी : | ) 
... बनी या सुशोभित है। निसेनी से, ऊँची रखी हुई वस्तु की... 

.. प्राप्ति सरलता से हो सकती है। _ रे 

.. डदा० “सुभग स्वर्ग सापान सरिस सब के मन भावतिश। 

पा (गंगा-शोभा “हरिश्चन्द्र)) 
... आगम- (सं०) - शासप्रन्ध । गा 
. ज्ञीगम८ [सं०)न्वेद।.... 
. नीसरणी (डि ०)-(सं० निःश्रेणी) हि ० निसैनी--सेपान, सीढ़ी । 
..._ सोपान ८ (सं०) सीढ़ी, निसैनी । ह। 
..._ कजि (डि'०)- (सं० कार्य -कार्य-सिद्धये) विशिष्ट अथे में यहाँ 
... 'ार्यकार्यसिद्धि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।..... 

.._ इल (डिं०) ८ पृथ्वी, देखो पूर्व दो० २३५ में नोट “आयो इलि बसन्‍्त।? 


.. नोट--इस दो० में कवि ने अपने काव्य को स्वयं आलोचना की _ 















ः रा ..._ प्रयास की पूर्ण सफलता का विश्वास हो गया है, वो _ हा 
आओ हर आलोचना करना उसका अधिकार है। दलसीदासादि ने 
भी ऐसा किया है। इसमें सिथ्या आत्मफछाघा का दोष नहीं _ 








है । हमारा तो खयाल है कि जब कवि को अपने 


राठौड़राज प्रियोराज री कही... ६ 
हु ५ दो० 3-3 रन हद जा क्‍ 
बिसाहण (डि'०) 5 (सं० व्यवसाय (संज्ञा) से क्रिया बनी है)--हिं० 
बिसाहना ८ दाम देकर खरीद करना। हे 
उदा० (१) जिन एहि हाट न लीन बिसाहा, ताकेंह आन हाट 
किन लाहा | (जायसी)... ली 
(२) मेरे क्‍ जान जब ते हों जीव हे जनम्यो, तब ते 
बिसाहो दास लोभ कोह काम को । (तुलसी) सा 
कुण, मूँके (डि'०) > कौन, छोड़े । देखो नोट पूर्व दो० २७७ में । 
अनूप- (सं०) अनुपम | उदा० “अरथ अनूप सुभाव सुवासा |? 
द त्तसी) 


चालग्री (डि ०) 5(से० चरण, क्षरणी) हि ० छलनी, चलनी । 
. # छातने का बत्तन-विशेष | 
सूप-(सं० सूप) +छाज, हि ० सूप।........ 
उदा० भरिगे रतन पदारथ सूप हजारहों । (तुलसी 


























सेोकण (डि' ०) -(सं० शोधन) > शुद्ध करना, संशोधन । भिन्नार्थे में 
पूव प्रयोग “सोके! देखो दो० ४ में।.| 
उदा० सोधि अवनि जग्य लगि, जो जन चार प्रमान । 


कंण -- (स०) 

सूक (डि ०) 

...  मेरे। पूव दो० 
५७८ सूप और चालनीवाली 


के 


जीवन के वृत्तों 


हैक । 





 ६इरर... वेलि क्रिसन रुकमणी री क्‍ 
 ज्ञीवन से ली हुई ऐसा बहुत सी उपसाएँ “वेत्िए में 

प्रयुक्त हैं--जैसे लोहार के व्यवसाय की उपमा दो० 8 

.. श३३ में  औढ लि मल का 2 

. सुकवि'* **' 'सूप 5 इसी प्रकार तुलसी ने भी अपने रामचरितमानस 
.... को सज्जन आर दुजन दोनों प्रकार के आत्ोचकों के सामने 
रक्खा है रा 





... अलंकार ८दृष्टान्त | 
है यथासंख्य । 
.. दो० २६६-- 
..... मूँ (डि०) » मेरी | देखो प्रयोग पूर्व दो० १०३ में “मति ते बाखाणण 
.. नमू ।” यहाँ पर सम्बन्धकारक में प्रयोग हुआ है। परन्त 
दो० ६२ “महण मथे मूँ लीध महमहण” में “मूँ? का कर्म- 
कारक में प्रयोग हुआ है | प्रात और अपश्र श व्याकरण में. 
...... शब्दों का षष्ठी रूप साधारणतया प्राय: सभी विभक्तियों में. 
का .. भ्रयुक्त होता था। देश भाषाओं में उसका कुछ आभास रह ्ट 
भगयाहहैं। द गा " । 
.. वाणी (डि'०) ८ (सं० )- कविता, काव्य-रचना । यथा कबीर _ 
| की बानी! । पा 
असे--सई (डि ०) ८ (ले० अ+ सती, सती) -- असाध्वी ,साध्वी खी। था 
.._ दृूषण - (सं०) - दोष, कलंक, अपमानारोपण | का 
. अलंकार लडपमा। 
रा द दो० २&७--- 5 र 4 . हक हट हा बा का आल । 
._ भाषा ८ (सं०) > प्रचलित देश भाषा; देश की बेलचाल की भांषा ,. । 
... उदा० भाषाबंद्ध कर मैं साई? । 






/ 





राज़ प्रिधीराज री कही... इरई 





















प्राकृत- (सं०) भाषा-विज्ञान में प्राकृत से दो आशय लिये गये हैं :--..._ 
(१) बालचाल की भाषा जिसका किसी प्रान्त में प्रचार 
हो, या रहा हो; प्रकृति से उत्पन्न या प्रकृतिसम्बन्धिनी: 

स्वाभाविक, नेसगिक भाषा । 

(२) एक प्राचीन साहित्य-भाषा जिसका प्रचार पुरातनकाल 

में भारत में था। यह प्राचीन संस्कृत-नाठकों में कई भिन्न 

भिन्न रूपों में पाई जाती है और स्त्रियों श्रैर साधारण श्रेणी 

के पात्रों द्वारा बोली जाती है। भारत की आधुनिक प्रान्तीय 
भाषाएँ पहले की बोल-चाल की प्राकृतों से बनी हैं। प्राकृत 
के वैयाकरणों ने प्राकृतों के कई भेद माने हैं, जिनमें छ: प्रधान 
:--महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी, अधंमागधी, पाली 

और अपभ्र श | इनके उपरान्त शकारी, चांडाली, आभीरी, 

ढक्‍्की, द्राविड़ी, और पैशाची, चूतिका पैशाची इत्यादि 

अनेक विभाषाए प्राकृतों के भेद प्रचलित थे। महाराष्ट्र 

प्रकृष्ट प्राकृत समकी जाकर साहित्य में अधिक प्रयुक्त हुई । 
.... हेमचन्द्र प्राकृतों का प्रधान वेयाकरण है। | 
संस्कृत > परिमाजित और संस्कार को हुई श्रार्यो' को प्राचीन साहित्य- 
प्रयुक्त भाषा, जो कभी बोली जाती थी, परन्तु अन्त में साहित्य- 

स्थिर होगई । यह भाषा वेदों की भाषा से भिन्न है। वेदों 











._ भारती + (सं०) ८ सरस्वती, वाणी 
रसदायिनी ८ (सं०) 5 आनन्ददायिनो 


.. रसदायिनी ... ...भूमि सम इसी प्रकार का भाव जागज्नाथ पंडित. | 
राज ने भामिनि-विज्ञास? में यबनी? के वर्णन में लिखा है: -- 

 उदा० यिवनी नवनीतकोमल्लांगो शयन्तोये यदि नीयते 

. कदाचित्‌ अवनीतल्मपि साधुमन्ये . ..,......? का 





.. नेट--इस दो में कवि ने, “भाव अनूठे चाहिएँ भाषा काऊ हाय” 
... वाले सिद्धान्त का प्रकाश किया है।। भाषा कैसी हो क्यों न _ 
... हो, परन्त उसमें रसपूर्ण काव्यमयी भावनाओं का समावेश 

होना चाहिए, तभी उस कृति को काव्य कह सकते हैं। 


अल्कार--उद्ाह्रण 
















दो० २४८ए-- 
हे करणि ८ (सं० करणीय) 5 करतूत, काम ध 
उदा० (१) अपने सुख तुम आपनि करनी, बार अनेक भाँति _ 
“बहु बरनो | (तुलसी) ० 5 
(२) देखो करनी कमल की जल्ल सों कीन्हों देत। 
.. प्रामिस्यों (डि'०) 5 (सं० प्राप्श्यसि,) पाओगे, पा सकोगे | गुजराती _ 
..... में शब्द के सध्यवर्ती व! का म' उच्चारण होता है, _ 
। जे --डि ० पावणी, गुज० पामणु । रा... 








कम, कमती । उदा० “ओले बड़े न है सके 





|] 








राज प्रिधीराज री । 





दो० २३ई-+ कक हैः द 
ग्योतिषी -- (सं०) प्रहों, नक्षत्रों, शंकुनों आदि का मनुष्य पर प्रभाव 
जाननेवाला; देवज्ञ । हक 

बैद 5 आयुवदान्तर्गत वैधक-शाख्र का ज्ञाता और अनुभवी वैद्य । 

पौराणिक - पुराणवेत्ता, पौराणिक गाधाश्रों का जाननेवाला | 

जोगी, संगीवी वारकिक > योगशाख, संगीवशात्र और वकशांख-- 
इन सब का ज्ञान रखनेवाला | हे 

भाखाचित्र > भाषा का चमत्कार उत्पादन करनेवाला, चतुर कवि 
'शब्दालंकार, अर्थालछार श्रौर चित्रालंकार के प्रयोग में 
निष्णात कवि । लक 

भाट > एक जाति का नाम जो राजाओं का यश-वर्णन श्रर कविता 

रती हैं। इनकी अनेक जातियाँ हैं । 

चारण 5 राजपूताने की एक काव्य-प्रिय जाति-विशेष | चारण लोग 
अपने आपको राजपूत कहते हैं। इनका व्यवसाय राजाओं 
की ख्यात लिखना और गुणगान करना है | हिन्दी में चारण- 
काव्य का बड़ा मह्ख है। चंदबरदाई श्रेष्ठ चारण कवि 

होगये हैं। प्रायः प्रत्येक राजपूत राज्य में राज्याश्रित चारण 

कवि नियुक्त रहते हैं। न मा 7 






































दर्द वेलि क्रिसन रुकमशी री । 
वेलि.पाठक के लिए आवश्यक बताया है, प्राय: उन सबका... 
प्रान्तरिक प्रसंग कहीं न कहीं वेलि में आ चुका है। विशेष 
क्‍ ... स्थल के लिए पाठक नोठ देखे 
दो० ३५००-- क्‍ ह 
गा . उम्हिया (हिं०)२(से० उत्‌ +ग्रहीत या उदगिलित) 5 डगल दिया; 
.... वापिस निकाल कर बाहर कर दिया ह 
.. मोठाँ (हि ० मोटा) मोटे पुरुषों का, प्रतिष्ठित पुरुषों का। उदा७ 
क्‍ “मोटो दसकंधर से न दूबर विभीषण से ।? (तुलसी) 
. ऐठौ (डि' ०) < भकूठा, उच्छिष्ट, स्पर्श किया हुआ, एक बार उपभोग हि 

किया हुआ । 


.... आतम सम ८ (से० आत्मसम) - अपने समान | 
.... गिशि ८ (हि ० गनि ) » सोचकर, समझकर | 


.... प्रसाद (सं०)न्‍्वह वस्तु या पदार्थ जो देवता या बड़े आदमा गा 
मे को भेंट की जाय या चढ़ाई जाय और वह प्रसन्न होकर उसे 
पुनः अपने भक्तों या सेवकों में बाँठ दे।.... सा 
उदा० यह में ते ही में लखी भक्ति अपूरब बाल। 

लहि प्रसाद माला जु भो, तन कदम्ब की डाल | (बिहारी) 


। द नाट---जिन लोगों को वेलि के उत्तरांश में कवि की आत्मश्लाघा और . 
.... सिश्यामिसान पर आपत्ति होती हा, वे इस दो० की कवि _ 
.... की विनयोक्ति पर सनन करें | नम्नता और विनयशीलता की _ 









..... पराकाष्ठा है। इस 'ेलिः की सफलता अथवा रचना का 
... गौरव कबि अपना न सम कर, “भरिया......ड्यहिवा 
.. और "सोटाँ तणों प्रसादःः समझते हैं। आल्लोचकों की ; । 

. पूणत: परिहार हो जाता है । का 








राठाड़राज प्रिथोराज री कही लय ध हि २७ 



















दो ३े०१-- अंक 

हालिया (डिं०) > चले । देखो पूर्व प्रयाग दो० ३७ में द 

प्रम्हीणा (डि'०)८(से० आत्मानक॑ > प्रा० अम्हाणं या अस्माक॑ 
प्रा० अम्हाओं) ७ हमारा । देखो दो० ६< में नोट । 

तम्हीणे (डि' ०) > “अम्हीणा” के साथ मिथ्या-साहश्य (४86 78०४५ 
के प्राकृतिक भाषाशाल-नियम के अनुसार-“तम्हीणा” 
बना - तुम्हारे 

मे (डिं०) ८ (से० मम, से) मेरा, सेरी । उदा० मो संपति यदुपति 
सदा, विपति विदारनहार ।?? (बिहारी) 


बीनती (डिं०)८८(सले० विनय) हिं० बिनतो 5 विनयपूर्वक निवेदन । 
उदा० 'विनती करत मरत हों लाज ।”? 

सदोख < (सं० सदोष)---दोषयुक्त, अपू् | 

ने विनय की पराकाष्ठा कर दी है । 

अलंकार -- समासेक्ति मम | 
रूपक--“अ्रवणवीरथे” में।.... || |औयऔर7 


दो० ३०२४-- 






















रहस्य---एकान्त के अथे 


होता है। पा । 








तासु - (हिं०) 
षष्ठी] हिन्दीकाव्य 
होता है।... 





६२८. वेलि क्रिसन रुकमणी री... । 
.तैम (डिं०)-हिं० तिमि | गुज० तेम। उदा० तिमि तुम्हार आगमन 

सुनि, भये नृपति बलहोन | (तुलसी)... | 
. रस + (सं०) कामकेलि, कामक्रीड़ा । इस अर्थ में हिन्दी में प्रयोग... 
. देखो, उदा० “दलित कपोल रद ललित अधर रुचि रसना 
 रसनि रस रस में रिसाति है ।” (केशव) 2 


... सरसे (डि'५)८८(सं० सरस्वती) प्रा० सरस्सई 


... नाठ---कवि ने पाठकों के सन में सम्भाव्य इस सन्देह को दूर करने... 
.. की चेश की है कि जगन्माता और जगत्पिता श्रीरक्मिणी 
. कृष्ण का अनुचित अ्गार वर्णन करके उसने अपराध 
किया है। अतएव कवि ने सरस्वती की शरण ली है। 
कवि का कुछ अपराध हुआ या न॑ हुआ, यह ते रसज्ञ जानें। 

परन्तु यदि कव्पना से किसी दोष का परिहार है सकता है, . 
...._तब तो यह अच्छी दलील है। हे 
.._ दे ० ३०३-- पद, 
ः . कछुण (डिं०)- “कबण” का भी पूव॑-प्रयोग कई बार हुआ हा 
रा है। राजस्थानी बोल-चाल में कुण” का खूब प्रयोग 
277: होता है] ः 
.... क्रम (डिं०) ८ (सं० कर्म) उदा० “मूंडा क्रम भागीरथी” (पृथ्वीराज)। 


" भलो (सं० भट्ट । प्रा० भन्न)- हि ० भला 5 हितकर, अच्छा | 







रा उदा० “एकहि भाँति भलेहि भल मेरा” । (तुल्लसी) 
. भूँडी (डिं०)- राजस्थानी देशीय शब्द ८ ख़राब, अनिष्टकर 
हरदा: (रंडी जकी हमीणों भाग |”? (पृथ्वीराज) * 

. माहरो (डिं०) मेरे, हमारे | उदा० “माहरे सदा ताहरी माहव। 
। .._रजा सजा सिर ऊपर रास” ।। (पृथ्वीराज) रा 








राठोड़्राज |प्रथाराज रा कहा... «७-- 


दो० ३०४ में क्‍ वेलि-निर्माण में सरस्वती ने कवि की जो 
सहायता दी है, उसी के प्रति धन्यवाद के भाव कवि ने इस 
दो० के उत्तराद्ध में व्यक्त किये हैं।..... 


दो ० ३० ४०७७ द 
कहिवा (डिं०)- इस शब्द का ख्रूप अवधी रूप से मिलता है 
... तुलसी में ऐसे बहुत प्रयोग हैं |+ कहने के वास्ते। 
सामरधोक (डि ०)-(सं० समथे + अक (प्रत्यय) - सामथ्येवान्‌ | 
जाइ (डि'०)>(सं० यानि) प्रा० जाणि>जितने (गुणों) को। 
द देखो प्रयोग दो० १०४ में । 
तिसा (डिं०) ८ (सं० ताहशा) प्रा० ताइसा | हि ० वैसा - वैसे ही 
अर्थात्‌ उतने ही । यह शब्द 'जाइ? के आपेक्षिक ताइ? अभी में 
प्रयुक्त हुआ है। डि'० जाइ-ताइ; जिसा-तिसा। 
जम्पिया (डि'०)-- (सं० जल्पिता) प्रा० जम्पिया जम्पिदा ज़म्पिश्रा - रा 
बके हैं, कहे हैं, भद्दे ढड़ से कहे हैं | विनयोक्ति है।._ 
उदा० “जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि, सठ विलोकु मम बाहु! 
(उलसी) 
राणी ८ (सं० राज्ञी) (हि ० रानी) प्रा० रण्णी । 
गोविंदराणी - भगवान्‌ गोविन्द-कऋष्ण को रानी -+ रुक्मणी। 


दो० ३०४--- 





















... गुण > गुण तीन हैं। सत्त्व, रण, तम । अतएव ३ संख्या । 
. अगर -वेदाड़ से आशय है । वेदाज़ छः हैं--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, | 


निरुक्त, छंद, ज्योतिष | अतएव ६ की संख्या । 
ससी -- चन्द्रमा एक संख्याद्योतक है | 


... न्ाद--काव्य में संवत्‌ की संख्याएँ _उल्लदी लगाई जाती हैं।यह | 
. काव्य-प्रथा है। अतएब ७३६१ का उल्टा १६३७ 


०. संवत्‌ हुआ द द 
. तवियाो ७ (डि ०)- (से० स्तवन) प्रा० तबण -स्तृति की 


.. कंठ करि (डि'० मुहा०)-कंठ करना, कंठस्थ करना | हिन्दी में मी. 


मुहाविरा है | 


। प््सै (डि कु ) हि 6 पाबे गुजञ५ पामे द््ड पाये पादा है | | श्रामै?” । या 


का पूर्व प्रयोग हुआ है। 








हि 2 


न 3 3 आकर कर मर. 
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7 ः की हा हक 
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परिशिष्ट (क) 
हू ढाड़ीो टीका 





















परिशिष्ट 
( हँढाड़ो ठोका सं १६७३ में लि 
१----प्रथमही परमेस्वर कों नमस्कार करे छे। पाछें सरस्वती कौ 
नमस्कार करे छे। पाछे सदगुरु को नमस्कार करे ह्लै 


ए तीने तततार छे । मंगलरूप माधव छै । ते कौ गुणानुवाद 
कीजे छे | या उपर्रात मंगलाचार को नहीं छे । 





त) 


( संबत्‌ १६७३ की हूँढाड़ी ( पूर्वीय राजस्थानी ) टोका में प्रथम 
दे।हले की टीका नहों मिलती | इसलिये यह टीका संबत्‌ १८२६ में 
खुबास श्री आसांजी द्वारा लिखाई हुई असली दूँढाड़ी टोका की 
नकल से ली गई है |---संपादक । ) री क्‍ 
२---कवि कहे छे | जिं मुने उपायो। जे परमसेस्वर सुगुणां की निधि 

। जाके गुण कौ पार कोई न पावे। में निगुण थको ते 

गुण कहिवा को श्रारंभ कीयो। ता को दृष्टांत | जैसे... 

काठ की पूतली को कारीगर करे । फेरि कारीगर को 

पूतत्ली चित्रण चाहै। तेसें परमेस्वर कत्तमकर्त्ता मुनें उपायो। 

अर हों परमेस्वर को गुण का कह्यो चाहू । अंथकर्त्ता इह 
०  ऑपशो लधुवाकरेंदे। / 5 
३--कमलापति जु ईस्बर । तिहि की कीरति कहिवा कौ जुमें 
आदर किये छे। सूजीभ विना जाणें सरस्वती सूं वाद 

करे छौ। 5 । 
४--कवि आंपणा मनने कहै छे जा वात कौ सरसती पार न पावे ._ 
लै।वावात कोंतू सामी छैे। आंपणा मनने कहे छे। ठुं. 




















है, 
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चाहे तो कहां पुहचे क्‍ 
 पू--जिशि सेषपनाग रे सहस फण छे । फणि फणि दोइ जीम छै। 
दोय हजार जीभां करि नित नवों जस कहें छे। तिश पणि 
त्रीकम जे परमसेसखर का जस को पार न पायों तो से मोडका 
को किसी कस छे | जा मीडका के ऐक हो जीम नहीं छे। 





_ ६--कवि कहे छे | श्रीपति इसी कुंग की मति छेज तुहारो गुण... 


८0] 


कथे | अर इसी कुण तारू छे जु समुद्र तरे। अर इसो 


कवण पंपी छे जु गगन कहता आकास छ्ग पूहचे |अर॒...., 


3 इसे कण गरीब सामथे दे ज्ञु सुमेर ने उठावे | ज्ञो श्रेसी है 


असामथ छ्े तो बेसि सह ज्ञसत ने कहे | ताको जबाब आगला हा । | हि . 


..दुवाला मांहि कहे | 


... ७--कवि कहे छै | जिहां परमेस्वरि पहिले जन्म दीयो। जिण मुष रे... 





का गुगानुवाद आपशि सति के सारेश्रम कीधा विय केम 


सरे । वुधि के अनुमान क्यो चाहिजे। 


. ८--कवि कहे छे । सुषदेव व्यासदेव जइदेव आदिदे अनेक सुकवि.._ । 
.... हुआ छे | पणि रीति सब ही की येक ही छे | श्री ऋष्णदेव ते... 


पहिला ज रुकमणी जी का वर्णन कीयठ। स॒या वासत जु 


पा आ्षगार अ्ंथ कीजे तो पहिले श्री को वर्शन कीयो चाहीजे। ; 
... आगगार श्री को सोभित विसेष छे। बडा बडा कवियों । 


.. €-पहिलें माता दस सास उदर विषै गे घारण करे | पल्लेदस.. 





बरस लगि पालश पोषण करि वडो करे | इतनी ऐक.... 

















१४--रुकमणीजी कइ साथि जु सपषी छे स सीले करि कुले 


क्‍ राठौड़राज प्रिथोराज री कही. 7 7० के, 
परिपाले । ते पुत्र को हेत विचारतां पिताथी माता बडी | 
तेहि हित करि माता को वर्णन पहिलठ कीयड | 


१९०->देषिण दिसा | तिहां विदभ नामा देस अतिही सोम॑त। ता देस क्‍ 


माहे कुंदशपुर नाम नगर। स नगर अति इसडउ उतस | 
तिहां राजाजी भोषमक नाम राज करे। क्षु राज किसउ 
विराजे छै। नागलोक का राजा थ सिरहर। नरत्तोक। 
देवतोक । असरत्ोक। सब हो तह अधिक अधिक 
सेाभति छे | 


११--तिहि राजा री पांच पुत्र छड़ी पुत्रों । एक कड नाम रुकम | 


दूजो रुकमबाह । तीजा रुकमाली। चोधौ रुकमकेस । 
पांचमे रुकमरथ । ऐ पांच बेटांका नाम कह्या छे। 


१२--रामां कहितां लक्ष्मी जी तिहिओके अवतार। ताकउ नाम 


रुकमणी । सु किसी छ्। जिसो मानसरोवर विषै हंस कड 
बालक होय । के सुमेरु के विषे जिसी सब की वेलि। 
दुदू पानां हुई होय। इसी रुकमणी जी देषीयइ छो। 


बाल अवस्था माहे इसी सोमित दे । 


१३--ओर बालक जिंतरा वरसदिन माहे वधे । तितरे रुकमणोजी 


एक महीना माहें वधे। और महीना माहे बधे। तितरो 
रुकमणीजी ऐक पुहर माहे वधे । लघषण बतन्नीस संयुक्त | 
बाललीला माहे राजकुआरि दूलडिया रमे छड । 





कर ने वे 


करि एक समान छे। जेसें कमल नी पॉंषूडो सर्व वराबरि छ । 
राजकुआरि राय अआंगणशि के विषे सषो विचि इसी सोभा 





पावे छी | जिसी आकास के विषे तारा मध्य द्वितीया को 


चंद्रमा को सोभा पावे | 


मा 








हट ७५ द वेलि क्रिसन रुकमणशी री 


१५-- सैंसव कहता बालक अवस्था । तें माहे थकर बालक जाणे सता... 
बरात्ररि जीवन आये तब जाशे जाग्यो । वौन 
बालक अवस्था माहे सूझे छे | ने योवण आये जागैछै। < 
इह्ि विधि की संधि सु ववसधि कहावे। हर  । 


पा 


जसे सपिनो। 


शी 


४९३.) #च ्ु 


बे गे छे। आगे पल पत्न चढता होसी 
हिवे बेसंधि का इसो प्रथम ग्यांन ताकी इसी परित्ै। 


हक हे है / 





पूव दिसा को आकास देषीये | इसी मझुषि विषे आर्क्तता 

दीसइ छ, | पर्याहर जु उख्या छे । यावन अरू बाल अवस्था की 
संधि माहे कैसे उख्या छे । जैसे रिपीस्वर राति अर दिनकी 
.. संधि संध्याबंदण उख्या होइ | रिषिस्वर की ओपमा कु्चा ने... 
दी। सु ए आवास तें। जु राति अरु दिन की संधि संध्या 
: बंदण उठे | अर ए बाल अवस्था यावन की संधि उठें। तातें... 
. यो भाव छीयो। दूसरे यो भाव जु रिपिखरां को नाम... 
... सदूबृत कहीजे छे। इति अर्थ । 
..._ १७--जोवण आवंतो जाशि जीव नइ जंप नही छै । सु किसे आंद।... 
... यावण आवे छे। पणि जावणहार छे । योवण आसी रहसी | हे 
..._ नहीं। तैआंट तीा जीव नें जंप नहीं। अरू विल्षषी देषी 
.. जै छे स॒ कुंण वासते | बालसंघाती बालपण बीछड़ें छै। बाल- 
| ... संघाती बीछडे छे । तातें घण विलपी छे। स॒ुए आंटे छे। । 
.. ८-माता पिता के आगे पेलतां | कामरा जु विराम छे | स छिपाया... 
.... चाहिज। सु कामरा विराम कुण । जु ऐक तड कुच प्रगट का 
...... हुया | नेत्रां चंचलता हुई | नितंब भारी दीसे लागा । एकाम 
.. .. का विराम। पहिलें बालकपणें निषंक पेलती थी। अब 
। .... इया बातरी ताज कीधी चाहोजे। एती क्‍यों डील में ल्ाज 
...._ जु ल्ञाज करंता ज्ञाज आवे ल्ागी । द 








.. राठौडराज प्रिथीराज री कही. ७५४ 
१€--सेसव जु बाल्कपणो साई तो ससिर रिति हुई। सीत रिति. 
सुतो वितीत हो गयोा। हिवइ रितिराउ कहता बसंत रिति- 


सरूपियो जोवन स आपणा नाना प्रकार गुशगतिसति 
सहित यों परिगह ले आयो | 


२०--हिवै वसंत आयो | योवन फूलिजे छे त्यां सरीर फूल्यड। 
नेत्र साई कमल हुआ | मधुर वाणी बोले छे | सु काकिला 
हि के लक की. 
हुई कंठरे विषे। पल्षक छे नेत्रां की इह्दी तड पांष हुई 


अ्रह सू अ्रमर आये बसंत को परगह । 


श् 


२१--मलयाचल परत सेई ते रुषमणीजी का सरीर। उठे ज्यों क्‍ 
मलयतरू मोरजे छे | त्यों अठे मन मोरयों मौरयां पाछे 

कली हुवे | कुच येही कल्ती हुई। कांमकी जो! दषिण दिसा 

हुती त्रिविध पवन सीतमंदसुर्गंध प्रगटे छे। त्यों चतुर को 
नाम दक्षणा कहावे छे। तों रुषमणीजी छे सु चतुर छे।. 

तिन रउ जु ऊध सांसु उहे पवन हुवो । 

२२--...इहाँ रुपमणीजी कउ भुष पूरे चंद्र करि वरशाश्रे छै। रुषमणीजी 
का योवन आया अशंद प्रकट हुओ | इहाँ ते चंद्रमा का. 
 रदौ। रुषमणीजो को मंद हास्य छे । साई चंद्रमा को प्रकाश _ 
. भयो। रुषमणीजी की दंति पंकति सोमित छे। साई तारा... 

- हुया । नेत्र प्रफूल्नित हुआ सुइ है कमादनी । राति के विषे 
दीप चाहिजे। सु रुषमणीजी को नासिका इहो दीप। 
राति कड अंधकार चाहिजे। तो केसपास छे सौइ राति 

भई। राका कहता पूणिमा ताको इस चंद्रमा सोई मुष 
 २३--...अइ तो सरीर रे विषै वधीया। अर उबे सरोवर रे विषै 
.... बधै। सु आपणी वधती वैस विषै। अइ जोवन रे जौरि 








| ७५६... वेलि क्रिसन स्कमणो रो. 


बघीया | नइ उवे पाणी रे जोरि वे | सु वधीया सु कांय 
 बधाइया। हाथ वधीया ......सु कमल करि बणेया | अर 
ए बाह सु कमलरी नालि बणई | कामरा बाण कह्या छै॥ . -_ 


सु कमत्न | 


 २४--एजु रुपमणीजी के कठिन स्तन छो सु करि कहता हस्ती तिश। 
का कपोल्त करि वशोेया छे। नवी वेसका कवि कहे छी।. 


वाणी करि रूड़ा वषाणी । स्तनां उपरि स्थामता सौमै छै | सु. 
जञाणे जोवन का दाण दिषातिया 2 व 


.._ २४--धरथधर कहावे सुमेरु सु ए रुषमणीजी का स्तन छे। रुमेरु . 


क्‍ का शग करि वरगोया छे । कटि छे सु घणा षीए छैअरू 
.. अतिह्ी सुघट छे। पदमनी रुषमणीजी को जु नाभिसु... 


.. प्रियाग करि वर्णयो । नाभि कै बिपै जु त्रिवलि छै सु त्रिवेणि... 
करि वरणवों छै । श्रोण कहता नितंब साई तट हुड।..... 


ः _२६--जंघस्थल किसो छै। जिसोौ करभ । करम काई कहिजै हाथरो.._ 





.._ चीटी आंगुली थी ले अर पुंहचा तांई इच् तोगूदो ।इह 
हर ; द करम कहीजे। दूसरा दृष्ठटांत जिसउ केलि को पेड़ होय। 
..._ विपरीत रुष कहता उल्लटठ कीयडउ | आगइ पींडी कगसो ८ 


रा । जैसे केलि कौ गभ विदुष कहतां पंडित सुबचना करि 
70 बंषाणों 4. न का के 


.. २७--पदपतत॒व कहतां पगां की आंगुली | पुनरभव कहतां नष । 


...... आंगुलि उपरि नष छे। सु किसा सोम छै। जेसइ उजल 
........ कमल उपरि जइसी पाणी की बूंद होय। बहुरि दूसरो 


कक . दृष्ठाँतत कि इच्च तेज करि रतन हुइ। वीजो दृष्टांत | कि ....। 


। रा तार कहता रूपी हुइ। किना इह तारा छे। कई हरिहंस । 





राठौड़राज प्रियोराज रीकही..._ ७४७ 
कहता सूर्य के ताक के ससि कहतां चंद्रमा । सावक कहतां 
बचा छे | के ए होरा छे । 


२८-+कोाई कहसी रुषमणीजी श्रीकृष्णजी से अनुराग हुश्रउ सु. 
विश देष्यां क्योकरि हुओ | तिकौ जबाब देई छे | रुषमणी 

.. जी व्याकरण पढया । पुराण पढ्या । इतनां सबही मांक ऐक 

क्‍ .. परमेखर ही को अधिकार पायो। तब कह्यो सु परमेस्वर 
कांण | तब॒ पंडिता कह्मड सु श्रीकृष्णजी | बसुदेवजी रा 

पुत्र | सनुष्य के विचारि करि तौ इहि' भाँति अलुराग 

हुअठ | अर उबद जातिस्मर हूता ही। उत्तको पहिलां 

जनमां को पहिचाणि हुताही । 


२<४--सास्त्र माहे सांभल्लि सांभलि रुषमणीजी रे कृष्णजी में अनुराग 
वध्यो। वरप्राप्ति हुआ वर की वांछा करे कछे तिहे समय 
परमेसर रा गुण भणि जिकाई इच्छा उपनी छे। तिश पार- 
ती अर महारुद्र की पूजा करण ल्ञागा। इच्छा सोई हर 

कहिजे | 


३०---ईपे कहताँ देषितां माता इसा चिह्न देष्या। तब वीवबाह 
करण रौ घणउ विचार हुवो | तब क्यों संदर सोल कुल 
करि सुध । इतरां सिगलां थोकां करि ऐक कृष्णजी छी। 
ओरतड इसे बींद सूकइ नही । रुषमणीजी का माता पिता 
ये विचारयौ जु कृष्णणी ने दीजे। रा 

३१-..रुषमणीजो कड भाई रुकमइयोौ। से। राजा भीषम से अरु 
माता सु' कहे छे। जु मुने तौइह अकल उपजे हे 
राजवियां ने ग्वाल्ां किसी ग्याति । कुण जाति कुण पांति 
राजवीयां री सगाई तौ राजवीयां सुं बूमे छे । 





छप्ूप.. वेलि क्रिसन रुकमणी रो । 

३९--वले रुपमइयौ कही के | इतना राजबंस छोडि ने अहोर सु 
सगाई करें। सू बृढ क्‍ 

भाता पिता कितरउ चूके छे 


३««न्‍सपमणगीजी कठ पिता माता बंटा सा जबाब कर छे | 
.. बे तू पातरि मां भूलि मां। सुरनर नाग तीन्‍यों लोक ज 
. सेवा करे सोई इह वासदेव क्ृष्णजी। जा रुषमणो है 
. लषिसी | त॑ अह सगाई वरजि मां | क्‍ 


8] गा. ८ 


श । 


. ३9--तब रुषमइयो म्रज्ञाद मोटे बाल्यो ससिपाल बराबरि बींद 
काई नहीं। अति रोस करि जेसउ उल्लट्यी ज्यों वरसाला 
कड वाहल्यो उफशाबह | ताका अथे जो पूरो गंभीर नहीं। 
हलूआओ हछे 


.. ३५--तब रुषमइयो गुर के घरि गया | पणि वात समझो नहों। 





आंकों वेसास को मत करो | देषोा.... 





चुक गुर कहता निगुरुक थकड गयो। दमघोष इसे नाम... 
... परोहित तको घरि जाय बोलयौ | कह्यउ परोहित | वडौ हित... 


:. 7 यौहो हे सुसा कहतां बहिनि | जड ससिपातल्त ने ब्याही पा, 
. जे तौ ए षारिसड हित बीजों नहीं छे । का: 

. ३६--आहमण ढोल न कोबी। हुकम रे सारे थो। क्‍यों भत्नी बुरी. 
बात विचारी नहीं। लगन ले लिसुपाल के नगरि प्रोहित 
चंदेरी पुहतड 


४ कु ३७--तव घणो आशणंदित होइ ससिपाल विवाहण चाल्यो। ज्यों... 


५: मोध विमे गायो है| जितने एक परिगद : कहो कैं। विहिं 


..... आांति होय चाल्यो। अनेक राज़ा देस देसिका ससिपाल 


......_ साथे चाल्या। जाण चाल्यां री गशती कोण करि सके 








... बढ़ा देसाधिपति साथि होइ ने चाल्या। 








राठौड़राज प्रिथीराज री कही... ७५ 
८--ससिपाल आवतौ सुणि । राजा भीषभक के अनेक उछव होण 


लागा । अनेक बाजा बाजे छे | पटंबर का मंडप छायजे 
दणपुरि सुबण का कल्नश चहोडीजे 


३<८--वरि घरि के विषे भींति। हीगुंहुरी गारि सों लीपे छे 
फिटक की इईंटां सों भींति चुणे छे। पाट चढीया छे सु 
दण का हछी | पूरी सु पंना की छे | थांभा छे सु प्रवात्ी 
का छे । क्‍ 
४०--रंगरंग रा समीयाना उभा कीया छे | सोई मांजुं बादल हुआ | 
... दमामां ढोल नीसाण अनेक नाना भांति का वाजा बाजे छे | 
से: मानु' मेघ गाजे छे । प्रोलि प्रोल्नि तारण परठीया छी | 
साई मानु' मार नृत्य करे 
४१---ससिपाक्ष के संगि जु राजा हुंता। सु कुंदशपुर के निकट 
आया। तब निलाडि हाथ दे देषण लागा। कहे छै । दूरि तें 
देषिजे छै। सु ऐ नगर छे | कि बादल छेी । कि धवलागिरि 
.. पव॑त छे | कि धउलहर छे । 


४२--अस्त्री अनेक गोषां चड़ी छे | मंगल गावे छे । ससिपाल छे । सु 

सूर्य आवे छे | यों जाणे छे सकल श्री जितनी छे। तितनी 

कमल पदमनी सूर्य के उदे फूलों त्यांस मस्त फूले छे । एक 

रुषमणीजी कमोदिनी ज्यों सूथे कइ डउद॒इ सकुचे। त्यों 

संकेत 0 7 आल 
३--जाली के पेंडे बैठी रुपमणी देषै छै । जाणे छे इसौ कोई लहां 
जु कागल कृरनजी ने लेई जाय | रुषमणीजी रो तन मन 

छे । स कृस्नजी ने मिल रहीयो छे। कागल लिपि राष्यो 


छे । नष ही लेषणी । आंसू अरू काजल मिल्लि त्या ही मसि- | 


हे 3, (हुई) तासु कागल लिप छे । 











७६० ..._ वेल्ि क्रिसन रुकमंणी री 


५०--तितर ऐक पवित्र ब्राहमणश जनेझ सहित देष्यो | तने नमस्कार. 
. करयो। एक म्हारउ संदेसड द्वारिका लगि जाय कहि। 


भाई अहमसरण जाय काह | 


#ऋ, 


४५---रुपमणोजों ब्राहमण ने कहें छे। त्‌ ढोज् मर्ता करे । एक 


 मता हो या काये कई तांइ | जादवंद़ श्रीकृष्ण के 


हक 
शा 





. तु ज्ञाजे। माहारे झुषि हुतां तुं पगबंदण कहिजे। अने ये 


. कागल दीज | 


 ४६--सूये अस्तमित हुओं घरां के विषे गहमहाट होइ रहे छै। 


मारग सारण थरें पंथी आय विश्राम कौयउ। पंथ चालता 
 रह्या । ब्राह्मण पुर हुंतां बाहरि चाल्ये। | पणि राति पड़ी तबे 


सृतो | आगें चादये नहीं | 


७४७७“-अ्राहमण सूती थका सोच करण लागो । लगन को दिन नेड़ूड । 
. आयड अर द्वारिकाजी दूरि। क्यों पुहचीज्सी | इसे 








सेचि त्राहमण कुंदगपूरि सूतड | प्रातकाल जाग्यौ ता... 


..॑ द्वारिकाजी माहे जाग्यो | 


..._ एप--आहमण कुंदणपुर सूती थो। सूद्वारिका माहें जाग्या। तब 


. वेद धुनि सुणे लागो। संघ घुनि कालर बाजती सुणी। 
.. दमांमा वाजता सण्यां। हेक तरफ द्वारिकाजी को कह 


.. कहता सोर नगर रा लोकां (रो) सूरे । हेक तरफ समुद्र की. 
... लहरि को आघात सूर । नगर को अर समुद्र को एक सब्द रे 
......_ होइ रहो छे। ब्राहमण मनि इसे अचरज ? होण लागा। 


मय जु हैं। यह कासु सुर्ण छो | उठि करि देषै ल्ञागा 


. ४८--पाणीहारयां का समूह देपै लागा। त्यांह को वरण चंपाके _ रा 





फूल सारिषौ सौ सबही पणिहास्यां कै माथयै कस छै।सु._ 





राठौड़राज प्रियोराज रो कही... ७६१ 
सवण का छै। अर सही का हाथां कमल छी | तोरथ जिर्ें 
घाट घाद तिहाँ जंगम तीरथ कहता अनेक तपसी देषीयत 
हु३इ। विमल कहता उजल ब्राहमण | अरु उजल ही जल | 


तिहां घणा ब्राहमण स्नान संध्या करे छे। तब नगर को 
चालयो । 


५०--आगे देख्यउ ते हि गहि गहि विषे जग्य होय छीै | जग्य जग्य 
बिषे तप जाप होइ छे | नगर का साग विषे अंबा मोरयां 
..._ छै।आंब आंब रे विषै काोकिला बोले छे | ब्राहमूश कं 
... बिस्‍्मय होण ल्ञागो । द री 
५१--आहम्‌ण कहे छे। ए वात देषां छे सु सही छे । कि सपना है । 
कि हु अमराबती कहतां वेकुंठ आयो छू । इसो अ्रम ज 
उपज्यो । तब एक को पूछये । जु हैं। कोण ठार छो | तब 
उनि कट्यो जु देवता या श्रीद्वारिकाजी छे | 
५२--जब इह वात सुणी जु हों द्वारिका आयें तब मन माहि 
संतोष हुओ। | जिश द्वारिका कही तिश ने नमस्कार करि आधघो 
चालयो | बहुरि पूछते! (पूछते) दरिबारि गयो। जातां 
श्रीकृष्णनी को दरसण हुओ । हा 
9३३-..-कंवल सरीषे मुष श्रीगाविंद देव रठ देषि। आपणा मन स्व. 
आत्तोच ब्राह्मण आलोचे ल्ञागो। जु रुषमणोजी कृतारथ 
होस्यें । हों तो ऋतारथ हुआ । 





प४--अंतरजामो पूर्ण ब्रह्म उहां पहिले ही जाण्यो | जु यो ब्राहमणश 
द यें हो काम आयो जो जाशि ने उठीया । दूरंतरी आवतड दंषि _ 
ब्राहमण का पगां वंदनां कीघी। करि नह जिह्ति भांति वेद 
कह्यो छै। तिहि भांति ब्राहमण को आगत स्वागत आतीथ 
प्रम कीघया [बा 
#. 98: 
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कं, 


५--श्री कृष्णादेव ब्राहमग ने संहस्कृत भाषा करि पूछे छो। 
तुम्हारा आगमन कक्‍्यां हुओ। कह कहता कहि | किल कहता... 


निश्चय । कस्मात्‌ कहतां कुण थल्त थे आयो। किमथ 

के हता 7. रे प्ि ० 
कहता कुण काये । केन कहता कुंगे मोकल्यो । कितीक दूर 
थे आये छे । परिजंति कति का यो अथे | जु तुहारी ग्राम 


'कितीक दूरि छै । ब्रृहि कहतां कहि । जनेन कहता जिहां तुम्हा-..7 


. रइ हाथि संदसीा कहां है ब्राहमण पुरतो अम्हे कहता 
मेरे आगे जिंहां पठयो हइ। अर जु कुछु संदसउ क्ल्यो 
. सुकहि | श्री कृष्णाजी पूछे के । कहां थे आयेा। कण कार्य । 


कगाई मेल्यों । कुण कन्हा आयेो। किसे कामिये बात 


_तुम्ह कहि । 


.. इं६--तब ज्राहमण बोल्या। कुदणपुर हुतां आये । वसु पणि कुंदश- क्‍ फ हि 
पुरि। यों कहि ठाकुरजी के हाथि कागल दीयो। यों कहल्लो.. 
राज लगे रुषमणीजो मेहहीयो। समाचार इणि कागल 


35 “० माहि सहु छे 0 मम ज। 
.._ ५१७---कागल हाथि लेतां ही महा आशंद उपज्यो। रोमांचित होश 


ल्ागौ | आष्यां आँसू आवशण ल्ागा । कंठ के विषे गदगद 
...वाशणि हुई ए अति हों हृष्ष का लष्यण छो। तिश कागल .- 
.._ वाच्यो जाय नहीं । तब कागल ऋृष्णाजी ने ब्राह्मण रे हाथि..._ 


दीया 5 मय मा 
.... प्‌८--देवाधिदेव श्रीकृष्णजी की आग्या पाय कागल वाचण ब्ागो। 


विधि पूरवक जक्ये। कागल माहै वडाई लिपषजे छेसुवांची 


आगे इह् वीनती । जु असरणसरण तुम्हारों विरद छै। अर. 
रा हुँतुमारे सरणि आई छों।... जा 
. ४ ५८--ए कागल का सम|चार रुषमणीजी बीनतो करे छे | जु बलि 
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बीजों कोई परणास्ये | ते! इद महा अजोग्य वात होसें। जेसें 
कपिल्ला गाइ दान दीज । अर कसाई को दीजे। के जाणे 
तुलसी का दल चंडाल के हाथ दीजे। इसी अजेग्य होस्य 

. जो मुने काई ओर परणस्ये । के | 
६०--रुषमणीजी कहै छे | तुंग बिना यो कोई और कोई भरतार मस्हारे 
कारण आगण्सी | इसे अजोग्य छे। जिसे अग्नि मसाहि 
उचष्टि होम करे छे। कि जिसे सालिग्राम सूद्र का ग्रह के 
विषे | कि जिसे मलेछ के सुषि वेदमंत्र । 


६१--रुषमणीजी कागल माहे लिषोयो छे | जु हरिजा तुम्ह 
वाराह रो रूप धरि। हरिशाकृत्ति मारि। अर पाताल थे 
म्हारो उधार कीयो | करणामय कहो ते। तदि थाने कुणे सीष 

दीधी हुती । व 2 क्यार के हक 
६२--देव दाणव मेला करि सूप को नेत्रों करि। मंदराचल परत 
को मंथाण करि समुद्र माह थी काडि लीधी | तब थांने कुंगे 
..._ सीष दीधी जु यो काये कीज्यो । पा 
६३--रॉमा अवतार के विषै। रावण सारयो। सु थाने कुंगे सीष 
दीधी । त्रिकुटगढ जो लंका तिहि माहि थो माहरों उधार 
... कीयो | अरु वेज्ञाहरण कहता समुद्र बाध्यो | मा 
६४--रुषमणीजो कहे छे । ज्यों उवे तोनि बेर म्हारों उघार कीयो क्‍ 
थो त्यों चोथी या वेलां आवणी छे। च्यारि हूँ भुजा। च्यारि _ 
हूँ आहुघ लेहु | संष चक्र गदा पद्म ले अर म्हारी बाहर 
करौ। तुम्ह ते अतरयामी छी | थांस सुष करि किसी वात 
क्‍ कहोजै | जु आप हो थे अंत्गंति जाणगी।.....| 
६५--कोई कहसी जों अंतरजामी छे | तौ इनसूं तु कांई कहै | रुष-... 
हछै। नहीं सकों छों। अर 
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बकों &' कहता कहों छो | एक ते हैं खो अर प्रेम करि..._ 
आतुर हुई। अरबद्वारिका दूरि छे | सु राजि तहां विराजी... 
छी | अर विवाह रद दिन नेड़ी आयो | अर दुसमन आय... * 


नेडों बहठां | 


--जब कागल लिष्यो के | तब लगन आडा तीन दिन था।या ० 
घात छे | घणउ किसे कहूँ | इसी घात ओर नहीं छे | पूजा... 


रे मिसि अंबिका रे देहरे नगर बाहिरि हूँ आवबु छु। 
इतनी सहेट बताई। कागल का समाचार इतना सुण्या। 
.. समाचार सुणत ही चल्या 


कह . ६७--सारंग धनुष हाथि लीये। सिल्ीमुष वाण लीयो। सारधी हा 
के साथि लीयो। ब्राहमूण आयेो थे सु साथि ह्ीया। . 
कागल क अरथ सुणी करि तत्काल रथ बेठा। कृपानिधि... 


रथि बेठि चाल्या | 


गा ६८--कष्णजी रे रथि घोड़ा जूता छे। त्यांह रा नाम सुप्रीवसेन। 





.. मेघपुहप सम उ बलाहिक (सम) महावेग सुं चालै छै। 
. त्रिभुवन कहतां श्रीक्षष्णाजी षांति ल्ञागा रथ घशा उतावल्ा 
 षेड़ छै। जाणशिजे छे' धरतों पर्वत रूप साम्हा देड्या आवे हे < 


छै । जाय पुंहच्या 


_ ६€--सारथी ने क्यो जु रथ ऊभो राषि | ब्राहम्‌ण ने कहद्मयो रथ थी हे हे 
..... उतरि | कृष्णजी यों क्यो जु योही कुंदणपुर छे। 


....... ब्राहमण स्थुं कहो हमारों नाम ले आया कहि । ज्यों रुपमणों . रा 


० | | ः द ः ] । जा ऐ 








.... सा नै दौड़ 


शी रह्मा इतनी ढील म्हांहरे 
आप 25 करे कीधी थी। चिंतातुर हाय महा दुष | 








राठौड़राज प्रिधोराज री कही... .. छहुए. 
करि चिंतवन लागा । तितरेई छींक हुई। छींक होत हीं रुष- 


मणीजी धीरज वांध्यो । तितरे ब्राहमूण आवतउ रुषमणोंजी 
री हृशटिपक्योत ० 25 सा 


७१--बआहमण दृष्टि पह्यो तब रुषमणी को मन ज्यों पीपलपान 
वाउ को मारयो डोले त्यों डोलिवा लागौो। न ते बूओ न 
रहो जाय। लोक पासे बेठा छी। त्यांह के संकोचि 
पूछया न जाय। अर मन माहि डर छै। कदाचित यों 
कहे जु नाया। ज्यों ज्यों ब्राहइमण नजीक आये छे। 
त्यों त्यों स्पमणीजी ब्राहमण का सुष की धारणा ताके छे | 
यो ले आये होसोी। ते भुष की धारणा रूड़ी होसी। 


७२--ब्राहमण आये सु जिचार करण लागौ।। रुपमणीजी रे 
संगि सखी संत जण बैठा छे। ब्राहइमण मन विचार 
कीयो | जु इच्चि भांति कह्मों जिह भांति ए आदमी यो 
न जागणे। जु ऋृष्णजो ने ब्राहमण लेण गयाथो। तब 
क्यो ब्राहमण जु द्वारिका ते ऋृष्णजी कुंदशपुर पधारीया 
 छे। लोक इसो बात कहे छे। इतनो दुराव राष्योे। 
३-+तव रुषमणीजी बाभण कुं नमस्कार कोयो। जल्ोकां जाण्यो 
ब्राहमण निमित वंदणा कही। पणि हेत इहे जु बाहमण 
णजी ने ले आयोा। इ॒ह् हेत वंदना करी | ब्राहमण 
री कही कांन सुणी। कोई कहसी ब्राहमण ने क्युं 
दीया । जे लक्ष्मी ओरां सू एक कठाक्ष चिंत्तवे ताका 
दल्तिद्र दूरि होय । तो जाके पाय लषसों आप ल्ञागा। है 
... तिण रै अर्थ रो कौय अचिरज।........|||||औ|7_ 


४--कृष्णजी ने चढ्या सुणि। बलिभद्रजी चढीया। उतावल्ति 
सुं चड़िया। सु साथ बलिभद्रजी पणि। एकठों करि न _ 






























छदइई. वेलि क्रिसन रुकसशी री 


 सक्‍यो। अर साथि लिया तिके इसा छिया। जो कण 
. भाह एक हो हाथ ते इतरा कांम एकेलोई करे। इसा. 


कल्नह विष साथी | आपषादसिध ज्ञीया 


५--मारग विष भला होय न सक्‍या नगर मांहि पठा तब दूल्यो 
. भाई एकठा हाथ पेठा। सजन दुरजन नर नारी नाग 
रिपोस्वर राजा समस्त देष लागा गा 
४ हि ६--अणाजी का जुदाजुदा रूप देषण ल्ागा | कामिनी कहइ 
क्‍ काम आाया। श्र कहण लागा काल आयो। और 

.._ जिक॑इ विरोधी न था त्यांह श्री नारायण को सरूप जाण्यो 3. 
. वेद कां अरथघी थां । त्यांह कह्मो मूत्तबंत बेद आयो 

. यागीस्वरां ज्ञाण्यो जागतंत योही | 


.. ७४७--बसुदेव कुमार श्रीकृष्णनी को मुष देषि। लोक आप माहि 





परत्पर बात कहण ल्ागा | रुषमशीजी सो यो वर. 


परणीजसी । और राजा हुर मत करे 


.. ७८--वड़ै महल ले जाय उतार्या । इकेक ठाकुर आगे दोइ दा 
दोइ आँणि आऑँणि हाथ जोड़ि ऊभा रहा छे। बलिमद्रजी । 
अर श्रोकृष्णजी राजा रे श्राया। ता मनुहारि री कुझथ 


अचिरज हे 


.. ७८--रुषमणीजी आंपणी सो सिषाई रांणी पासि मोकली | 
४ आज जज थे मु्तें हुकम करा तो अंबिका री जात्र करि आवों 


. 5०--राणो दुओ दोधो । रुपमणोजी ने । पति पूछि सुत पूछि। रा 
... समस्त परिवार पूछि दुओ दीधा। क्यो अंबिका की... 


जज करें झावो पूजा को मिस छौ। काये हछे। 


कम के हे 8 श्रीकृष्णाजों प्रपसगा को रुषमणीज़ी न न, । 





. आरंभिया 








राठौड़राज प्रिथीराज रो कही... ७६७ 

८१->कुमकुमा! कहता गुलाब रो पांणोी । तिहां सूं स्नान कीयो। 
धाया वस्र अंगीछिवा निमित्त पहिरया। त्यांथे पांणी की 
बूंद पड छै। सु किसी देषिजे छै। जसे मषतूल को 
डोरो तूटी छै अर गुणमेती छछहा कहतां उतावला छिटकि 
छिटकि पड छौै। इसी सोभा देषिजे छे। क्‍ 

८२--रुषमणीजी स्नान कीया। ता पाछे सषी धूप देई छे केस _ 
पास मुगता करे छे । दुह हाथा से केस पास जु उरला 
करि धूप देबे छै। ताका दृष्टांति। स्ग स्वरूपी ओ मन 
बांधिवा ने कामदेव की वागुरि मांडी छे । 

८३--वाजेट थी उतरि रुषमणीजो गादी आय बैठा। सिंगार 
के रसि इतरे इक सधी आरसी ले मुह आगइ आय उभी 
हुई । 

८४--पहहिली हो पोति आंणि गले बांधी। ताको दृष्टान्त | 
जैसे कपोत कहता कंमेडा का कंठ को स्यथाह लीक देषीये । 
दूसरों दृष्टंत। जिसौ महारुद्र के विषे विष की स्थांसता । 


तीसरो दृष्टात। जु सुमेर पाषती कालिंद्री फिरे छे ।. 
चौथे। दृष्ठांत। समे भाग करि संष कृष्णजी एके आंगुली 
सुं पकड्यो छे । 


८५--कवरी कहता चोटी फूल दे दे गूंथी छै। सु मांचु यमुनाजी 
के उपरि उजल फेंग चढ्या छे। उतिमंग कहता माथो। 
तिह के अधेाअधि मांग सवारी छ। सु जेसौ अंबर 
कहता आकास विषे कुमारमग इसी सेामित छा. 


८६--अगियाला तीषा नयण । सु ए बाण करि वणया छै। तीर 
रो ज्ञोह तब हो तेज होइ जब पषुरसाण चढ़ाईये । रा 
कुंडल ही घुरसाण हुआ । अर सिल्ती करि नेत्रांजण करे ० 


की कै हर 








अप. ....._ वेलि क्रिसन रुकमणी री 


.. है। सुपाथर की सिली करि हथियार बाढ़ि दोने। 


संवार छै। तब कहे छे जु पांणी नीका चालो छैे 
काजल दोयो स योही जाणे पाणी चालीयो छे 


.. ८७--कमनीय कहता सुन्दर कुंछु को तिलक जु कीयो छे। स 
.... पग्रतषि महादेव का झुष का आरप कहतां चिहन | आंपणे 
. झुषि आणि वणाया छ । रुषमणीजी को सिल्लाट सु योही 
चन्द्रमा हुओ । महादेव के तीसरे नेत्र अप्नि बसे छे।. 
2३. तल कल » २. ि मा 
.. तिहि की ज ज्वाला उठ छे । इह्दे तिलक हुओ । महारुद्र के 
... ललत्लाटि चन्द्रमा छे । ता उपरि अग्नि की सिषा नीकल | 
... . भगुटी थे लिल्लक कोयो छे। निल्लाट लगे इह चंद्रमा थे 


 कलंक दूरि कीयो छै। अर अप्नि निधूम की छै। उ्वा 


चन्द्रमा मांहे कलंक छै। अप्रि माहे धूम छै। सुइहां 





. कलंक अर धूम दून्यों काटथां सुदृरि कीया छे । इसौ . फः 


| रे .. तिलक कौ भाव कह्मौ 


८--चिल्लाट अर मस्तक की संधि के विषै। जड़ाव कौ टीका... 
क्‍ दीये। छै । माना इह टोका नहीं छै। ससिपाल के... 
ब्रागमि भाग्य गुदी पाछे जाय रह्यो था। सुकृष्णीरे 

. आगमसि | मांग के पेंडे होय । सममुष आई भालीयल 


विषे भाग्य उदे हओ छे। ये टीको नहों छै 


८€६--चन्द्रमा प्राय सरीषो सुष छे रुषपमणी कौ । सु रथ करि बगयी...*“*#& 
.... जै। भूहां छै सु जूड़ो हुऔ चन्द्रमा के रथ हिरण छै।सू_ 
...... नेत्र लै सुयेही झग हुवा छै। चन्द्रमा के रथि रासिसप 
.... कोले। सुदइहां कुटिल अलक छै सु इहै रासहुई। | 










गाडी के वांकीया हुहि छै 


सु वाली कानां की एड वांकीया. | 
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हुआ । चन्द्रमा रथ हुओ (९?) कुंडल छेै सोई रथ 
का पहीया आछ | तथा चन्द्र रू साई सारथी हुओ छ । 


€०--रुषमणीजी कंचुकी पहिरो छ सुमांनु इभ कहतां हस्ती ते के 
कुंभश्थल उपरि अंधारी राषी छ। दूसरो दृष्टांत। जाणे 
महादेव जी कवच पहिरयो छ। काम सों जुद्ध करिवाके 
ताई । तीसरो दृष्टांत। श्रीकृष्णजी का मन के तांई 
मंडप छायो छे। जु मन आय वइसिसी। चोथेा भाव 
ये। जु मन वांध्यो चाहिजे। त्य के कारण या वारिगहट._ 
दीधी छ । कक दी 
१--हिरणाषी रुषमणीजी त्यांका कंठ के विषे। अंतरि जु 
सरसती थी । सु मानों बाहरि लाल रूप करि प्रगठ हुई 
। जुइह कंठसरी गल बांधो छै। सु कंठसरी के दू हूँ 
तरफां कु मोती लागा छै। सु परमेस्वर की कीरति छै । 
कीरति छे सु उजल छै। मेोतीयां सरूपिणी कोरति ज्ञीयां।.... 
सरसती कंठ थे बाहरि प्रगठ हुई छे। या कंठसरी नहीं छे | 


२--वाजूबंध बाहा जि बाध्यां छै। सु गोर ब्रांहा छे । मषतूल 
सों पोया छै। सु गौरता उपरि स्थामता किसी सोम छे। 
जेस्ये मणीमै हीडोली मन घरि हींडे छे । मणि को 
हीडोलो वांध्या छै। मणिधर सप होडे छे । अर 

.. श्रीषंड चन्दन की साषा हीडोलो बाघ्या छै। |. 

३--गजरा नवग्रही पुंचीया ए प्रोंचा के विषे।. आपणो आपणी 
ठाड़। विधि विधि सो वणाया  छै। ताको दृष्टांति। 
हस्त नषन्न जाणों चन्द्रमा के वीचि वेध्या छे | दूसरो भाव । 
जाशें आधा कमल के विषे। अलि कहतां अमर तांहकी 


_ पंकति फिरी छे। हाथ कों आधो कमल करि वशेयो छे। 























७७०... वेलि क्रिसन रुकमणी री | 
<४--रुपमणीजी मोतीयां कौ हार पहिरयो छै। इहां घणे 
. फरप पड्यो छे । हस्ती के कुभस्थलि। अर रुपमणीजी 
. के उरुस्थलि। तिसो ही मोत्यां को हार रुषमणीजी का... 
कंठ के विषै छै। अर तिस्या ही मोती हस्ती का ऊंभस्थल 
विषे छै। पशि सोभा वैसी नहीं । जेसी रुपमणीजी 
का उरुस्थल विषे छै। तिसी सोभा नपाई। तवैहीं :. 
घुशस का लीयां। हस्ती माथा ऊपरि रज नांपै लागौ।.... 
९......जु धोया वसत्न स्नान करि पहिरीया था। सु ऊतारिया 
...._ नोतन वसत्न पहिरीया त्यांह को व्शन करिवा कवि कहे छे। मा 

हों सामथे नहीं। तथापि दृष्टांत कहे छे। भूषण जि 

... ग्रहणा तेई ते पुष्प हुआ। अर स्तन ऐई फल हुआ। 
..._ रुषमणीजी को सरीर याही वेलि हुईें। व एड पान... 
हुआ। नीलंबर वसत्र पहिरया छे। पहिले जु रुमणीजी 
. कनक वेलि करि वर्णी थी त्यांह को यो निखाह 
क्‍ कीया। हि गम 
<६ --रुषमणीजी कटि विषै। कटि मेपला जु पहिरी छै। कटि 
.. किसी छ। महा कस छे। करला पक के मापि छे... 
..... उपरि कटि मेषला छै। सु किसी सोमित छ । जाणे ने... 
.. ग्रह। जोग के प्रमाणि करि। भेला होय सिंधघरासि 
...... आया छै। कटि प्रदेश तो संघ कौ लंक ताकी उपमा दी... 
....  जेहछी। तातैसंघरासि कौ भावकल्यो का 
.. €७--चरणां विषै चामीकर कहतां सुवर्श का नूपुर | अर घूंघरएा... 
बांध्या छै। चन्द्राशशि कहतां चन्दबदनी रुषमणीजी | 
.. रा रा 'एं मानौ घूघरा नहीं छे । ए पीला श्रमर छे । ए पहिरायति 
...॑.॑  हे। चाकीदार छे । रुषमणीजी का चरणकमंल त्य को हे रा 
मकरंद जि रस | त्यें का रषवाला छे । 
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८--दधि कहतां समुद्र सु समुद्र सोधि | अर जु मोती लीयोथौ | जु 
वणतो देष्यो सध्यात | गुणमे घु सत्यं या बात सहो 

नासिका आगे मोती जु भूले छे । सु किसी सोभा पावे छो | 


जैसे सुकिदेवजी के मुषि शभागवत सोम छी। ह 


<<€--रुपमणीजी का मुष विषै। तंबोल को जु रस । काकनद कहतां 
कमल । कमल सरूपी या मुष माहे । कमल माहे कंजुलिकं 
हुओे तैसें ए माहे दंत । दुति कहतां सोभा कांति | वांम करके 
विषे एक बीड़ी सु किसो देषिजे छे । जिसो कीर कहता. 
सुओ । सु जातां हाथि सोम छे। केलि का पातको पेषरो 
तासों बीड़ी । सु माुं सुओ हाथ के विषै क्रीडा करे छे। 

१००---रषमणीजी समस्त रे गार संपूरण करि देविका देहरा दिसि 
मन कीयो । मोतीयां जड़ित पाणही पहिरी छे | सु ए पाण 
ही नहीं छे । ए मांतु' चालि चालिवा की होड छांडि | हंस 
आशि पर्गा लागा छे | इसी चालि हमारे कहे चाली नहीं (?) 

सी जाशि हंस आशि पगां ल्ागा छै। 


१०१---रुषमणीजी नीलम्बर पहिरीयो छै। तिहि माहे जु ग्रहणा 
पहिरीया छे । सु अंग अंग के विषे | सु नग रतन उदोत करे 
छे | सु किसा देषिजे छे | मांनु! सदनि कहता घर घर के 
विषे | कामदेव दीवाली कीधी छे | आनंदित होय के । 


१०२--कुमकुमा कहता गुलाब । एक के हाथि केसरि एक के हाथि 
फूल । एक के हाथि कपूर । एक के हाथि पांन। एक के 

हाथि अरगजड । एक के हाथि धूप | ए सषी सब सांमग्री 

.._ ज्ञीयां छे जा 
१०३--चोडोल लगें रुषमणीजी जिहिं भांति चाल्या छे | सु कवि कहे 
इहि भांति वणित्रा तों मेरी सति समर नहीं । सपीयाँ 
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घशा लाज रे बीचि सील देषीज्य 





१०४--जिके रुषमणीजी का साथि ने चढि चढि आया | ले ले घोड़ा... 
का ठंग। जेसें ताक कहता ताज्षा सा जडीया छे । इसा 


का घणा समूह मांहे | रुपमणीजी किसी देषिजे छे | जैसे... 


दृढ़ तंग लीया छे | जाधा जि बड़ा बड़ा घोड़ा चढ़्ी आया |... 
... सु सिलह मांहि इसा गरकाब हुया छे। जेसें आरसी मांहि 
प्रतिबंब लोह बीचि समाइ जाइ छे । त्यों लोह मांहि नय 


सिघ लगे गरकाब हे । 


१०४--जु रुकमणीजी का साथ को रघध्यां का पाइदल पाइक बिदा 
हुया छे । हलवतल्लीया कहता घणों उतावला छे । हाथी जु 

... साध न साजूद कीया छे | हालीया छे आगे होइ सुकिसा... 

.. देषिजे छे। ठौड़ ठौड़ चाल्या छे मदि बहता देषिजे छैत्यां.._ 


का गान्न जिसा पहाड़ गति जिसी सरप (?) की सी छै।. 


द हे १०६--घोाड़ा छे सु महावेगवंत छे । रथ छे सु महा अंतरिष वहे छे। 525 
पे ... चन्दाणणि कहतां रुषमणीजी के साथि एचालीया | सुकिसा..... 
...॑. दीसे छ | जिसा अयोध्या का वासी बैकुंठ ते । देही चाहता... 

..... दोसे छै। सारा दधि मांहि सनान कीयो | अर विमांग बैसि. 


पा .. बैकुठ ने चालता दीस ल्लै | इसी सोभा दौसे ले 


.. १०७--अंबिका कौ पारस पाषाण को जु देहरो छै । त्य को जु 
सेन्या घेरि रही छे सु किसी दषिजे छे | जेसी चन्द्रमा के हे 
पासि जल॒हरी सौमे छे । कि सुमेर पाषती नषत्रां की माला... 
सेमे छे । किना महादेव के कंठि जैसी रुंंडमाला 


सोमे छे 








-रुषमणीजी देवाला साहि के है पधारि अंबिकाजी कौ दरसश दा गा 
. कीयो | पूजा को घरण्णे भावसूं । घण्णी प्रीति सूं। अबिकाजी 
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आपणा हाथ सूं पूजि। जु वस्त आपणा मन नह प्यारी 
थी | सु वस्त अपणे हाथि की | पूजा को फल हाथि आयो | 

१०४---रुषमशीजी जाण्यो पहिली ही लड़ाई पड़सी | ठाकुर कौ दरसण 
विणही कीयां तब पहिले ही रुषमणीजी सेन्यां चितत्लाया । 
देवालाथे बाहरि आई । समस्त सेनां दिसि दृष्टि करि 

.  देष्यी | पाछे क्‍यों थेड़ो सो हस्या । पछे क्‍यों थोड़ा सौ 
आहल्स कीयी। अंग विस्फाठता कीयों । जंभाई आई पाछे 
क्यों थोड़ा थोड़ा (?) चाल्या गति दिषाई | पाछे क्‍यों एक 
संकुच्या । ए पाँचों बाण सेनां ने ज्ञागा। देषतां ही मन 
आपर पिल्लीयो | हस्तां वस्य होइ गया | आलस्य के मोड़ि 
वै मतवाला हुआ | चलिवे' जेती सेना हुंती तेती सहु पघलि: 
गईं सकुचि वे सबही की देह सोषी | निरजीबव हुआ देहरा 
के द्वारि आइ । ए ता उद्यम कीयो । 

११०--रुषमणीजी के देषतां ही सगली सेना जि हुती तितरां मन 

 पंग हुआ | सहु सेना मूरछित हुई | दंषतां हो. कहुंने संग्या 

रही नहीं । सु उबे किसा देष जे छे मांछु जिंहि दिन दंवालो 
करायो थी | तिन दिन एही पाषाण का घड़ि के वणणाय 
राष्या ही । 0 7 

१११--तितरे श्रोकृष्णणी घोड़ा तेज षड़ि के। सन्न की सेन्‍्याकों 

मंडल थो ते माहि आया | यों न जाण्यो जु प्रथ्वी के पेंडे 
आया कि आकास के पेंडे आया | एसे तेजि आया तीन 
लोक का नाथ के रथ की आवाज सुणी कि दृष्टि हो देष्यो | 
इसी तेजि आया। पु | रे | 
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वाहर हुई। कहण ल्ागा जु कोई होय सु दोड़िब्यो।... 
हरणांपी कहतां रुषमणीजी हरि कहतां कृष्ण हरि... 


ले गया। 


११३--जहाँ जहाँ बेठा धवल मंगल सर सांभलिता धा। तहाँ वहाँ... 
.. पुकार सांभलो । जिके अलवेला ठाकुर जुबांन तिके . ._ 
केसरिया वागां पहिरे बंठा था त्यांह वेगिदे सघला ही बगतर..... 


 पहिस्या । ताका इृष्टांत। जस बहुरूपिया सांग बदल 


पहिरयां दीस लागा | 
११४- चढि दोड्या छे । बडा बडा जे जाधा आगे पाछें जु देड्या 


ले | सु असवार किसा दोसे छे | जिसा चित्रामइ लिषीया। 
मिहपषरता कहां तेजि जावे छे | मुहडे बकता आवेछे। 


. जञ हित जानीजसी 


..._ ११५--थूलि.जु ऊडी है । हीं पेह माहे। सूरत किसौ देपिनेलै। 
...... जेसे वढ़्लिया ( वधूलिया ९ ) माहे पात दीसे । निवे हजार. 
'.... वाजित्र वाजे छे। सु सूणिजे न छ | सु कुण वासते जु घोडारी.. 
. नासा वाजे छै। त्यांहरो आघात सबद होइ छे। जुइतरों 


.._ कठक भेलौ ह आयो छे। 


.. ११६--जु घणी छेती हुंती बिहु कटकां सु घोड़े तेज चालते नेड़ी 
..... कीधा। बिहू' फोजां आय देठालौं हुऔ | जब क्ृष्णजी के... 
साथि घोडां का ऊुंह फेरि साम्हां किया । तब बाहरू तेज... 
रा उतावला आवता था। सुवागां पाछा सु साम्हा हुआ। 
..._ ११७--थिके चाज्नी । आम्ही साम्ही सुती जाणे काली घटा मेघके... 
....... हुई। सु सेघ का आड़ंग जाणे जोगिणी आवी छे | रत कहता... 
बेपड़ी बहैलै।सु..“#५] 


_ ल्ाही वरससी वेपुड़ी ढ़ी कह्वतां बादल को पश्ि बे 





दावड़ा वादल्ल आम्हाँ साम्हां ह्र्या | तब कहे द जु मेघ बरससी' 
तैसे फाज पणि बेपुड़ी वहै छे। सु जाणीजे ज्जु रगति 
बरससी। 


























११८--हथनालिं हवाई कुहक बांश यांका सार आधात होश लागौ 
..बोरजु बडा बडा जोधा। त्यांकी बीर हाक होण लागी। 
गय हस्ती त्यांकी गहणि हुई | गहण कहता भीड़ हुई। 
सिलह का लोह ऊपरि। ज बीरां का लोह लागी छे । सु 
मेघ की बूंद समुद्र माहि पड़ । ज्यों पाणी माहे पाणी मिलता 

जाय | त्यों लोह माहें लोह तीशं का मिलतौ ज्ञाय छे । 


११€-बरछीयांरा अणी चमचमाट जु करे छे । सु ए जाणों किरणां 
..._तपई छें। जबलग तपइ नहीं तबलग वरसे नहीं | किरण तपै 

छे सु बरछी किरण हुई कलि कहतां लड़ाई उकलिवा लागी । 
काइरता थी सु दूरि करी । जैस वाई थंभे तो मेह बरसे । 
त्यों अठे असषपणो दूरि हुओ ? (संबत्‌ १८२६ में की 
गई इस टीका की नकृत्ष से इस पंक्ति का अथे इस प्रकार 
है---त्यों अठे विसिष कहतां तीर चल्ावशों रहि गयो--?? 
जो शुद्ध और स्पष्ट है )। धड़ां उपरि ऊजली धारां तखवारयां 
की चमकण लागी। सु याही मानों बीजली चमकण लागी _ 
छे | श्रेठे काला जीणसालिया का डीलइ है बादला । पड़ां 
उपरि तरबारि चमके छे सुई है वीजुली । 


१२०--कायर है त्यांका हांथ कांपिवा ज्ञागा। जु असुभकारी यो | 
..” बरसण लागो। ढोल दमामां नीसाण वाज छे। सु योही 
. मेष गाजे छे । ऊजल धारां जु बरसे छे। सु जांणे मेघ धारा. 
छे। शसन्न वृष्टि होय ीय छे। परनाला स॑ एही जोघां का 
अंग त्यां ज लोही पड़े छे। सु याही जल । ( सं४ १८२६ 





हे 
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की नकृल में इस प्रकार दिया है--..“अबे संग्राम 





कांपण लागा। धड़घड़ाठ करण लागा | उठे वर्षा विषै असभ 
कारिया कहतां वाणीया जिके दुकाल हुवे चाहे धांन सेचे। करे 
यो जाणे दुकाल पड़े तो अन्न रो घणो द्रव्य उपजे । त्यांहरा मेह 







े 0 65 कं विधे ५. ##९६ जो ल्दे श ) ह 
जलधारा त्यांसूं परनालां विषे पाणी पड़े छे [7 ) 


: ल्ञागी छे 
१२२---रणि का अंगण के विषे घणों जु रूधिर वहि चाल्पे है 


लोही को नदी वहि चाज्ली | त्यां ऊपरि जागण्यां का पत्र 








... पाणी का बुदबुदा दांसे छ। त्येंसे' जागशण्यां का पत्र वहि 
. जायछ]|. हे | 
२३--आ्रांपणा जु बंली कहता साथी था तांहने बल्लिभद्रजी 
. पचाग्या | कहीयो जु देषां अजेलग सत्र 

ऊमोा छे वूठे उपरि वाह हर णरी इसे वेल 

जु हाथ बाहसी | 





वरसता उर कापण ल्ागा। अर्ठ नौसाण कहतां जुद्धरा वाजित्र . 
बाजता | उठे मेव घड़ड़ाट करतां। उदै ऊजली धार कहता. 
 तखारां सू लोहीं पड़ छे। उठे ऊजलीधार कहता 


.... १२९--रुधिर षेत माहे एकठो हुओ छे। अर ऊपर जु रुधिर की _ 

.... बूंद पड़े ले त्यांह की'जु ऊँची बूंद ऊछलो छे । सु चोटीयाली.... 
कहावे इहे चेसठि योगशि हुई | हरषत हुइ नाचे छै। माथा.. 
छिटकि पड़ें छै। अर घड़ उठि उठि ऊमा हुआ हछै।... 
अनंति जु श्रीकृष्णणी अरु ससिपाल ओऔमड़ां कौ झड़ . 


कर बासते | जु घणा हाथां थे घणा जोधा पदया | इसी... 
ऊंघा 5 
_पड्या वद्या जाय छे | स॒ किसा दैषिज्ञें छै | मानों नदी माहि 


/ आ 


अ्रसुवर्षा.... 
पल पते ह ल्ले श्र | हो । है 
बराबरि करि वशणवे छे। अठे कायर छे त्यांह का उर 











राठौड़राज प्रिथोराज री कही... छछ७ 


१२४--बलिभद्रजी फिरि दूसरी जु लोहीरी (?) उचलो दीयो। हि 


सु जाणे वाह उपरि बीज ने अर जसरी बीज बीजजे छे । स्‌ 
घरतो किसी बीजजे छै। जु दुसमनां ने पारी जहर लगे दे 
बल्लिभद्जों कां हलां सं दुसमनां का माथा टूट छे 

बोजां हलां सो रूषां का मूल जड़ त्रटर्ता आघात होय | इशि 


. भांति हलिधरिजों का हल वहे छे 


 १२४--बर्णा डीला जोाधां कां घणां घाउ ल्ञागा। घर्णा घावां ते 


घणौ लोही नोसरीयो । घणां घड़ां थे ऊंची छींढड... 


| घेत मांहि जु लोहो मेलो हुओ छे। स लोही 
नहीं छे मानों प्रवाल्ी का पेत नींपनी छे। अर ऊंची 
छींछ ऊछल छो स जाश प्रवाली की कांवाँ छे। जहां षेती 


पाके तहां सिरा नीसरे स॒ ऐ जाधां का हंस नीसरे छे। के न्‍य 


से मानों सिरा नीसर छे | 


नेोट:-«दे।० १२६-१२७ की ठीका छोड़ दी गई। 


१९८--पेती नीपंजे तहां तै कण आवबे। सु वड़ा वडा जाधा मारया.. 
स्‌ एही मान कण क्लीया | भाजि गया सु जाणे कश कण... 

.. किया। फोजां का समूह भागा सु एहि नाज का गाडा. | । 
...बांच्या। भर पंच्यो | जहां पलौ होय तिहां चुशिवानै आय. 
.. बैठे | बलिभद्र रै पल । बल कहतां दुरजनां ऊपरि ग्रीध आणि.._ 


ही नाज हुआ! हा कप, 


१२८---समस्त लेक यो कहे छे। जु जरासंधि ससिपाल सरीषां। 


बलिभद्र सो लोहे साहीयै। अने बडे विरध ऊपजतै भागा... 


तो थी श्रौषाणों साचो छे | जु बडां वडो प्रधमी एक । । 


६० ५१ आम 


वेलि क्रिसन रुकमणी री 


ता यो झषाणा सही । 


हम. 


१३०--बलिभद्रजी जुघध कीये। कृष्णाजी रथि बेठा रुपमणीजी 





कफ 


रुपमणीजी को भाई | अकंलों अ्रकेलो। ही फिर आगे कृष्णाजी ने 





पुह्तों | मु हडा थी या वाक्य बाल्याँ | अवला असत्री ने लिया । 
 घशों भय अहीोर ते आयी हों। अब हृ 





१३१--जब रुषमइये क्ृष्णाजी वाकारे | तब क्रष्णाजी को मुहडो तेजि... 
होय आये | धनुष हाथि ज्ञीयों। बाण पुणच सुं साध्योा। 
सु काहे को बाण सांध्यों | रुपभइयां का बाण काटिवाकी 
तांई | सिस्ति बांधी | अणी सूठि द्विडि एक सिस्ति की।.. 


छै । जाणे छे जु मारू । अरु रुपमणीजी को ओड देष्यें छे 


पर 


.... बहुत तप आवबे। अरु ढिग पाणी को वासण रापै छे।.... 
... तिहि मांहि दे संडासी ताढी करें। सुलोहार को जु वामा.... 
. हाथ । सोइ क्ृष्णजी रो डोल हुओ । रुषभइया की तरफ 


न 





बडा थे' बडा पणि छ | जरासंधि ने ससिपाल भागा छै।... 


१३२-वअब कृधयाजा रुपमंइयथ आड़ दृष्य छ& | तब ते मन सपि ज््ठ 2 


._ तब मन ताढो (सं० १८२६ 'सीतल?) होइ छे | जाग छै बज... 
ए का भाई ने क्यों मारू | ताकीा दृष्टांत | जंसे लोहार लोहा... 


गा . देषे छे तब तपि आवै। रुषमणीजी की तरफ देष्यें सीन्‍ल 
.._ १३३--एकतै सगाई की सनस मन मांहि आवै लागी। और ० 
; रुषमणीजी गोडि वेठा छे । सु सारिवा को तो मत छोड्यो 


राठौड़राज प्रिथोराज री कही जद... 
जुन मारू इच् अदभुत ज वात छी | जाई बांध रुपमइयै।.... 
ब्यो । सोई बांण सं काटि नाषे । न 
१३४--सेना का नाम छे रुषमइये। निराउध कीयो | आवध काटि.... 
क्‍ नांच्या । पकडयो पकड़ि केस उतारया | तब विरूप दीसे- 
 ल्ागा। आपणों जोव पिज्यां घका जु रुषमइया को जीव छोड्यो 
स्‌, रुषमणीजी को अंतकरण जाणि के । जु ए दुष पावसी । 
रुषमणीजी का मन राषिवा के आंट जीव न मारयो।.. 
१३४--इह्चि समे बलिभद्रजी लड़ाई जीति के झ्राय पुह्ता । सः 
अग्रज वडो भाई कहावे | अनुज लहुड़ो कहावे | बलिभद्रजी 
कृष्णाजी ने कहे छे। जुया अयोग्य बात करो। तिहिने 
इसी सजा दीनी | दुष्ट सासना कहतां बुरी सजा दीनही। 
तिहिं की बहिन पासि वैसारी छे। भल्ो काम कीयो 
भरलेंजी | यों कहि उल्ाहणो दीयो। हद 
१३६--जब बलिभद्रजी आई उत्ताहणो दीयो । तब कृष्णजी लजाय के... 
नीची दृष्टि करी। पुंडरीकाष षहतां कंबल नयण प्रसंन 
..._ हुआ | कुण कारण प्रसन्न हुआ । प्रथम तै। बलिभद्रजी की... 
. आज्ञा सानी चाहियइ | बीजी रुषमणीजो का मन राष्यो 
.. चाहिजे पा 
१३७--करता अकरता कीये होय सु मेटे सबही बातां सामथे। 
....._ कृष्णजी जु हाथ साला ने महकस करि लगाया था सेई 
हाथ माथा ऊपरि दीया.। थाप्यौ निबाजि चालयो । रा 
 १३८--एक ते बडी छड़ाई जीपने | तब बडो आगशंद होय छे ।अर॒ 
क्‍ एक रूड़ो विवाह होये छे। तब बडो आशंद हुये छे । सु. 
: दृन्‍्या ही आणंद एक ही दिन मेला हुआ | जरासंधि सस-.. 
.. पाल जोता अर रुषमणीजी सारीषी परणी | इसो आशंद 
.. देषि के कठक माहे थै वधाऊहार आगें वादोवादि दोड्या 






















७८० वेल्ि क्रिसन रकमणशी री 


ज॑ छे। महा चिंतावत हुआ छे। सघलां हो का मन उद्ै 


पा का हअ 


. जाय छ॑ 


ले सु कुसल की । जब काई बधाईहार भत्ती बधाई ल्यावै 


मन आंगंदति होय 


१७४९---कृष्णाजी को आागम सगशि | नगर मांहिं सह किंही लोगा ने 





पे किस देषिआ :/] जिस! पूणिमासी रे विष ४ 
..... दससणि। समुद्र लहरें लेती देपिन। 


|] 








पंडे लागों के | मिह्ठि पे श्रोकृषा परधारया # । समस्त प्रजा. 

उंच्यां अटाल्यां चढ़ि चढि मारगजोब छ | सनां मांहि जाग... 

| सु थोड़ा साथ स्थुं पधारया छे | अर आगे दुसमश घणा 
तिण द्रारिकाजी माहें लोग चिंतातुर हुआ बाद... 


१४०--पेंडी देषतां केई जु घण तेज उतावला आवबता देष्या |तब 
पेट मांहे कत्त उठो | जु ए उतावला आवब छे | न जांणां काँई 
कहसी । तब उरगांरे हाथां नीली डाल देषी | तबं कुसस- 
घली कहतां द्वारिकाजी का वासी नींलाणा कहतांपुसी 
हुआ । मन मांहि आनंद हुओ । सही नीली डाली हाथां .. 5 


१३८--द्वारिकाजी मांहि । लोगांते घरां का कारज भूलिगा घरघर “ 
के विषे सहाग्रह सो पह्यों छे । जाई आवे हे | त्यांने पूछि... 


..._तब नीली डाल हाथि ले | इह रीति हुइ सदाही मुषकरि 
.. कितना एक आदम्यां ने जवाब दे । डाल देष्यां सब ही को... 


. उदम हुआ हे | कृष्याजी रपसणीमी का वधावणग के कारणे। 

 सहु कोई नगर मांह फिर छे | महा आगांद हुआ छे। सु 
पे दिन चंद्रमाके 
तैसों नगर देषि.. 





राठौड़राज प्रिथोराज री कही .. «८! 
उछव मंगलाचार हुआ | अषत हरी द्रोब केसरि हलिद्र स्थु क्‍ 
लोग पेले छे | घर घर मंगल हुआ छै।.. 
१४३----एकै' मारगि पुरष येके मारगि खी | उछाह करि कै साम्हा 
चाल्या छ | श्रीकृष्ण रुपमणीजी साम्हां चाल्या छे। जाण्यो . 
ए साम्हां नहीं चालया छे। ये द्वारिकाजी दून्यो बाहाँ पसारी 
छै | कृष्णजी ने मिलिवा ने । द 


१७४--छलतन्र जु रगरग का ऊश्मा काया &। त्वाह का डाडा जु 


चमके छे । मोती कालरियां थे कड़ि पड़े छोे। सुही मानु 
मेघ की बूंद पड़े छे । छत्र रंगरंग का इतना उभा हुआ छे 


१४५--जहां जहां प्रोलि छ तहां आरसी ही की प्रोलि। जितना का 


अबीर ही उड़े | सैन्या सहर मांहे पेसती किसी सोसे छै। 
आई ताको दृष्टांत | जैसे' समुद्र मांहे नदी आय मिलने छे | 
डेप  १४६--धवल॒हरां चढी गीत गावे छे | नागर कहता चतुर स्री छीे ० 


. १४७--सिसु कहतां बालक बेटों । तिकाई जुध रे विषे। ससिपाल 





जड़ाव का | तिणि का नग चमके छे । सु याही मानुं बीजली । 


सु आकाश आहछादित हुओ छे | सु जाणे अनेक रंगरंग का... 


मारग छे तितरां सघलां प्रोलि छे । पडा जितना छे। तितना 
 सघल्लां ही रंगरंग का अबीर बिछाया छे। रज उडे सु | 


सु जसि करि ऋृष्णजी उजल हुआ छै। आवता देषि गीत... 
. गावे छे | सु धण रुषमणीजी सहित कुसल सहित | बलि- 
. भद्रजी सहित । सिघली ही सेना सहित । इसा श्रीकृष्णनी 
आया देषि ऊपरि पुष्प वृष्टि हाय छै।...्र््््ः़ 


ने जरासंधिने जीति ने घरे आया छे | तब आरती उतारे... 





पाणी उआरि पीय॑ छ | द 
१४८--यथा विधि छे त्यां करि बधावों कीयो। वाजित्र अनेक 
.. बज़ाया। समस्त मनुष्यां के मुष एक भाँति संगलाचार बोले 
छे। कहे हे इह जोड़ी अविचल होह आदर करे छे | 


शी 





राजांन छे सु तो श्रीकृष्णजी री भ्रगति करे 
बराया छू | 

 १४७७८--सप्रस्त ज्ञोातिगी बुलाया वसदेव दवकी मं 
बूक्ष्या | जु लगन नीको देखि दंड ज्ञोतिष ग्रंथ दंषि 

. कहे | जु रुपमशगीजी को किस दिन विवाह हैय। 








. १५४०--जु वेदवंत भत्ता ब्राह्मण था| त्यां वेदरों वेदाकित विचारयों 

बात पशि कहीं चाहोने अर मन मांहे भय उपनो छे | मत * 
वसदेवजी बुरौ मांने पणि जरूर हुई | ब्राह्मण जु कछु घम्मे 
हाय कहे | तब क्यो एक स्री सु बार वार पाणीहण 


न हाय हथलेवो एक हो वार होय 


ह । हि १४९-- बाह्मण जके त्रिकालदरसी हुता | ज्यां ल तोन काल री बात _ है 


हा क्‍ सूभे शत भविष्यत्‌ वतसान | भ्रूत्त स पहिलों होय गया 


.... ऐ तीन्यो काल जांने सूकता था तिए निरण करि कह्यो | जब... 
... रुपसणीजी रो हरणश हुओ छ। तब सगला दोषे रहित 


। ..._ निरमलो सादा थौ 
. १५४२--वसुदेवजी सौं देवकी सौं 
हथलेवी ते हरण के 








... कार करणा होइ सु करौ 
(४३7 अत विवाह की आर 








छू घर के विष न 


सा ब्राह्मण आप साहे विचारि क्यो द | 
है सम हा।इ नींबडयो | और जकेई संस-.._ 


7 आग बुलाव 
विचार 


भ भयो | ब्राह्मण विवाह करण ने किसा..._ 
साज्ञात मूतिवंत वेद । वेदी छै सु रतन... 


.._ १४८--श्रीकृषा 








(ठौड़र 'द प्रिथोराज् री कही ५ कर ते 5 
 जड़ित छै। ज्ञीज्ञा बांस 0 कहता 


जुपा का कल्नसां की वेह छे। काष्टमयी ततकाल अगनि .. क्‍ 
हर क्‍ 
 काढ़ी छे पु अगनि | ज्ञाकड़ी अगर की छ | आहुति देश द ने 
> अर कपूर घशणी होमज्ले छे | 


(१४--पछिम्त दिसा अरु पूरब सनमभुष पाट सांड्यौ छे। ऊपरि 
ऊेत्र ऊभ्मा कीया छ्। 


सहसकार सासत्र कीया 
कोधो | 


सधुपरक आदि द। अर सब 3४ क्‍ 
| बर कन्या तहां बेठाडि सब विधि न ज 


१३१२---समर्त भजुष्य छ त्यां सिपलां हरी आंधि श्रीकृष्णजी रा मुष ५ 


सें दृष्टि लागि रही छी। ताको दृष्टांत। जेसें समुद्र के विष... 
_द्रसा का प्रतिबिंब नै मछली सब लागि रहें छू । आंशि पासि _ 


६ है 3. भाँति सबही का नैत्र कृषणजी का सुषार- 
तेंद ने आरोपित कोया छै। अर अटाल्यां चडिचडि यौं हा 


सुष देषे छे | अर सुदि करि मंगल गीत गाव छे । 


(१६--त्रिण्हि फेरि फैरीया । चौथे फेरे दुलह आगे हुओ | दुलहणि 
ओी हुईं। हथलेबवो कष्णजी आंगुंठा सहित पाकड़यों। ल्‍ 


हाथी सुंड सूं कमल पाक । इच्द दृष्टांत | 
९ 
क्‍ वाचा ले | ज्यों 


(न बैल वेद का पठयहारां । सुंहमांगी सु नव ही निधि _ 
पाई हा, | 





थौ चेन शी आगे। रुपभणों जी पाछे होय रहवा को महल 
दीधो 
वध्या छे | सु जाणे 





कि रा ढ मन मत्त बांध्यों छे। 


+७---तब रुषमणीजो डाजै पासे बैसाण्यां । ज्यों विधि छै त्यों बोल | 
कही छ त्यों करि ने विवाह पूरण कीयो। 


तेने चाल्या । चोरी छोड़ी हथलेवो छौड्यी | अंचल गांठि... 
3 मन को गॉदि लो पं चल नहीं... 








छे सु मानो समुद्र का फंग छे । 


१६०--आभा कहता सामा सु तो महल माहें। अनेक अनेक रंग 


का चितराम जे | त्यांह की कांति सोने छे | मणि छे | वडा- 


बडा रतन छो । एही मानो दोपक हुआ । मनि सहि करि 
 कीया ही | चंदुआ ऊपरि ऊभा कीया छे । सु एही मानो सेष 


नाग का फण छे | जलसाई पोढे छे | तब सेष नाग फणकरि 
छाया को हे | 


१६१--इहां ऋृष्णज़ों कंलि मंदिर विषे बैठा छे। रुषमणीजो ने 


सपीयां बीजे मंदिर पधराया छे | जुदा तो कोया छो।परशि 
वेगा मिलवा के अर्थि | चतुर सपी छे त्यां मिल्रिके विवाह री... 
सहंसकार समस्त पूरण कीयो। अब रति को सहंसकार 


करिवा के अरधि सप्ीया उद्यम कीयो छे 


. १६२---संध्या को समय ह्आओो छ.ग! कृणाजना रति बाल ले जिहि | 
हि संध्या की समय इतरा वात सकुडा द््ू ज्यांका भरतार परदेसी ५ 
संकुड़ी जाण्यो. 


... अचअा। त्याँह की दृष्टि पडा दिसे पसरी थी सु 
...  जु आज नाया। बोजी पंषीयां की पांप पसरी थी सु संकुड़ी 





... कमलों की पांषुड़ी विकसी थी सु संकुड़ी | सूरज की किरण... हि 


.. पसरी थी सु संकड़ो 


 १६३---ऋष्णजी छे । सु रुपमणीजी का मुष देषण ने। अति आतुर 





... हुआ है। रात्रि को भुष चाहि करता नीठ पायी छ 


. पहिल्ा डुआज्ा (दोहा) माहें कहो हु च्यारि वात... 
अलसी थी। ३ ये दिदी कही. थीं ये डुआला भाई ब्यार 





सेज 
विछाई छे । सु मानों पोर समुद्र छे। ऊपरि फूल बिछाया .  _ 


ल्‍्च् 





राठोड्राज प्रिथोराज री कही... ७८४ 
वात संकुड़ी थी सु पसरी। चांद किरण संकुड़ी थी सु 


 पसरी | निसाचर कहतां राति के विषै जु बिचरे छे। त्यांह 


थी | त्यांह की दृष्टि पसरी । 


8५. 


>-बीजा तो पंषी छै। तितरा भेला होय संजोग होय | चकवा 





. संधि। कामनी जु ख्रो तहां जु दीपक जगाया छै। सुए 


गनि करि मन जगायक ही | त्यांह का मन जगाया छे | 
कथू के # हे पधरावै 2 
१६५४--जठे सृशहर छे | तठा न रुषमणीजी ने सषी पधरावे छे | 


कीयां छे । वाट चाहे छै। एक वार तो द्वारे आय कान दे 


5 लगा ला 
१६६--हंसागति जु रुपमणीजी । तिहि ने देषवा के ताई आतुर 


सोधा के वासि। अर लू पुर की सब्दि । आँशि बधाई रा, रा 
दीन्ही | आगम क्यो | | 





रहे छे | ज्यों मदिवहतीा हाथी दाम 


का 99. 


| ब्रीष (पैंड) देय चले । अर. 





पसरी । कुलटा कहता विभचारिणो की दृष्टि संकुड़ी थी सु. न 


की दृष्टि पसरी । अभिसारिका कहतां जिह ने सहेट बदी.... 


: है सु बीछुड़े। नेस कहता घरां के विपै | राति अर दिनकी.... 
मालुं दीपक नहीं छै । जके कांसी पुरुष छै। तिश कौ कामा- 
मन माहे भय उपनो छे। तिहिं के ल्ीये उभ्रा हुई रहीया 
छे । सषी प्रसंसा करे छे | सु रुपमणी कृतारथ ते हुई छै।... 
आपया प्रीय मिलण रो. कतारथ रह्मी ले । रुषमणीजी तो 0 
इच् भाँति छे। अर क्ृष्णजी छे सु षवास पासवान सब दूरि... 
प्राहाट सुणै छै। बहुरि सेज छै। वहै पधारै छै। पैसे... 


. द्वारि अर सेज विचि पधारिबो करे छै। वार बार फिरे छै। 
कब जुं सिज्या आय वैसे छे । कब जु द्वारें आय कान दे 


हुआ छे । श्रीकृष्णजी जेसे' काई आणि बधाई दे छे। तइसे ः 


१६७--सघा जु लीयाँ आये छे। तांह का हाथ षांचि बांचि उरा ._ 





७पद....>€ वेलि क्रिसन रुकमणों री. 


वले मुरड ने ऊभो रहें। त्वों रुपमा 








५ की 
लघ!। 





१६८:--जब देहली भीतर रुपमणीजी आया | तब देहली ल्ांघतां 


पग आधो दोयो | तठे जेहड़ि पग की श्रीकृष्णाजी की नजरि 
पड़ी। जे हरि देषतां जु कोइ आगगंद उप्यों! तिहे की 
मरजादा नहीं। इतरों आगंद अधिक उपज्यों | जेहड़ि के 


देषत ही फक्रष्णाज़ा क रॉमासि ह्आा | घा ए मानों राम ऊभा 





नहीं हुआ छे | ये आदर देग कूं आपही ऊभा हुआ छै। जैसे... 


कोई और भी वल्हम हित आये छे | त्यों ते ऊभा हज्ये छे 


त्यों इहां रुूपमणीजी के आयां ते ऋकृष्णजी रोमांच के उठिवे.... 


गदर दीयो 


१६८--जिंह घड़ी ने घण' बांछता था घणा दिन लगे | सु घड़ी आय... 
मिली । आपण कृष्णजी अंकमाल्त भरि के रुषममणीजी सेज 


.. ऊपरि पधराया | 





... धन प्रापति होय | अर वारवार देखिवों करे 


गीजी ऊभा रहता जाय. 
प्र सपी चलावे छो। ल्ञाज का ज्ञोह लंगरां लगाया | 
ज्यों सदवहते हाथी आशणीले। त्यों गज्गमणी स्पमणीजी ने 


“+ऊंष्णाजी की आंधि जु रुपमणीजी के रूपि करिय्रेरी छे । सु 5, 
....  आष्यां ने देषिवा की त्रिपति हाय नहीं । जदपि मनने त्रिपति., 
.... हुई छे। वारंबार मुषकी ओड देष्ये ले निरयन की... 


१७१---जु रुपमणाीजा के पट घंघट छे | लि माहि एक बार कठाछि ३००० 





. करे देषे छे अर बहुड़ि दृष्टि दुरावे छै। कटाछि एक वा 





रा .. उच्ां जाय छे एक वेर फिरि इहां आवे | तौ जागिजे छै इह 


रा दुहं का मन दंपति छे तो ये कटाछि नहीं छी | ए दृती ते... 





यनि मेलि लत ए एक करणा | याँ दुईं का मन. 


| है|! है [ छ्क करसी ४ 


. राठॉड्राज [प्रधाराज रा कहा मा 


१७२--ये जु पासि सषी त्यां जब श्रीकृष्णजी अर रुषममणीजी को 
अआंधिया थे अर मुष का विल्लास थें अंतहकरण जाण्यो | तब... 

ये अ्रहां ही में थोड़ी थोड़ी हसि | अर एक एक होय गृह थे 
स जु बाहरि गई । द क्‍ 
१७३--एकांति के विषे ज्ु विधि छे | तिह करि क्रीड़ा कौ जु आरंभ. 

हुआ सु न किन ही देवतां दीठी। न किन ही रिपीखवर 
दीठी । तो कवि कहे छो। अणदीठो। अशसुण्या क्‍यों 

.... वरण्यो जाय । उच्चि सुष ने वे इंखर ही जाण्या। 

१७४--तब श्रीकृष्णजो पवन चाहे छे। घालहर के छाले आय ऊमा..... 
हुआ छे । रुषमणीजी सिज्या विषै पठढया छे जिसे कोई... 
निजोब मास्यो थका पव्यो हाय | सुरत के अंति सिज्या 
विष पैह्यां किसा देषिजे छे। जैसे! मदोन्मत्त हस्ती समुद्र. 
माहे पेलतों थको कमलनी ने त्रोड़ि जाई। अर कमलनी 
पाछे' पाणी उपरि थरकि रहै। इसी सिज्या विषे रुपमणीजी 
क्‍ देषजे छे । ० 
 १७४---रुषमणीजी का लिलाठ के विषे। जु कुंझुं की विदुंली 
 छौो। अर आसप्ि पासि प्रसेद का कण चढ्या छै। सु. 
किसा देषिजे छे । जेसे मध्य नायक तो मांशिक | 
.._ अर कुंदण के बीचि जड्यों छे। आसि पासि होरा ज्ञागा कप ० 
... छै। इसे नित्ाड़ साभा पावे छो। जुतीा कुंकु की... 
... बिंदली उहे ता माशिक हुआ । रुषमणीजी को निल्लाट 
. उहै कुंदण हुओ। आसि पासि प्रसेद का कण छे | उहै हीरा. 
हुआ। अर उही को कारीगर जड़णहारो कामदेव हुऔ। 
नेट:--दे। ० १७६ की टीका छोड़ दी गई है मा 
१७७--तिहि समै सपी के गलि लागि सिश्या थें रुवमणीजो उस्या | 
ताको दृष्टंति। जैसे समर आई बैसं। अर समर. 









: यो नाए क्रसल रकमगा रा. 





सूं बल्‍ली की लता घरती पड़े | 


वलंब लहि । पेड सों ज्पटाय बल ऊची चढ़े। तैसे 
रुपसमणीजी सथी के गहलि लागि ऊभी हह | 





१७८--मंदिरांतर विषै सपी श्रम मेटिवा ने ले गई थी। सु प्राण 


नाथ श्रोकृष्याज्ञी त्यां कन्‍्हें बल मरुपमणी को ले आई 





कसी लाज भय प्रीति। तीन्यों वातां सहित ले आई। 
साथा का केस मुगता हुआ । छूटी छे मुगता निवाल हार 
अर कटि 





कंचुकी की कस छूटों छे ।. 


झसपतलात! बधगा 2 छ््दी 





9 उड--+केलि 


_राषणहार त्यां कौ पेरड जुड़ रहो के । मनये समये उपरि 


कक, 





बात कहि के जु हासि करे के चित्रसाली के बिपै येक कह- 


हाय रद्यो छे 





कहाठ 


.. १८०--येक ता तत चिंता सों राता छे । परमेखर सयू ल्लीन हुआ 





बलि का पेड को. 


कहता क्रीड़ा त्यें को घणा स॒ुप पायो। स्थाम 
कृष् स्‍्यामा रुपमणीजी के संगि | सषी जु मन की 


के 


. अर दूसरा रति सा राता छ । जु ख्री विषे आसक्त हुआ 


६ 0 बे ता गिर अदार 





षे्‌ | अर य॑ 





क्‍ क्‍ आंपणा गृहि.._ ' 
! 5 विषे | थे बिन्‍्हे गगा ज्ञांहरा। समस्त संसार निद्रा की हा 
.. वसिहुआ छे। महा निसि कहतां अध राति के विष सब 


.... कोई सोयै छे। तब कै जागीस्वर जागेैछ। के कामों... 


कप 


.... जागे छे| बांका मन परमेस्वर सों लागा छे। याँंका मन... 





8 .. दरति सोंज्ञागा छे | ये दून्यो ३ 
.। .. श्प१--लपषमी जु र 
...._-- समूह माहे सगन होय रहें छे । ज्यों २ राति घटे छे 











रुषपमणीजी श्रीकृष्णनी का हरष आशंद का... 


गा रा. गण आउरदा (आयु १) घटे छे | मत प्रभात हाय अर घड़ी ही 5 


राठोड़राज प्रिथोराज री कही... पूछ 


को विछोड़ो होय। इह बीचि अरणोद हाथ लागो। 
मुरगो बोलि उख्यो | जांह ने विषे रसि करि पेलिवा प्यारी. 

ल्ञागता था। त्यांह ने मुरगा कौ साद किसो लागौ। 
जिसी जांह ने घणा दिन जीव ते प्यारी बहुत होय । 
घणों दिन जीवी चाहित होय | तिहा ने जिसो घड़िया .. 
बलि को साद लागे। यैसाी बुरी किरीठ कहतां मरगा 
का साद बुरो लगे छे । 





१८२--प्रभां कहता जाति सो चंद्रमा की गई। जब राति वितीत 
होण लागी। तब चंद्रमा किसे दीसे छे । जिसो भरतार.. 
.. असमाध्यां थकां सतो कौ मुष देषिब्यै। जब पिडबैे..... 
है .. हे सक्त छे। चंद्रमा माहि ज्योति छो। श्रादुषका 
न. द .. मारयां अरये दिन की जाति नजीक आयां। दून्‍्योा हे 
* बिसेमित सा देषिजे छै। दोपक समीप सांझ जिसो.... 
जलती थै। तिसो ही जले छै। पणि सोभा न पावै किसे... 
देषिजे छै। सफरिम पाषै ? (विना) जिसे सूरतन मरद 
के डीलि देषिये । दीवा पाछिली राति इसौ कांबो.. 
दीसे छे । पा, 
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८३--अर्णादे के विषे चकवां की साध (्‌ कहता वांछा) मिली क्‍ ह । क्‍ हे 
.. संजाग हुश्रा। अर काोक का रमणहार। तांह की 
... साध रहित हुई। प्रभात हुऔ। और ही ड्यम ज्ञागा। 

क्‍ है रा फूछत जु सकूच्या था। अर वास ने अही रहीया था। । तल 
. त्यांह ता वास छोडी । विकस्था ।अर ग्रहणा हुता तेहै.. 
सीखलुवाग्रहीठंढा हुआ।.._....ः 
१८४--संष धुनि अर भेरि सबद जु हुआ । येही मांनु अना- म ' ल्‍ ;. 
हत सबद हुप्ली। अरणोदे हुओ सु इहि जोगाभ्यास ० ा 





हल लक .. बेलि क्रिसन रुकमणी रो 


जेसे जोगेस्व॒रां के माया का पटल दूरि वै छै। 
तो रात्रि दरि हुई छे। अर प्राणायाम योगेखरां 
जाति प्रकाश हमरा | हि 


ह्आ 
हि 
सन 


| 


१ वें; ५ हर कत 


22: 


हड््ह् 









१८५--जांह का भरतार ता घरे था। तांह ख्रोयां का तौ बच रई 
कहता मधाणी जिधहि से दही मधिजे। चंद्र विकासी 

कमल | त्यांह की श्री कहतां सोभा। ये तोन्यों वस्तु. 
छूटो था सु से के उ्दें बाधोी । अने घरां हाठां का ताला 

.. भरा की पांप । अने गऊ ये तीन्‍्यो वस्तु बांधा था । सु 


सूर्य के उदे छूटो। अर बे तीन्यो छूटी थो सु बांधी । 


१८:६--जेक व्यापार कर छे। त्याह को सी गाय अर बछडा | ह 
बिभचार ही करणहारी स्त्री अर लंपट। ये तीन्यो रात्रि 
के ससे भत्ञा हुता त्यांह ने वियाग हुआ | चोरा की सखी 
अर चार चकवा अर चकबी ब्राह्मण अर तीरथां का जल | 
ये तीन्‍्यों वीछल्या था सु सूरिजि के उदें मिल्या। अर 

.. वे तीन्‍्यो मिल्या था सु वोछड्या। सूय के प्रकासि मिलया ._ 

. था । त्यांह वियाग हुओ । ब्रियोगी था त्यांह ने 

... मेल हुआ | क्‍ पक 
१८७---नंदी अर दिन वधन लागा तलावां रो पाणी अर राति घटणा 
तागो। धरा कहतां प्रिथी गाह पकडयों ऋठार हुई 
हेमाचल पवत परघल्यों। जगत कहता संसार का मुषथा 
सु रूंपां की छाया माथे राषण लागा | सीतकाल माहे सूरिज् _ 
तिरछे पडे चलती थो धूपकाल के विषे सूरज माथा 
ऊपरि चालश लागा। तें आंटे माथा रूंपा की छांह 
नीचे राषण ल्ागा। राह कहतां पंडो सूधो आकास 











राठोड़राज प्रिथोराज री कही... छह 
श्प८--मनुष्य जु गरसी करि व्याकुल हुवे छे। अर रुूंपांकी 
छाहवांछे छे। सुयेवात रो न्‍्याउ छै। इसी गरमी हुई 
 छै। जु सूये पणि हेमाचल कौ सरणो पकड़े छै। अर 
सूरज हो वृषि आया छै। और ते! सब मनुष्य ते रूंपे 
आवबे ही आवे। साञुं सूरज वृष रासि नहीं आयो छे। 
व्रिष कहतां रूप की छांद्र आयों छे पल, 
१८<--जल्कक्रीड़ा को वर्णन हुओ छो। श्रीषंड कहतां चंदण को... 
कादा छे। कमकमों गुलाब ते के पाणी तलाड भरयो छे 
प्रहणा सब मोतीयां ही का छे। जेठ मास के विषेद् 
.. भांति जलक़ीड़ा श्रीकृष्णजी करे छे । ० 
१€०--आसाढ का दिनां को तपन कहतां सरजि। इसे अधिक... 
ताप्या छे। दुपहरा की वरीयां येसो नीजण होय गया... 
छे जु काई मनुष्य फिरे डोले न छै कैसी भांति जेसी माह... 
की राति हाय । मेघ बरसते होय । अर अंधारो पष्य... 
हाय । वैसी आ्राधी राति जा काई फिरता देषिजे ता कोई... 
आसाढ की दुपहरी फिरता देषिजे छे। इसौ धूषतष्यी 
लै। नीजणि कहता कोई मनुष्य चदी न देषीयों। वैसी... 
माह की अधराति जैसी नीजणि होय छे । तिए थो अधिक... 
क्‍ दुपहर आषाढ कौ नीजणि हुमा छै। 
१८१--निरति कूण को वाड वाजे छे निरयन छै। सु. 
. परवतां का करणा छै। वहां जाय वास कीयो छे अर हा रे 
. घनवंत छे सुषी छे। सु आपणे गृह के विषे। अख्रीयां... 
. का पयोधर सेवै छे। सु जिसी अग्नि की पट हाय। 
द तिसी लू बाजे छे । क मा 
१€२--मंदिर किसा छै। कसतूरी की गारि। कपूर की इट। 
नित नित नवा महल सवारिजे। फूलां की माला सो. 





७5२... वेलि क्रिसन रुकमणी री 
चैंगरद आछादित कीया छे । इसा मच 
क्रीड़ा करें छे। 





१४३--थूलि उठो छे। अंबर कहतां आकाश जाय लागी। पेत्री 


ले जु किसाणा त्यां पेत्री रो उद्यम कोये छे। पाडा नाडा 


. भरीया देषि। सहु क्रिसाण पेन्री को उद्यम करण ल्ागा 
छीे। खस्गसिर नज्नत्र वाउ वाज्यो सु सझगां कौ बइरी हुओ।ख 
 छी। त्रिषा करि व्याकुल हुआ छे । इहि बीचि आद्रा बूठो 


क्‍ छे। सु भुंइ सहु आली कीधी छे 
. १४४---बग रिपीसर राजा | ये तीन्यो पावसि वैठा । सुर कहतां 
देवता पाह्या । मार बोलण लागा। बाबीहा ( पपीहा ) 











करे छे | 


“ . जिसी विरहणी का नेत्र विरह व्याकुल थका थंमे नहीं 
. इचह्ति भांति आवण को धारा वरसे छे। 


बोलण लागा। बुगली फिरण ल्ागी। उद्यम कोयो चाहो 
जे। अनेक रड्ट २ का जु सिहर उठे छै। सुयेमेघमानुं.. « 
आपणा घर संबारे छे। भांति भांति की विचित्र रचना... 


रे हे _१€१--काली काली घटा करि | उजला वादल्ु । वाड सों डोलता 5 
. उवे आगे। ओआ्ावण का मेह धारां वरसण ज्ञागा। दिसा 
..दिसा हुवा जु जलग्रभ गलि पड़े छे। सु थंगे नहीं छे । 





कली 


१८६---मेघ जु वरसण ज्ञागा । तांह का पाणी पवतां कां कंदरा 


... थें अर नाल्ांथें पाणी चाल्ये छै। सु आधात सबद 





हा _ हुये छै। गुहिरे सादि मेघ गरजे छै। सु समुद्र माहे > 


..... पांणो समावै नहीं। इतरां जल हुआ छै। बीजुली 


व सहरां मांहे समावे नहीं छे। सहरां बाहरि कब कंबाट क्‍ 





० करि रही छै। 


.._ २०१--चरती जु ए 





राठौड़राज प्रियोराज री कही... छह... 


१४७--मेघ घण् वूठो । धरती अजें नोली नहीं हुइ छै। त्िशि 


अंकुर नहीं हुआ छे । जहां कहीं ऊंठे ची भुंइ छै। तटे 


भुंद उघाड़ी छे। नीची भुंद जहां छी तहां पाणी भरिरहो... 


छो। कहूँ ठाड़ उपाड़ी छे। वहां भुंइ गारो छो। कहां... 
ठे पाणी झकलके छो। जेसे' प्रथम समागम के विपै। 

नाइका का वस्त्र उतारि ल्ीया हुईं | अर- कहुं। कहुं गहणा 
रहे गया हुईं। तैसी प्रिथवी देषिये छी जु ता उघाडी 
धरती छे सु ते जांणें गौरा आंग हुओ । अर पांणी छे सु ता. 
जांणे प्रहणो पेहिरयो छे । इसी सोमित छे। 
१७८--रूषांवलीयां पल्चव फूटा। विशणा अंकुर हुआां घरती नीली... 
दीसे ज्ञागी । सु मानों प्रथमी नीला वस्त्र ऊह्या छे | ठोड़... 


ठाड़ थे नदी चाले छे। सु ये ही मांने! कंठ विषे हार पहिरया .._ 


लै। दादुर कहतां मींडका बोले छै। सु येही मना... 
श्रिथवी पगां नूपुर पहिस्या छी । क्‍ का 
.. १<८<४--जु तो कालो पवतां की धार जलै सु प्रथमी का काजल की रेषा.._ 
क्‍ हुईं। समुद्र एही प्रथमी कटि मेषला हुई। मांमोल्या 
क्‍ राते सोई प्रथवी के कुंकुं की बिंदली हुई । । 

_२००--दूनों तठां ज्ु नदी उपरि वही ले सु जाणे चोटी विधुरी छै।... 


. बिधुरी काहे तै। प्रथी जु खो त्येंने धाराहर मेघ जब. 


.. भरतार मिलीया छो। तब चोटी विधुरी । जमुनांजी... 


से स्थांस जज्ष। सु ता जाणे केस हुआ | गंगाजी रो जल. 





. जजल सु फूल हुआ । जाहां त्रिवेशी हुई तहां जाण चोटी हू 
. गुंथी इच्द पृथ्वी की चोटी हुई।... द । 





प्रथी तैसो स्थांस जु तर वृक्त । जल्लघर सेघ गजे 
रब कीया । आपसभे मिल गया छे ल्पटाय रखता छे। 








ऐसौ अंधारों हुय गया छे । जु रपीस्वर छो स॒ संध्यावंदण 
को समय चूक चूकि जाय । रिषीसर पणि राति अर दिन 


की पबर नहीं पावे छे 





प्रके नाइक लाइका आपस मांहे रूठा घा। तांह ते पणां 


. आल्लिंगन देन लागा। जब आकास अर घरती 
मांक आलिंगश देन ल्ागा। 










सेत। येक पीजला। येक लाल। इसा जु रंग रंग का 


घवलहर छोे। सु विराजे छे। महल किसा छे 


पाचि का पाठ । सु घरोया छे । जु घधिर छे। मंदियां 


ल्ञागि ज्ञागि मनावणा कीयो। कह्यो देही ल्ञाधी को ते 
ह्लाहो यो ही छे। जु इसी हवा माहदे मिल्ीये। परसपर 
आप 


. २०३--+जल रा जु बादल | सुजलों न श्रवे॑ छे येक स्यांस येक 


वादल छे । महलां का दुहुं तरफां लागि ल्ागि ने चले... 
छे छाजां सों। ताह करि महाराज श्रीकृष्णजी का महल. 


.. २०४-नीलमणि की इंठद। कंदण की गारि। लाल का घंभ। 


... विषैगोषा छो। सु पदमराग मणि का छे। घधरांऊपरि 
.. मोर नृत्य करे छे। आशंदित हुआ बोले छे। सोमित 







० दीसे 


२०४--वसत्न जु पहिरया छे सु कुमकुम कहता गुलाब । दिंह सों 


धर घाईजे छे । अनेक सुगंध बस्त सुं अरगजा सों पवलित 






.... कीजे छे। महलां के विषे अनेक सुष भोगविजे हे 
...... श्रावणि अर भाद्रवे के विषे रुषमणीजी अर है शजी 
.... विधि विल्लास करे छे जा 





राठौडराज प्रिथीराज री कही... ज्डर 
रही थी। सुं पांणी छोड़ि के कलाव माहे जाय रह्यो। 
गीषरि कहतां धरती निर्मल हुई। वाकौ दृष्टात। जैसे का 
लनिधवन कहतां सुरत सु भाग के विषै अख्ी की लाज सव 
सरीर छोड़ि केनेत्रां माहे जाय रहे छो। वैसें प्थी 
छांडि तल्लाबां पाणी जाय रहा छ ४ 
२०७--धरती हरी थी सु पीली हुईं। त्रिण अन्न समस्त पाका। का 
सरद काल की विपैप्ृधी की सेभा किसी देषिजे छे। 
काकिला बोलती रही। कोकिला जु बोलती रही |. 
सु मानों नायका रतिसमै घणा बोलती सु बोलती रही। | 
प्रौस जु पड्यो छ सु माछंं नायका ने प्रस्देद का कण हुआ. 
हछै। सरत कै अंत जिसी नायका को मुष देषीये। तिसी 
सरद के समे प्ृथी देषिजे छै । नाथका कौ सुष पीली... 
हुओ सुरत के अंति तैसे पथी की पीलाई की। काकिला.... 
बेलती रही । सोही जाणाो निसुर हुदं। ओस कां कण. | 
इह्दे मानों प्रसेद का कण छे। इह आरिष करि पृथी ने. 
नायका कौ दृशंत कीया |. | पा, 
२०८-- आसेाज आवता ही नभ्न कहतां आकास थे बादल दूरि... 
हुआ । प्रथी तैपंक कहतां कादा दूरि हुमा जल की | 
गुडलता दृरि हुई। निम्भेल हुआ ताकौ दृष्टांत जिम... 
सत गुरु मिल्यां थै। जाणीजे छे मनुष्य कौसत गुरु... 
मिल्यां स्यान की दीपति हुईं। इहाँ आसाज मिलया थे 
गनि साहे जेति अधिक हुई छै। सु इहै मानों स्थान... 
की दीपति हुई छी । रा 
२०६---गऊ छी सु अधिक दूध श्रवे छै। धरा कहतां प्रधी अनेक. | 
भांति का रस दे छै। (पाइणी विषै भली सोमा हुई छे)।.._ | 
अज्नादिक सूं पितर छे तिणि को मरतलोक प्री लगे छो | 





_ वेलि क्रिसन रुकमणी री. 


“>मुहरमुह कहता बारबार हस अर ह 
ऊपजे है सु बालि बालि के विरह टाले 





कँ हे 





हि] 


जाणे कि इहां तो नहीं। जब बोले 
. सबद करि जाएं छ जु इहां 





२११---उजली जु वसत छो सु काई निजरि आये नहीं। इसो 


डउजल राति और घणा किमी वषाण कीजे। जो सोलह 


. कला संपूर पूर्शिमा को चंद्रमा था। सु पणि आपणी 
 उजलता करि आकास सों मिल्ति गया है। एती विगति 













सरदकाल की इसी रात्रि उन्नल छे। 


.. २१२--सूर्य तुल संक्रातिआयो । तेज कहतां दिन | तम कहतां राति 


... अर राति वधिवा लागी। 


काहत दिन कों ते ड््छ्ठ 


...._ लगी। अर उहिं दुष मैं दिन घटिवा लागौ 


बोलें छे । विरह 
ते छ। सरदकाल की 
इसी उजली राति छे ज्ु एकठां बंठा हंसणी हंस नन _ 
देषे। हंस हंसनी नें न देषे | जब न देषे तब विरह होइ। 

ने हैं तब विरह जाय छो। 


..._ए दून्‍्यों बराबरि तुलीया। अर राजा छे सु सवर्ण सों तुले छे । 
... नाना भाँति के। तातें दिन तैं नित नित संकुचिवा ल्ागी। 


नहीं लाभे छो। जु इह आकास छी। किचंद्रमा छै। 


है. हे क्‍ सेकेच भयो | क्‍ ज्ञु मोकों शांति बराबरि तोल्ये। ताते क्‍ द कर ० 
आज घटिवा लागो । अर राति को इह फूलि मई जु देपा। हे है 
.. हैं दिन को बराबरि जुषी। इहि हरष ते रात्रि बढिवा हक 


 ] मै जु मंदिर छे । तां मांहे जु कात्तिक के विषै दीपक ५ 





रा जो छे। छे' ते वे घरां मांहे पणशि वांकी जाति बाह 






.. देषीये छी। जेसे सपियां का समूह बोचि बैठी नाइका लज्या गा 
... करि आपयणो सोहाग दुराबें छे । अर उवें की कलक मुष 
विषे पाईये दीपकां की जाोति बाहिर 


राठौड्राज प्रिथोराज री कही... ७६७... 
 देषिजे छोे। जैसें नायिका लज्या करि दुरावें छे। अर. 
डबवह सोहाग की कांति मुष के विये जैसें प्रगट होइ छे । 

स्‍्थों घरां मांहे थका दीपक बाहरि दोसे छे। सु दुराबे . 
काहे तें। जु अपणी समाणी सपी। तांह का समूह... 
माहे छे । तांह का लीयां दुरावे छे। 22 2 


२१४--नवी नवी सोभा सहित प्रृथी के विधे नवा नवा महोच्छव 

आशांदमई हुई छे। इसों जु कात्तिक छो। तिंहि के 
विषै आपणा आपणा जु मंदिर छे । तांह कौंजु चित्राम 
कर छे | सु वे कुमारिका। आपशा आपणा घर काद्वारां. 
_ चित्राम करती उवे ही चित्र की सी लिषी देषिज्य छे।.... 
२१४--नाना प्रकार का जु सुष | नित नित नवा नवा | संसार का... 
क्‍ सुषां के सिसि वैकुंठ का सुष छो। सु द्वारिकाजो का... 
वासी सोगवै छे । अर रुपमणीरमण अश्रीकृष्णो। 
सरद रिति की जु राति छे। सु ता रास की क्रीड़ा करि.._ 
समस्त विद्योति हुओ छे। राति रासां करि दिन भगति 

... करि | 
. २१६--अरजण अर दुरजाधन सहाव मांगिवा के काजि |. क्‍ 
.... श्रीकृष्णाजी कन्हे आया | तब पणि इहे विधि हुई । था 
. शो जु काई पहिली आशि मिलसी तेंह की भीर हैं। आविस ये ः 0 
.. श्रीक्षष्णजी पोढया था। दुरजाधन पहिलो ही सिरहांगा 
दिसि आइ बैठो। अरजुन पगां की तरफ आई बैठो। 
.. जागतां ही पहिलें अरजुन दृष्टि पड्यो। तब अरजुन की 
. सहाइ हुआ । अरजुन ही कौ अधिकार हुओऔ। तैसे 
. चैमासे ठाकुर पैक्या थां। अर कात्तिक सुदि एकादसी 


को जान्या। जागतां ही मासां मांहि मागसिर पहिले हीं... 











ज्स्प वेलि क्रिसन रुकमणी री 

आये। ते सागसिर भल्ो मास । ते 
.._ उ्ाँ अरजुन बडाई पाई । इहां मागसिर बडाइ पाई। 

२१७--सरद के विषै पछि वाउ जु बाजतीा सु थंभीये तिशि थंभ्या 
उतर बाउ वाजे ल्ञागो । तब सूहव जु नायिका तांह का 
को ! रू हो श्र ड्हि : ४ ४ ऋ 
उरस्थल वेकुंठप्राय हुई रहोया छे। अर उदच्ि रिति के 
' हा ५ ह कु ह ह ह 
आवण भुजड़ जुसप था। अर घनवंत मनुष्य थात्याँ 








न्याय बडाई पाई 


पृथी का पुड़ विवरण करि ऊंडी ठाँड़ां सबांरि तहां ए दन्‍्यों 


बरग विवर कह॒तां भंहिरा निखात ठाड़ तहां जाइ रहवासि 
कीधा 

२१८--नदी जु पूर बहती थी सु॒ घटि द्वोण लागी। अर हिसांचल 
पर्वत का आग वधण लागा । जेसे जोवन के आये. 


निर्तब कहता जंघस्थल अर उरस्थ कुच ए बढ़े। ज्यों कि. 
. घीण होइ | त्यों नदी पीण हुईं | ज्यों जंघत्थल अर उरस्थल 
. चर्ध । त्यों हेमाचल का ग वधे ज्ञागा है 





नायिका की कटि षीण होइ | त्यों नदी पोण हुई।अर 


२१८--मनुष्य छे सु सबै कोई घर सेवे छे | हेमंत जु महा सीत तेंके.. 


डरि कोई निसि कहतां राति कै पैंडे नहीं चाल छे। कोई . ज 
कोमल नरम वसत्रां करि अर कोई कांबतल्लां करि | सब कोई... 


डक मनुष्य भार लीयां फिर छू सीत की रिव्या निमित्त पा 
. २२०--दिन ते। यैसे' संकुचिवा लागो जेसे रिणाई को देषे दाम... 


... कौ देणहार संकूचें। क्रमि क्रमियों दिन सकुचे छ अर. ः 


रा . रा. : पोस के विधै रात्रि छै सु आकास कों निठि छोड़े छै । जैसे. 






ता 


.... प्रऊ॒ढा नाइका नाइक कौं । आकर्ष मोड़ा छांडे । (सं० पर... 
... की नकल में इस ग्रकार--“जैसे' प्रऊढा नायिका को वस्त्र... 


_राठौड़राज प्रिथीराज री कही सर 





२२१--सीतकाल के विषे श्रीरुषमणीजी अर कृष्णाजी आपणा तन- 

.. मन उलकाया कहतां लपटाया छे। सु एक हु रया छे। 
केसे बाणि कहतां सबद ने अथे। पराक्रम ने पुरुष। पुह्प 

ने वास | गुण ने गुणी । ज्यों ओ एक होय रा छे। त्यों 

क्‍ . नाइक नाइका आपणा तनमन एक कीया छे कफ, 

२२२--अहिमकर कहता सूर्य जब मकर सक्रांति आणि चढ्यौ 

क्‍ उतर को वाउ प्रबल वाजण लागो | तिशि वाउ कमल था सु 
बालि इस! कीया जु | जिसो विरहणी को मुष | आंब था सु. 

इसा कीया जिसे संजोगिणी की उरस्थल क 
२२३--कृपण ने जब प्रारथज्ये मांगजे छे | तब उहिका सुह माहें थे 


बचन कुण नींकले । उत्तर तिहि दिसा को पवनि आंबा बिना... 
जितना वृष्यथा तितना सब जलाया। माघ के ल्ञागतां हीं।... 
त्तोगा ने पाणी ये सु इसे ल्ागे छे । जिसी अगनि छे । अर... 


अगनि यैसी लागे छे जिसो सीतवल पाणी 


.... २२४--नांस कहावे सीत अर जलावै नीला रूब | अर पाणि मांहि._ 
|... थकी नलिनी जालै श्ैसौ कपटी नाम सीत कहावे। ते दोष... 
 कांलीयां द्वारिका जी तांई पुहचि न सके । (हि) रिदा की... 





.. मसल दूरि करि न सके। कपट दवूरि न करे ते बासते । 
क्‍ . द्वारिका लगि सीत जञाण न पाव । ला, 
. २२५--ठाकुर को प्रताप ज हुओ तिशिही ते सीत पालयों आधो 





... आवण न दीयौ । रुषमणी अर श्रीकृष्ण ऊपरि दसौं दिसा 





. सरीर उबरे छे। अगनि धूप के मिसि सरीर जउबरिद्धा 
......_ सूर्य दीपक कै मिसि सरीर जवांरे छे। रात्रि दिन ज्वारै छै।... 
.. २२६--सूरज कल्लसि बेठो सु कुंभि आयो | रिति पालटि होण 
... लागी। समस्त सीत बाल्ीया था सु ठंढा दवोण लागा। गा. 








पणौ सरीर उवांरे' छे | श्रौर अगनि अर सूरज ए आपणोे..._ 








प०० वेलि क्रिसन रुकमणी री. 
रा | ः जे प्‌ ह संवार कर े कफ कक, 5 
भमर छ सु उडण ने पांप संवारी छे । कोकिला बोहि 
कंठ संबारि रही छे | 








 २२७--वीणा | डफ | महूअरि बंस बजावे छी। पंचम राग मु 
सुर नीके करि गावे छ। तरुणी ख्री अर तरुण पुरष।जु 
फागुण विरही जण ने दुस्तर छे। ते फांगण के विषैधरि 


घरि फाग पेले छो। बह 
.. २२८--बृष्यां के विषै अजहुँ फूल नहीं हुआ छी । पह्चव नहीं नौकल्या... 


 छे। थुड़ कहतां पेड़ डाल ए गादरित कहता हत्या हुआ 
सोभित दीसे लागा छे। जेसे' भरतार के आगमि 


बिना सिशगार कीयां ख्री सोभा पावे। तेसे पानां फूलां 


बिना हीं बसंत के आगमि सकत वृक्ष सुंदर देषिज्ये छे 


. २२७--बनसपती गर्भवती जु हुई थी स दसमास पूराहआ।जु 


वनसपती गभ धारयो थी । जारां गर्भ पूरण हुई छो। तब 
.. _गभवती को मन व्याकुल हुये छे | ए जु भमर बोलिवा ने 


. मणणाट करे छे । सु मानुं गभवती व्याकुलता जणावे छे। 


... जब बेयण लागे छी प्रसूत हुइ॒वा की तब गभवती कूजे छे। 
.... विलाप करे छी । सु ए काकिल्ला बोले | सोई मान वनसपती 
...... ने वेयण लागी ले | अर कूजे छे | इहि' समे बनसपर्त 

>> 5 क्यो 7 77 रा । 

२३०--वर्सत को जनम जब हुआ । तब जेसे दाई ने वसत्र द्रव्य 3 ये 





.. दाई चुईं। अर बनसपती कौ कष्ट भंग हुऔ। तब पकवान... 








५ हाई ली! पनसक्तोओी कश्मंग इता ही। खुएदाई जे. 





| वसंत 9 


 देहि अर उहि की पूजा करे तैसें इहां होली सोई 
रा ल्‍ ५ पान फूल । जु द्ोली ने चढ़ावें छे । सु ए होली नहीं छेए द ऐ 


छे | होली नहीं पूजे छे।..... 3 


क्‍ राठौड्राज प्रिथोराज री कही... एदबह.. 
२३१---दल कहता सरीर ए जु बालक जब उपजे छ तब कलि रो... 
जु वाउ लागे छे तब ही उह बालक चुं भूष त्रिस लागि छे। 

पैसे त्रिगुण कहतां। सीत। मंद। सुगंध। मलयानिल 

! साई । त्यांही बसंत ने जनमत ही भृष त्रिस लागी है 

ए जु भमर बोले छे। सु ज्यों बालक रोवे छे। त्यों बसंत रोये.. 
 छै। अर वनसपती जु रस चुवें छे। सु जाणो माता दूध... 
अ्बे ही कक 


२३२---अब वसेत जनमी त्याका वधाईंहार दोड़ छे। बन वन के 

 विषै। नगर नगर विषे | घर घर के विषे। रूंष रूंष के विषे। 

 सरोवरां के विषे। पुरष करि | असत्री करि। नाक के पेंडे। 
बसंत जायां की वधाई । वास हो वधाई दीनी | और वधाईहार 
रथि चड़ि दौड़े' ये' के पवन ही रथ हुओऔ। पवन हो चड़ि 
दौड़ी और वधाई कांन के पड़े सुशिज्यै | इह वधाई वासकरि 

नाक के पैंडे मालूम हुई। समस्त ही जाण्यो। सु बसेत 
जनम्यो मा, 


२३३--घरण्णां जु आंब मोरयां छै। सु एही तोरण। कमल की जु 
कलीं नोकलो के । साई कलस हुआ | वेलि जु एक रूप थे... 
दूसरे रूष जाइ लागि छीे सु वंदरवाल बंधाणी ले । 


२३४--वांनरे ज़ु आलि करता जु काचा नालेर फाड़ि २ नाषीया । 
बा मड़लिक कुंकुं अर अषित चाही... 
... ये तहां पराग अर किंजलिक। एहो कुंकुं अर अषित 
... हुआ। कमल के विषै पराग अर कंजुलिक हुये छै एही 
. कुक अषित हुआ। कोकिला आनंदित अतिही बोले न 


सेई मालुं गीत गान करे डे 











 २३५--वसंत जनमीयो छी। तैनें वधावण ने आवे छे | पोइण्यां 


का जु पत्र छे ता उपरि पाणी की जु बूंद ले। सु जाणे 


भामिनों कहतां असत्री सेई मानूं मातीए थाल भरि काच 





२३६--नाना प्रकार का जु वनसपती फल दिये छे जेसे' कामधेन 


मनवंछित अथे देइ। तैसे' पुत्रवती वनसपती मन प्रसन्न 


. हुआ। जोई जिसो फल्त मांगे छे। तेैने' तिसी दे ले । 


करणकार केसु कहतां। वनसपती नाना प्रकार का। रहू 


_रड़ का फूल हुआ लछे। सोई वसत्र पहिरया छे। अर 


केस फूल्या छे । सु प्रसवती ने पीला बसत्र पहिराया है 













... छै। वरण २ का वसत्न पहिराया हे 


.... का समूह वडवा गया। ए जु फाग ज्ञोक पेले छे । 
. फाग कागीत गावे लै। सु मांना वलेत हुलाइजे छे 


. तरुणिता पाकड़ी ले। 





....._ राजा हुऔ। कामदेव 
६... हिशाजाओो सुन्दर गंध कई हे 
...... आंब जांह की बराबरि साषा मिली 

मय र्मा छे। एही- 











ह (8 के 


 २३७--करोर वृक्त करणी सेवंत्री। कूजा जाय। सोबन जञाइ।.. 
क्‍ गुल्लाल । जु फूलि रहा लछे। सु वनसपतो के पुत्र प्रतक... 
हुओ। सु मानो रहु रह के बसत्रे आपणो परिवार पहिरायो 


.. २३८--इहिं विधि सों बसंत को बधावै कोच । दिन दिन भलाई - 


'तरू कहता जि दृत्षां गहवर पाकड़ यो छे। सु कसंति रा 


३८---हिबै बसंत की साहिबी वरणे छै। वसेत महीपति कहता... 
 कामः व मंत्री प्रधान . दी जूँ पव॑तां का है 
सिंघासग हुआ।... 
तो छै। छत्राकारि जु हुई... 
मानों माथे छत्र धरे है। वाउ का 






























हा राठौड़राज प्रिथीराज री कही हक मद डे कं 
सकाल्या। आंबा का मंजर गिरि गिरि पड़े छे। एही 
सानू चसर हुआ | 


२४०--पाका दाड़िमां का बीज । जु छिटकि पड़या छे। एही 
बसंत पाट बैठे ने निवछावलि कीया छै। सु ए मान नग 
जवाहर विथुरी छे। और जु भांति भांति का फल वृष्यां... 
के विष लागा छो । तांह ने पंषी पगां की नहरां सों तोड़... 
 छी। मुषि चांचां सों करि तोड़े छे | तांह को जु रस चुइ 
पड़े छें साई मानों छिड़काव होइ छे । माग छांटिजे।... 


२४१--हिरणां का जु जूथ देषीजे है सोई मानों पाइदल हुआ। 

.... वृक्षों का जु कुंज वण्या छे । एही रथ हुआ। हंसांकी 
माल पंकति देषीयै छे। एही घोड़ां की पाइगह हुई। 
पर्वतां कै ऊपरि षजूर चढी छे । एही जाणे हाथीयां उपरि ._ 
ढाल मांडी छे । अर ए जु पवत छे साई हस्ती सिशगारी 
या है मा 


२४२--ताड़ का वृत्त जु वष्या छें ।. सु अति ही दँचा वधीया छै। 
.. जु सरण ने पसरयो चाहे छ। ए मानों ताड़ नहीं छै । । 

.. बसंति पाटि बैठे । ए जगहथ ऊभीया ले संसार ऊपरि 

.. हाथ उठायो छे। जु मेरी बराबरि। कहीं बात कोई ई हर 
..करि सके नहीं आम, 
.. २४३--अब वसंत के आषाड़ो होत है। तिहिं आषाड़ा कौ वर्णन सा 
.... ह्वेति है। आषाड़ा को मंदिर चाहिये। बृत्षां की बन 
.. समूह इषह्ि तो मंडप घर हुआ । पाणी का नीभरणां चले. 
का ताह का जु सबद छोी। इहै मानों पषावज हुऔ। 
.._ नाइक चाहीये झ्ु' कांम गम क ' का पंचबाण छै। इहै नाइक 








पण्छ.... वेलि क्रिसन रुकमणशी री 


हुआ । काोकिला ही गायण हुई। प्रृथ्वी पे रंग भोमि हुई 
पं क्र 


पंषी है इंह सेलगर हुआ। मेलगर इहे जु आषाड़ो की 
सब सामग्री ताइफो 


२४४--हंस तो सब विधि को जागनहार हुआओ। मोर नृत्यकारी 
नाच | पवन तालधारी हुआ। रूंषा का पत्र एही ताल 


हे हुई | | क्‍ आदि ज्ञु बल नर डे तति को सुर हुआ | खंपुर क्‍ हे । 


40५ है 


बोज्तत है। सोई उपंगी हुड। चकार बोले छी सोई जांणे _ 
: तेबरि उधघटत है | क्‍ 





२७४--विधि बतावे छे सृआ इहें पाठक बकता हुओऔ। सारस 
छे स रस वांछक छोे। श्रोता छे। कोाविद कहता 
 चतुर। इसा जु पंजरीट कहतां कौडीया। सौई गति- 
कार हुआ। गति नींकी चाले छे | प्रगलभ कहता 
विस्तीणे ल्ञाग दाट परेवा ल्यैछे। भांति २ की। जेसे 

नटठवा संगीत की ल्ाग दाट ल्‍ये। तिहिं तिहिं भांति की मानों 

... पारेवा लल्‍ये छे। ज्ञाग। दाट। जु रमई। दोंकी। 
.. अडवाई। तिरप। उपर १ (उरप)। सुल्षप | बाली। 
. मुरू। डलथा। पत्था। ए संगीत का भाव छे। सु. 
... समस्त गति प्रगट करे छे । विदुर वेस कहतां। चकवा क्‍ 
.... कहें। इहे विहार हुआ। विहार कहतां विचित्र चालि 
... चालता हुआ। रा 


२४६--अआंगण साहें जल छे। सु पवन कौ प्रेर्यो चाले छै। इहे .. 

तिरप उरप हुई। मरुत चक्र कहतां बाउ को चक्र वधू: 
| लियो। इहे मुरू हुओ। राससरी बोले इहे मानों घूवा 
समाठा हुआ। पूमरी बोले छे। इहे मानों चन्द घुरू 








राठौड़राज प्रिथीराज री कही... एप. 


२४७--अब आधाड़ी राति बूक्ियों जु वृत्तां को समूह घमंड 
छै त्यांह की जु छाया साई राति हुई। रात्रि माहे दीवा 
चाहीजे सु पलास फूल्या छे केसूं छै। साई मानों दीवा 
हुआ। जहाँ आपाड़ो होइ तहां कोई रीमया चाहिये। 
अर जहां रीसे तहां रोमांचित होइ तो ए अंब मोरया छे। 
सुए रीक के रोमांच हुआ छे। अर बहुरि रीकिमाहे 
हास्य चाहिये। तो ए कमल विकस्या छेँसु ए मानों... 

बसंत हरषि ने हस्यो छे। क्‍ 
२४८--मथिकाक कहतां वसंत प्रगटि वे संगीत अनेक भेदां करि प्रगट 
हुओ छै। जब आपाड़े पात्र आवेछ । +-ब जवनिका छ 
परीयकि को नाम । सु आडी दीयां राजा के आगेपान्र 
आवबे छ । सु रिति छै ससिर इहै जबनिका हुई। पात्र पुहपाँ... 
सुं अजलि भरि। अर मन्त्र पढ़े छें। बोचि थे परीयचि 
पांचि ल्यैछे । तब पुहपांजली होइ छै। सुराजा उपरि 
नाप छे। ससिर रितिथी जवनिका सु तोदूर कीधी। | 
या रिति हो पात्र हुई तिशि मन्त्र पढि अर पुहपांजली | 
वनसपती उपरि नांषी वे क्‍ क्‍ ही 
२४४--उदभज कहिजे रूंष एही तो प्रजा हुईं। सुसिर जु रिति 
. जै का राज मांहे। प्रजा ने दुसमन थकौ दुष देता बै। 
सु उतर बाउ असंत कहतां दुष्ट सु ता उधापीओ | दूरि ै| 
. कीयौ वनसपती सरूपिणी | प्रजा ने दुष देता 
. थौ | जुरूड़ी राज हमने छै। ने पहिल का राजकी | 
. अनीत मेटिनें प्रजा नें सुष दे छै। त्यों इह प्रसंस वाउ.. | 
.. वाजे हछै। वृच्षां ने सुष देई। सु जाणे प्रजा माहे न्याव ० पा 
.... प्रवस्यो छै। त्यों जाणे बसंत वन वन कै विषै राज करैे. | 
.... छ। नेंग्रजा ने सुष दे छे। 5० 



















रन, 


वेलि क्रिसन रुकमशी री 





षः्छ | हे 





२१०--एक ती वृक्ष फूत्तीया छे। एक ज्यां उपरि पांनघासु 


पानां करि. हरया हुआ के । राज जब बुरों हाइ। तब 
द्रव्य सब कोई गाडि राषे छे। राजा को डरपता। सु .- 


ए जांणे फूल्या छे । अर एपांन नहीं छे। ए द्रव्य जु 





आपणो आपशा डर का लीयां गाड़ि मेल्हयो | सु भल्न 








एजु चंपा फ़ूल्या छे। सुए लपेखरी छे। त्यारे ल 


रे च्क उपेलोय है ५ आओ हे 
जाणि न। द्रव्य उपलोया छे। बारे काढ़ि मांड्यों छै। * 


उपरि दीवा बल छेी। अर ए जु केलि का पान फहरावे है । 


सु काड़ि द्रव्य ज्यांका घरां मंहे छी। त्यें के कोड़ि 


उपरि धजाबांधी ले। या कहावति लै। जे २ लाप द्रव्य 













होइ। ते के काड़ि उपरि धजा बंधाई छे 


. राज़ हुआओं। ग्रहणा काढ़ि काढि प्रजा पहिरे लागी 


हा ५ बे गन देये लै। 
__सुसिर सर रिति के विषै 








। वेली थी सु व्याई। साषा वृ 








दी गा ि ह # 
होइ | तेहंरे ल्ञाब उपरि दोवों बल छे। अर कोड़ि द्रव्य 


२४१---मलयाचल पर्त्र छ । तहां थे पवन आवे छे। सु मलया- 
निल पवन कहोजे। सु वाज्या छे। अर वसंत को भ्नी... 
राज हुओ छै। वनसपती नेंडर थो सु भागी। रुड़ो 


.. हें एही पुरष हुआ। वेलि के सु अख्री हुई। सुवेलि 
... नैसंक हुई। आप आपणा भरतार नें आलिंगण देश 
... लागी। वेलि छ एही नाइका हुई । फूल ले एही अहणा... रद 
... हुआ। बृत्षां को लपटाणी छे सु जाएं भरतारां नें आलिं- 


की ३ गैल्ादि वैसाष हुई | वैसाष मास 





राठौड़राज प्रिथीराज री कही द | ही देन |! 


२५३--इहि वनसपती नें कोई डंक न देये छे । जैसें प्रज्ञा नें सुराज 
... मांहे डंडे नहीं छे | सबरित रू ष छी । एही ते ल्षेषागर हुआ... 
अर भमर छें एही उगाहा हुआ | अर भत्ता भला फूलां को. स 
बासल्ये छे | सु एडी हांसिल कर लीजे छ 


२५४--बइक्त पुह्रपां रै भारि भारिया था स भार उतरयौ। पुहप छे. 

.. सु काम रा बंण छ । सु काम आपणा बाण हाथ क्षीया | 
रितिराइ कहतां वसंत तें के पसाइ करि जन मनुष्य आगि 

सें सपरस करता था सु तें दुषतें रहता हुआ । समस्त नर... 

जगन्न वेसानर परसते रहोयो। 3 अल 





२५५--बरिषा ज्यों सरबत्र बरसे । अर चात्रिग नें नचाहै त्यां बसंत... 
रे विषे कोई भूष्यो तिस्यो न रहै छे । पंदी जु वसंत के विषे.. 
पांबां फूलावे छो तांह आपणी सेवा को फल पायौ छैे। 


राज हुआ छे तडे वंदीजन बोले छे। छु इहां पंबी बोलें छै। 
सु जांणे बंदोजना को कोलाहल द्ोइ छे । क्‍ 


२५६---कुसमित कहतां फूली | कुसमायुध कहता कामदेव तें के उदे ' है " 


. करि कंलि विलास पेल् तें के अरधि जांहका भरतार घरे छै।. | 
...._ सुतैवसंत विष फूली छे। काम कौ उदो देषि देषि | अर जहां... 
...._ का भरतार परदेसी छे | सुषीण हुई छे | संजोगिणी कहें छे.._ | 

. ए फूल्यां सु केसू छे। अर विरहणी कहै छै ए पल्तलास छे। . | 
 पल्लास राक्षस को नाम छे संजोगणियां ने प्यारा लागै छै। | 


अर विजोगणियां ने ते राषस सारीषा लागे छे । 
२५७--जांह का सरीर कै विषेै केसरि का रंग को वासो छे 
...._ कंसरि कौ सो ज्यां कौ रंग छे। केसरि किसी वास छै। 
करपल्लव कहता हाथां की आंगुली किसी ले नरम जिसा 








हा] त्ति 


७ बेलि 





क्रिसन रुकमणी री 


फूल इसी । (इसी) जु मालिग छे सु वनि बनि 





केसरि चुणे छे | त्यांह का इसा उजला नष छे | ज्यां माहे.. 


कंसरि की पांषुड़ोयां रो प्रतिबिंब दीसे छे। तांह कौ उबा 
ने भ्रम उपज छे | जांण छे ए कंसरि ही की पांपड़ी छे । तांह 
. न भूलि हाथ वाहें छ 





२५८--कॉम को दूत जु प्रधान महादेवजी कन्हें जाइ छे। पवन... !! 


ज्ञाइ के । प्रसन्न कहतां संतुष्ट करण न जाइ छे | तीन गुण 
सहित । सीत | मंद | सुगंध । ए तोन्यों गुगा कहे छे | जल. 
 पीवन नें साथि ल्ीयो छी। यौ हो ते सीत हम | मेट के. 















महादेवजी कांयूं कहसी | सु इसो डगमगाट करे छे। इहे 


पवन हेमाचल ने चालयों छे | 


२५८--पवन जु चाल्यो छे | सु नदिनदि के विषै तिरती आगे छे 
... रूप छे त्वां के विषे विल्ंबता आवे छे | वेल्यां सं लपठाता 
.. आवे हछे। दत्षण हुंता जु उत्तर दिसा ने चाल्यों छ।सु 


... हुओ। वृक्ष बल्ली का परस ते सुगंध हुओ। लतां कां मन. 





२६० कह --केबड़ा केतको कुंद । यांका वास को भार लोयो छे। सर- 

.... धता ता भार ही मांक हुई। श्रम हुओ इं रा 

_हुईं। अर घणो भार कांधे लोयो छे। तिहिं थी मंदगति हुई... 
यां 


छे । ए तीन्‍्यों गुण सहित [त पवन चाल्य॑ के। वा दलों दुवाली ५ 





तांइ सुगंधता ले चाल्यों छे। अर मन मांहे डरे छे|जु - 


मंद गुग हुओ। ए तीन्यों गुण सहित। मलयाचल हुता। 


पवन का पग आधा नहीं पड़े छे। नदी का परस तें सीत ः ट 


...... मांदे संकाच छै | पग न वही इहै मंदता हुई। एही त्रियुणश 


छे। एही सीतता । 


राठोड़राज प्रिथोराज री कही दन्ड 



















२६१--वनसपती को वाल लीयों छी। इहें रसलोम हुओऔ। रेवा... 
नदी के विषे जलु परस कीयौ है। सोई जांणे सोच कीयो 
. है । दक्षण दिसा का पवन उत्तर दिसा ने आबे छै।सु 
. मंद भाव सो आवे छे । जेसें सापराध नाइक नाइका सनमुष 
आ्रावे | इहां तीन्‍यों भाव आया | सीत मंद सुगंध |. 
२६२----लता जु पुहपवती छे | सु ए रणखला कही छै। तांह सो... 
पवन परस करे छे | इह मतवाल्ा को अंग छे | जु वेलियां... 
से परस करे । सु आलिंगन दे छे | पग डगमगाट करें छै। 

सु एही मतवाला को भाव छे। मद वाला का पग आधा 
_पाछा पड़ । रस जु लीयौ थो वनसपती को। तें कजु वास... 
का भोला नांपता जाइ छेी | सेई सांनूं पवन वमन करे छे |. 
परस स्ये छेत्यों हो पांन करता जाइ छे। ए सतवालो 
करि वशौयो । एही तीन्यो गुण करि बरणया है 
२६३--इहां पत्रन हस्ती करि वर्णायों छै। जहां पाणी का करना 
तहां डोल छांट छे । इहै सीत गुण आयेो। मलयतरु 
चंद (न) का वृत्षां सो घते छे । इहै ते सुगंध गुण आया। 
पराग जु पुष्पां सों लागा कै । इहे हस्ती धूलि धूसर हुओऔ। 
क्‍ ले | (मकरंद ले जौ पुष्पां को रस) इहै हाथी मदि चुओऔे 
...._ छी | संदगति वहतो मारुत कहतां पवन हस्ती करि बर्णयो।. 
२६४--इहां पवन उपरि बाद हुओ हो | जु संजोगिणों छे। सु कहे 
.. है चंदन छै। विरहणी कहे ले जु एविष बाउ छे। सप॑ 
.. गिल्‍यों थासु पाछो नांष्येछ्े। एक कहे छे सुगंधकी 
.. गुण छे सु ग्रह्मो छै । दूसरी कहै छै। ए विष गल्यौ बा सु. 
...पाछौ उगल्यो छै। ए दुहँ वात को वाद होइ छे। श्रीषंड 
.. कहतां चंदन सु संजोगिणी कहे छे ए चंदन को संजोग छे । रा 
कौ विष छै । वाउ नहीं बे . 





् _ विरहणी कहे छे भुजंग व 3 के 


#', 402 





८१० -.... वेलि क्रिसन रुकमणी री. 


२६५---एक रिति इसी लो जु दिन के विषे रस पाईजे छेी। कोई 
रिति राति के विषे रस पाईजे छे | किंहि रिति संध्या के... 


. विषे रस पाईजे छे । कबि यों कहि गया हो। विहुँ पर्षा |. 
बिसध । बिहँ सासां | बिहूँ राति दिन । वसेति सारीषो रस _ 


निर्वाह है | 





| . २६६--मि 


के 


एक थे एक कहूँ वात जगावें नहीं छे। ताकों दृष्टांत | 


. जैसे नाइक रे गुगणि करि ताइका वसि हुओ नाइका रे गुणा 
करि नाइक वस हुओ | अस राति दिन बसंत रे विषे एकसा .. 


कह की 
रस दाइईक छे | 







फ 


अशपेलकसक 


... २६७--बसंत रे विषै | श्रीकृध्ा रे घर पुष्प ही का है 


प्ँ नि गा 
श्रीकृष्ण हींडइ छे । सपी छे से भी सब पुष्चपां माहें छे । 


 २६८--मूरतिदंते नाद छी। सेई ते पोढाड़ छे । वेद मूरतिवंत छी 


पा है विषय विल्ञास किया ( करे छो ) 


तन 


.._ हाव भाव कह्मा छों। तांह करि के मोहित हुआ छे 
......_ सु छुणी है हाइ भाइ करि मोहिश 





मष पत्त वसंत २ विये राजि अर दिस सरोपा निरवह हे 





| ओढ्यमा.. 
विछावणा पणशि पुष्रपां ही का छे। पुहपाहिं के हींडोले..... 


पु जगावे छे। रातिदिन बाग के विपै | विहार कहता विज्लास । 
करे छ | .अनेक रस को माणिक मयशणश कहतां कामदेव 
.. की सी मूरति इसा जु श्रीक्षष्णजी अर रुषमणोीजी बसंत रिति 


... २६5८--इहिं समे के विषे रुपमणीजी सो श्रीकृषाजी के महा प्रीति... 
..... अधिक वधी ले | मन लीन हुऔ छे । जेता एक नाइका का... 


गा छू । कामदेव का झग 


< : अंग जु दृट दृूट जुदा हुआ छी। जें के पेट वसि नें उबे... 
..... जुड़ीया। अनंग जु काम तें का अंग सहादंव जुदा जुदा कीय। रा 








राठोड़राज प्रिथोराज री कही... पश३ 


था । सु जे का जठर कहतां पेट के विषै वसि ने जुड़िया। 


श्री रुवमणीजी के हाइसमाइ करि | अश्रीक्षृष्जजी 


मोहित छ । 


२७०--वेसदेव पिता हुआ तेंके घर बेटों हुआ तो वासदेव. 





एजी हुओ | देवकी सासू हुई | त्येंके घरि बहु हुई ता... 


रासा कहता खषमी त को अवतार रुषमणशीजी के घरि 


हड़ ता रति हुई प्रदमनजी की गज्ती 


२७१--लीलाधण कहता ईश्वर जग का बसावण हार। सु मानुषी 
लोला को संग्रह करि | अर जगती रे विषे वबसीया सु कोण... 
पितामह ते जगदीस श्रीकृष्ण । पिता ते प्रदिमन पोन्नी 
अनिरुध | उषा का पति जें के भारज्या उषा हुै।..... 


.._ २७२--कवि कही छे ते किता एक कहिसि अ्रहि जु सेष देव जेंके.. 


दोइ हजार जीम छे । साई कहि कहि थाको छे । नारायण 


निरलेप निराकार । तें को वर्णन कोण करि सके । रुपमणि 
... अ्रदिमन अनिरुध का नामां कौ संषेप सात्र। अर सबीयां 
को नाम कहे छे 


२७३--समस्त रुषमणी का नाम । लोकमाता । सिंधु कहतां समुद्र की. 
“५ «४ खुता लिषमी । पद्मालया | अपर ग्ृद्दे कहतां और 
... घर के विषे अधिर छे | घिर रहे नहीं। इंदरा। रामा। 
.. हरिवल्लभा । रमा । ये रुषमणीजी का नाम कह्मा | 





.. २७४--ए प्रदिमन का नांम ज्ु कामदेव 


को अवतार । दरपक। |! 


कांम । कुसमायुध । संवरारि | रतिपति। तनसार | समर। 


मनेज | अनंग | पंचसर | मनमथ | मदन । मकरघज | प 
मार | ए प्रदिमन का नाम | | ४ 








. एश्र 


२७४--ए अनिरुषजी का नांस | चतुरमुष । चतुर वरण | चतुरात- 


. साविग्य | चतुर जुग विधायक | 
एूं। चरवर हल इहनायक | 





२७६--ए सम 





सास कहा | 





.. २७७--अपषिल ज्ु संसार रा घणी | तिशि जब ग्रह 


ए पांचा चंडाली करि मृंकी छ 


रजप--परमेश्वर की भगति की चाहे। हरिणाषी जु नायिका 










ै ज 


रस समभ 





पराई सभा माह वेसि बाल उपर कीयोा चाहे। इतरी बात 
चाहे छे ते! वेलि पढ़ि । कक 





._ २७७--कहे छे । पत्यां इतरा घोक हुश्रे 


धरती सयन करे। सवारों ही उठि प्रात स्नान करे 








हत सपीयां का नाम । अध्टादस सपीयां का 


प्रह कोयों छो | 
द्रारिका माहें | ए पांच चंडाली करि रापी छे । एक ते 
गालि | एक सदिरा | एक रीस | एक हिंसा। एक निंदा।. 


थे। चाहे । पत्र चढ़ि दुसमन जीत्यो चाहै। 


त्ति । कंठ रैविषै 
.. सरसती को वासों होाइ । आगे अनायास ही सुगति पावे।... 
घरि लष्मी होड़ । मुष रे विषे सोभा होइ। सुगति हाथि 

.. होइ। उदर विपै ग्यान पावै ? आतमा छे सु परमेखर 
. को भगति सौ ल्वलीन छे। वेलि पढयां इता पदारथ 


हा . २८०---अब ए वेलि पढ़िवा की जुगति कहे छे । छ मास लगि ० 


7 ः  अपरस थको इंद्रिजित। इहि प्रकार जो वेलि पढें। खी. 
5 परदे ते मनवांछित भरतार पावै । पुरष पढ़े तो मन वांछित... 





 राठौड़राज प्रिथोराज री कही... दश्इः 


२८१---वांछित वर पायां पाछे । आप माहे प्रीति राति दिन इसी... 


उपजे । जिण सों सुष पावे। अर अल्ों पुत्र पावे । 
श८२--इतरा थोक वेलि पढंतां बधै। परिवार पूत पोज करि 
 पड़पोतां करि। घोड़ां करि द्रव्य करि। जन जु मनुष्य... 

सु जो रुषमणशि अर ऋष्णजी की वेत्लि पढे तै। इतरो थोक 
यो वे । ज्यां वेलि बधे क्‍ डक 
_ए८३-- कवि कहे छै । कई एक देोइ मनुष्य आपमाहे वातां करे . 


छै। कहूँ के घरि अनेक मडुलचार । अनेक सुष 
एकठा देषि। अर कहे छी ये इतरा सुष एकठां लाधा छै।.. 


सु कुण पुण्य कीयो था । दूसरी कहे छे जाणिजे सु वेलि 
पढ़े छे | तिंहि पुन्य हुंता इतरा पदारथ पाबे । पल 
 श८४---चारि विधि की चिकिछा वेंदें कही छे। जितनां एक... 


सरीर मांदे रोग छे। त्यां सिघलां ऊपरि। सु कोण... 
चिकछा । एक ते ससत्न कर्म जासों चीरें। पाछे दागे। 
 दूजो प्रकार औषघ अनेक प्रकार का। तीसरी मन्त्र | चौथी 


_>तंबत छे एच्यारों विधि को चिकिद्ला सरर न 

. उपचार कीजे छै। अर जु फल गुण होइ ले 

.. एकही वेलि जो पढे ते चिह्ठुं बराबरि को एकल्ली वेलि थे... 
_.... गुण होइ मा 
२८५--आधिभूतग । आधिदेव | अध्यातम | ए तीन्यों ताप छै। 
.... संसार माहै कफवात पित | ए वीन्‍्यों रोग छो। सुकहे छे 
..._ जिकोई नित उठ के वेलि पढे ता । ए तीन्‍्यों ताप न होाइ। 
.. अर तीन्‍्यों रोग न ब्यापें । रा 











सदा कुसज्ञ हाइ | हुती वातां ह्ए | अर इतरी बातां दरि.. 
१ 


नास होाइ। बुरी दिसा होइ सु जांद | बुरा 
होइ सु ढल्ल । और ज काइ बुरा निर्मित्त 








सु ट्ल ह ! | । 





दिन कहतां बुरा दिन जांइ | बुरा ग्रह होइ त्यांका..._ 
सुपना दोठा .. 


मन्त्र तंत्र जंत्र । अमइस | वेति पढ़तां कोई ने होइ। . _ 
कोई विधन करि सर्क नहीं। थल्ति जलि आकासि कोई 





. छल छिद्र होंग नपावै। डाकिणि साकिणी। भूत प्रेत. 
_ समस्त उपद्रव वेलि पढ़ता भाजे | 


. रुणप--संन्यासिए जागीए तपसिए। ए बड़ा हठ निग्नह काहे को 
करे। जु प्राणी मात्र छ। तेने जु संसार स्वरूपी यो 


मं 












पार होड़ | 





. रप< --जोग काहे 


निरंतर पढिवों करे। प्राणी ने कहै छें। रे प्रांणी 
कृपण त्‌ काहे को कलपे हछे क्‍ 





..._ अर्थ में नहीं लिप्यों छै। (टीकाकार ने इस दोहले में 
... गंगाजी की निन्‍्दा होना+ समक कर इसका 5 





प्रौर 'वेलि! सावदेशिक है, गंगा की कोई निनदा 


सागर छे। ते ने जु वेलि पढ़े के हतांड ता संसार सागर... 
जार हुई | ग्रो7र हठ निम्रह काहे को करे) वेलि पहे थे. हर है 


कूं साथे । ज्याग काहे को करे | जप तप तीरथ |. 
| दांन। आश्रम। वरगा घरम | एकिती एक वात। 
जु रुषमणी कृष्ण रो मंगल जु वेलि। त्वें ने मुष करि 


... २€०--गंगाजी को निन्‍्दा करी छै। ताके लीयां या दुवाला कौ... 


जप प्रथे देना. 
रा 'ः हि उचित नहीं समझा। परन्तु यह कहने में कि गंगा एक- 





पठौडराज प्रिधीराज री कही... दर. 


का अथे इस प्रकार दिया है--हरि कहतां श्रीकृष्ण | हर... 
महादेव । इयां बे ऊँने सेवे छे। अतारू ने बोड़े। 
गंगाजी री लघुता अर वेलिरी बडाई मोने कहणो युक्त न _ 
थो । पिण गंगाजी एक देश वहै। ने वेलि सगलो देस 
पसरी छू । तिश बासते कहूं छू । जु मो भागीरथ 
राजा तू गंगाजी आशणी यैरो मन में अहंकार मत करे। जु 
गंगा एक देस वाहणी छे । ने म्हारी कीधी वेलि सिगलो 
देस प्रसरे छे। तिश करि ने सुरसरि वेलि बराबर नहीं। 
किड कि वेलि अधिकी ) हा 


नेट--वेलि की संबत्‌ १६७३ की ढूंढाड़ी टीका में कंबल २€० दोहले ... 
तक की टीका पाई जाती है और इससे आगे १४ दोहलों का... 
मूल पाठ दिया गया है--टीका नहीं की गई। इस प्रति 


में केवल ३०४ दोहले पाये जाते हैं। इसके अन्त में संबत्‌ 
श्र कवित्त इस प्रकार दिये हैं-...- ४ 


.. संबत १६७३ वर्ष मार्गशिरमासे शुक्रपदों पूशोस्यां तिथों भूमवासरे | । 
... घटी १८ पतल्ष १२ मसगसिरनषित्र घटी ३६ पत्च ३शुम 


नामा योग घटी २७ पल ३६ महाराजाधिराज महा श्रीर रा 
सिंहजी बिजे राजे ॥श्री॥ का 





। कविच- 5 ४ | 


वेलि बाज जल विमल सकति जिशि रोपी साद्धर 


.. पत्र दोहा गुण पुष्प वास खोभी लषमीवर | 





प्रघटी दीप प्रदीप अधिक गुहिर आडंबर 


_।..  जेजांणेमनशुद्ध उब फल पाँसे ्म्मर॥ | 





. एश्ईई हे वेलि क्रिसन रुकमगणी री 


 बिसतार कीध जुग जुग विमल 
धरण्णी क्रिसन कहणार धन ।॥| 
अस्त वेलि पीथल अचल 
ते रोपी कल्याण तन॥ 


द .. संबत्‌ श्य२६ की प्रति में इसकी ठीका इस प्रकार है 
.. बेंद ता बोज हुओं। वचन रूपी य। जल हुओं। जसरूपी यीमांड 
... हों हुवी | द्वाला जिके पत्र हुआ | गुणरूपो या फूल हुवा। 


फूलां री वासना रा लेणहारा श्रीक्ृष्णजी हुवा इसी वेलि... 


द्वीप प्रदोष हे विधषे प्रगट हुई छे । जिके इश वेलि ने मन 
सुद्ध समरण करे । तिके अमर फल कहतां स्वर्ग फल पावे। 

. जुग जुग विस्तार कीयो छे । इसी अमृत वेलि अचल! 

ते पृथीराज कल्यांगमल्ल रा पुत्र। वेलि रोपी ले। यह 
कलश किण ही कवीश्वर चहोडयों छे । 


के कारण १८२६ की प्रति में की हुई उनकी टीका देना 
यहाँ उचित नहीं समझा गया | 





. टीका भी दी गई है। परन्तु आगे के दोहले सरल होने... 

























बोधमंजरी (संस्कृत) 


पाश्वेजिनमानम्य गोपेज्य दशजन्मकंम्‌ ः 

पृथ्वोराजः शुभाव्ली पविवत्रेष्यफलाप्तये ॥१॥ 

 गुणिनों बहव) सन्ति संस्कृतज्ञा महाशया।। 

परं प्राकृतलोकोक्तिभापास्वस्पध्ियो बुधा! ॥॥ 

तेषां प्राथनयाउष्रम्भे मया स्वमतिसारत!। 

हर्षप्रकषमाश्रित्य क्ृतों ब्राइम्यनुभावतः॥श। 
लाक्षाभिधेन भाषायां चतुरेण विपश्रचिता। 
 चारुणेन कृतो बालावबोधोज्यसुलब्धये 

पर न तादगर्थक्ति-पढुल बितनेत्ययम्‌ 

 तेन संस्कृतवाग्युक्तां टीकामेनां करोम्पहम्‌ ॥५ 

चतुःश्लोके सम्बन्ध--- रा 

१-तत्रादौ प्रथमे द्वाले तावद अ्न्थकर्तता मड़लादिचतुअकार- 

.. कथनाय, प्रथम॑ महुलाथ च, चत्वारि मडुलाचरणा- हा ० । । 

. न्‍्याविःकरोंति । मड्डलरूपो माधवो मया गीयते वण्येते | 

. इत्यन्वय; | कि कृत्वा परमेश्वर प्रणम्य अलक्ष्यरूप॑ नवा। 

आदरेण वीप्सेति बचनात्‌ प्रत्येक नमस्कारवाक्यमू। पुनः | 

.. सरखतीं शम्य, सदगुरुं विद्यादातारं च॒ प्रशम्य। एतानि... 

.. ज्रीणि त सस पराणि इंदलोक दा क-परलोक-सुखदायीनि | चतुर्थ... 








ध्रसरस्व॒ती गुरुमाधवानां.. 
हपगा, प्रयोजन श्रीभगवद्गुणवर्णनम्‌। 


दया 


चामिधेयं व सम्बन्धरच प्रये 


द च्‌ः व्रारि कंथनायाः नि गासस्य परि पु मत [|| 
इति प्रधमद्रालकाथ: । 








.. 7--कवि: खगवपरिहारं कर्वन द्वालकत्रयमाह---येना(हं उत्पादित 
त॑ गातुं, तस्य यशों लिरूपयितं, मयाएएरंभः ऋृता(सि्ति 
कत्तारं कीटर्श, गुणनिर्धि समस्त-गुगायुर्त सत््वरजस्तमारूपम | 
 कीहशेस मया, निगुणेन न किंचिदपि ज्ञानवता। अतो 
विपरीतविधिकरण हृष्टान्त दशयति-- किरो त 













; छ्ग्ना प्रवृत्ता, इति असंभावन इति रहस्यम्‌ | 


है 





" . ३--ऋमलापते: श्रीपते: कीत्तिकथर्न मया5५दरं कृत्वा 





. वागीश्वर्या सरस्वत्या सह स्वयं जेतुमनसा वाद: प्रारब्य 








... न्विवेतीति तु प्राज्ञा! उत्मेक्षारूपक विदु 
.. ४-ञ्रथ सर्वथा सर्वेषां असामथ्येमाविर्भाव 
सरखत्या यन्न शुध्यति, वागपि 











._ इब जात: । तन्न दृष्टान्तः 






उ्प्रेक्यते, ... क्‍ 


प्रात तदा 
किमारब्धमिति दृष्टान्त:--अ्रह॑ एवं जाने वाग्हीनेन मूकेन 


; कथयति--- हे है ; 
स्तेतुमशक्ता, तद्यश: कथन... 
रोषि तदा हे बावला त्वं कि गग 
--मनेवेगेन धावन्‌ उद्यायन मेरुगिरि... 


./..  राठौड़्राज प्रिथीराज री कही... पड... 
मुद्दिश्य पथि मार्ग पंगु: पादहीन: कर्थ मेरुं यावद गच्छति 
एतदपि असंभाव्यम्‌ हा 
स्मिन्‌ शैषनागे सहस्रफणा:, फरणे फणे हे द्वे जिह्े, जिहाया... 
जिहायां नव नव॑ पृथक प्रथक यश: संस्ताोति तेनापि हे 
त्रिविक्रम, तव यश: पारो न प्राप्त, तदा बचने: सम्डूकानां, 

यश: यतुं कि वशित्व कि सामथ्य, न किचिदपि 

मण्डूकानां जिह रिव नास्ति इति कविसमये ल्ोकाक्ति-... 

रवधायां क्‍ पर 7 

द॑ पुनविज्ञप्तिद्वारेण बदति--हे श्रोपते हे प्रभा, सकः कवि: तब 
गुणान्‌ यः स्तीति इति। स कस्तारका नदी तडागादिजल- 

तरणज्ञो यः समुद्र तरति। कश्च पत्ती बहवुच्चेगंतिकार: 

परं गगनांत ज्योतिष्कादिमंडलं यावद याति। कोरंकः 
लघुपवतमुत्पाटयितुमशक्त:, कथान्तरे गाबधन केलार्श कृष्णेन 

रावशेन उत्पाद्य दोभ्यों धत इति श्रयते, मेरुमुत्पादयितुं को... 

. रंक: कर प्रसारयति न काएपिइति त्वाथे!। ........ | 
. ७--डदानीं कीत्तिकरणे खव श्रम॑ सफल कत्तंमग्रेतनं द्वालकं वक्ति येन.._ 
...._- कृष्णेन भवश्रमणते जगति दुष्प्राप्यं सर्वोत्तम नरजत्म दत्तमू। 

. मुखे जिह्मां दच्या निष्पाद्य तथा आनिषेकान्माटजठरवसति 

. मर्यादीकृत्य भरणमाहारादिपूरणं, तते जननानंतरं पोषण. | 

.._ शरीररु्षादि भुक्तिवखसमृद्धिप्रदाने सावधानतलवमंगी- . द हा रे 

... कृत, तसय कोत्तनकथनाय कीत्तिकृते स्वजिहाँ सफलीकत्त | 

..... अमकरणं विना कथ्य सरद्द इति अल॑ कर्थ भवेदित्युपेश: | 

. दृहय--सेंण वयणि न संतेषोयह। पषढ मिंठ लीन न साड। .. | 

| जगर्द सन न जंपीयइ । सु रसना किन जरि जाउ 














न डेस्क मनन अप स्क है 
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लि क्रिसन रुकमणी री 


तेत्र खकामु-. 





शुकदेव: व्याससुतः व्यासापषि अथ च गीतगोविंदकत्तों जयदेव - < 
इत्यादया न्येएपि विध्णुमक्तिपरायणा: झुकवयः अनेके वात्मीकि- 
शनकशंकराचायांदय; सब्दुपि एक सुंथ दृति एक: कंबल: पुरुष- 





कक 








. प्रधान: श्रीगोविंद: तत्येत्र स्तुति ऋतवन्त:ः, आधे भगवद्रपवणने 


.... कृताद्यमा:, पर सया तावन खीवर्गनमत) क्रियते यतः आंगारसंथा 
अध्यते, यदुक्त शव गारे स्रीप्रधानत्वमू, अते महा दूध न देयम्‌ 


५५५, 












९--अथ च प्रकारान्तरेण पुन!) ख्रीवर्णन दृहयति 
. हाँ इत्यकस्मादाश्चयीमंत्रणे। हे सुज्ञन, त्व॑ पश्येत्यध्याहार:, 
3३ प्रतिभूकरणवचने विचारय चेतसेत्यपि शेष: । पुत्रोपरि हेतु सस्‍्नेहकारण द हे 
. समीक्षतां जणां पितु: स्वभावात्‌ मातेव बडीति पूज्यलेन सान्या। 
....तत्र छेतुमाह। या माता सासदशर्क यावत्‌ उदरे घरति कष्टेन 
... रक्षति। पुनः प्रसृत्यनंतर' दशबर्ष लालनपालने करोतोत्याधिक्यमू। 








पतिता गुरवस्त्याज्या माता नेव कदाचन। 

... गमधारणपेषाश्यां तेन माता गरीयसी॥ 
... पुनश्च। ऐप थे 
सुधा मधु सुधा ज्येतिम ढीका शकरादपि। 
का वेधसा सारमुद्धत्य जनित जननीमनः | 
.... १०---अथ पारंपयेणश अंथे कथाप्रसंगे वक्ति । | 
दत्तिणस्यां दिशि विदभनामा देश: दीप्यतीति सर्वोत्कर्षण 
रा शोभते। तत्न देशे कुंडिनपुर' नगर' राजतेतरां सवद्धर्या 











राठौड़राज प्रियोराज री कही... पर१ 


कीहशा राजा । अहय: शेपनागादय: तेपासपीत्यनेन 


पाताक्वासिनामपि मान्य:, नरा: मनुष्या: असुरा: भूत- 
व्यंतरादय; अथ च देत्यराक्षसादय: सुरा: देवा: स्वगंवासिन:, 
एतेपां सिरहरः सवयश: प्रसिद्धया प्रकटनामान्वय: कारण- 
...विशषे सान्यापपीतित्वाथ:। । हम 
११-“तस्य राज्ञ: पुत्रा; पंच, पष्ठी पुत्री । अलुक्रमेण पुत्राशामभि- 
धानानि प्रधमः कुमारो रुक्‍्मनामा नामांतरेश विमलक- 
थ्ेषपि कथ्यते । द्वितीयो रुक्मबाहुः पुनस्तृतीयो रक्ममाली | 
क्‍ चतुर्था रुक्मकेश:। पंचसे रुक्‍्मरथ:, एसे पंचापि। 
. १२--पष्ठी पुत्रों खोलिंगलावतारेण तस्यां नाम रुक्मिणशीति प्रसिद्धों 
लक्ष्म्या: अवताराएपि द्वितीयोप्थ:। तत्र जननसमयबाल्य 
व्णेयति । 'हे लोका: यूयमेव जानीते! त्यध्याहायेमू । उठ्मे- 
क़्ते। मानसे सरसि तत्कालोत्पन्ना हंसबालिकेव | किंवा, 
मेरुगिरो निगता कनकवत्लीव अंकुरिता, पत्रद्वयसंयुता . 
जातेव । अतो भाविनीवृद्धि: समीचीना संभाववतेति।... 


. १३--अन्या कन्या वषण यावन मात्र वद्धते शरीरावयवान्‌ पुष्णाति, 
क्‍ तावन्मात्रमियं मासेन बद्धते पुष्ठा दृश्यते। अन्‍्या सासेन 
बद्धते तद बृद्धया प्रहरेण वद्धते। अधिक सामुद्रलक्षणोद्रा- 
त्रिंशता युक्ता केसाप्यंगगुणेनान्‍्यूना सती बाललीलामयी 
बालक्रोड़ापरायणा. राजकुमारी लडोमिः वल्रादि- | 
परिकररचितपुत्तलिकामि: रमते स्मेति। शैशवे सर्वोपर॒पि- ए । 
जनश्च लत्वमावि: करोतीति वयःस्व॒भाव: । । 
“साएथ किमेकाकिन्येव रमते, इति शट्डानिराकरणायातेा वक्ति। _ 
संगे स्वसारथें सख्य: सब्तीति । कीदृश्य: शीलमाचार: 


कुल वेश इति वयः, ते: समाना साइश्य: तामि: क्रीडतेस्मेति 





















4 शा वेलि क्रिसन रकमणों री... 





सुसंगतिदशनम | तत्समंय ब्रोक्ष्य जना: एवं जानस्ते सम | 
पद्चिनी कमलिनी केलिकराभिवर तेव उपमा । तथा राजकुमारी 


राजांगणं रमती राजते एवं शोभते, ननु उड्गण तारकंगण- 








शिशुत्व॑ दर्शितम । 


०0. आर. 


शंशव बाल्य तते तनों शरीखसा ससप्ते गतप्रायसिति, 
. तथा च योवरन न जागृत न तारश प्रकदितम । अतो बय:- 
संधि: समुत्पन्न: करियद्वारं स्थायी सुहिणा सुवरीति 

स्॒प्नप्राय: यथा वरि शब्द ओपस्ये स्वप्से दृष्ट स्तोककालं 
. तिष्ठति तथा वयोायुगांतरमपि तलक्नत्ष्ं चेदम्‌ । यदुक्तम | 















न दतुरमुरस्थलं वचास नाश्ता चातरो |. 
विकारि न विलोकितं श्रुवि न वक्रिमोपक्रम: । 
... तथापि हरिणीह्शों बपुषि कापि कांतिच्छदा |. 
... पटाइतमहामणिय्र तिरिवाभिस लक्ष्यते 





... परमेवं ज्ञायते। सांप्रत॑ यौवने पल्लेन पल्लेन घटी 
..  पष्टिभागमात्रेश वृद्धि करिष्यतीति । कवि: स्वनासता 
... पियथमसेति पृथ्वीराजस्थेद्रश ज्ञान परिस्फुरतीति परोपदेश- 
..... वृत्त्या खसंदेहनिराकृति आह 
.. १६--अधछुना तत्कालागत यौवन व्याख्याति। प्रथम मुखे रागा 
क्‍ || ००००5 | लव प्रकटित तत्‌ ज्ञायते प्राची भाग: सरागो जात: इति। 
...._ समये प्राक्‌ पूर्वदिशि रक्तत्व॑ भवति 
...._ अरुणोदय इब रविसारथिरुदित 


















मध्ये अबरे नभसि बीरज्ञ इति द्वितीया चंद्रस्यथ लेखेवेति 


इब | तत: प्रात: प्रभात... 
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प्रात: संध्यावंदनाथ ऋषय:  समुत्तिप्तन्तीति नित्य- 
मंप्राधान्यम । हक 
१७--वयःसंधी जीवस्य जप इति स्वास्थ्य नास्ति तत्कथमित्याह 
ग प्राधूशिक जने यायिने स्तोककाल स्थायिनसिव 


चलनपरं इब ज्ञात्वा विचित्य यातु मनसा साद्ध का प्रीति: । 








बालमित्रे इब॒ बाल्यले गतबति सति एवा बाला बहुतरं 
विज्ञक्षिता उन्मनीभूता । यतो बालकालिकवयस्य विरहे 
: चिंतातुरत्व॑ युक्तमिति । उभयोरपि प्रीत्यल्ब्धी मनसि 


उद्देंग: । 
तथाहि--- 

पातमें न भर्ण शरीरपढ़ुता, काइ्ये कटठों रक्तता- 

उस्ये श्याम भ्रृहटीयुगं कुटिलितं नेत्रदये दीघंता। 

दो जाते हृदि गोलकापतितरां गुर्वी नितम्बस्थली, 

वेद्स्ते दयितः सुतेतिचतुरस्तस्मे तनु दक्षय॥  ा 

१८--अ्रथ च पुष्ट जात॑ तारुण्यम्रिति लज्जा प्रकारं कक्यति। 


प्रथम बालये मातृपित्रोरप्ते. यथाकथमुद्घाटितदेहावयवा 
सत्यरमत क्रीडामकरोत्‌ । अघुना कामस्य विरामा 
'उन्नसितानि नवनवांगानि, तेषां गोपनकृते दशयितु- । 
..... मनिच्छती सती लज्जावती जायते। यतः शरीरांतभावानां.. । 
.... वल्ादिभिराच्छादनं तदेव प्रथम लब्जानिदानं मां गोपितांगा.. |! 
दृष्टा कि वितक यिध्यत: पितराविति त्रपाग्रसेग.। || 











प्र है  बेज्षि क्रिसन रूकमगणी री 





के 


 लक्षणासामग्री, यूहीत्वा तारुण्य देहांतरलसत/ी 
गाडरूप समागतमितरेति द्ववा: साम्यम | 









२०--अधुना तयोंश्रिद्वान्युपक्रमान्युक्तया दशयति । वसंते बने 
दल्तानि नवपत्नवानि पुष्पाशि च विमलानि सचचस्कानि जायन्ते 
ते निर्मल्ले दीर्घ- 








खीणां मधुरखरत्ं प्रसिद्धम्‌ पिणो 
पर्मरूपा: ता एवं पत्ताशि सज्जीकृत्य । नवीनयुक्तया .. 
भकुटीद्रय श्रमरवद्‌ भ्रांतमू अतएव श्याम छुठिलत् 
सशोभितमिति द्रयो: सहशचिह्ोपमानम्‌ | 



















१पुनरुभयो: साम्यम्‌ | अस्या रुक्मिण्या: शोभना तन: सेब 
सलयाचलस्तत्र मन: मलयज चन्दनमिव सुकुरितं सुधुंतय 


फक्ष 





दाज्षिणात्यवन इव । कीहश: पवन:, गुणनह्यसय 





आसे सोरमभ्य पद्चिनीलत्षगम्‌ 





२२--अन्न चन्द्रोादय साम्यरूपतया मुखर वे 
.... सनस्‍्यानंदों योवनसभावोउयमेवासन्रादय:। अश् ये 
.... स्मितरूप अवकाश: अदृष्ट चन्द्र प्राक्‌ प्रकाश: तत्न रदा: 














बने ऋतु... 


प्रादुभूत॑ कुचद्वयोत्यानं किचित्तीक्षाग्रभागं कार्सांकुरत्य...... 
 कलिके इब निगंताम्भागवत्‌ । तथास्या: ऊद्धवश्वास: 


.._ शीत मंद: सुरमिश्च चिन्त्यः, उच्च: ऊर्ध्व: स्थित्यावहमान:। 


हे. बहरपक" 
शखेव दीपोपमेया |. 
. मेनशब्देन हा 
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दिने सर्पाणां बहिन लिगंमः रात्रावेव प्रकटन 


.. पश्चाड्भागे स्थिताया वेण्या अदशनेन | नाशादीपस्य विच्छायत्व॑ पु |! 
. न स्थादिति नोपस्थे देषप्रसंग:। मुख राकेश इब विशेषेण 


शारदी पूृशिमा चन्द्रसहशम 


२३--तनुरूपे सरसि सरोवरे वड़िंते वयसि योवनरूपजल्लस्थ.... | 


जोर इति बल्लेन कामिन्या: करगा: हस्तद्ये दशांगुलीरूपा 


.. कामस्य वाणा: वढ्धिंता इब यतः कामस्य बाणा: कुसुममया; | 
 करयोरपि कमलेोपमा सॉकुमायणति एकेकस्मिन हस्ते ५ 
पंचांगुलीरूप बाशपंचक व्याख्येयम्‌ । अथ चापरि भागे... 
बाहुद्रयस्य डोरिणोीपमानमित्ति किं दृढ़रब्जु सहशमिव 











आलिड्डनसमये श्रोकृष्णस्य कंठे बंधनं कृते आनीतमिवोत्रेक्यते | 


वरुणस्य प्रचेतस: पाशाविव | वरुशस्यथ शर्त पाश एव ते 
दूरीकत्तु] जगतापिन शक्यते तदिवेदसंपि बंधन क्रृष्णास्थ 


हे भावीति रहस्यम्‌ | यदुक्त कुमारसंभवे-- 


शिरीषपृष्पाधिकसोकुमायों बाहू तदीयाविति मे वितक! 
प्रामितेनापि कृतो हरस्य यो कण्ठपारों मकरघ्वजेन ॥। 








..._ कारितं पुंतारास्तु करिणां सैष 
.... मदं प्रकटयन्तीति सत्यमू।_ 








--क्रमेण कामिन्या: कुचौ स्तनों पोनों जाता। कीहशौ कठिनी... 
.... उत्प्रेच्यते। करिणा: गजल्य कपोलौ कुंभाविव। कदा, | 
... बेस नवीति चटितयौवनवयसि अतो विधिनाइृश्रीत्य | 

..वाण्या वचनचातुर्येण व्याख्यान वर्णन क्रियतामिति शेष... 
..... अथ तयोरुपरि अतिश्यामता श्यामचूचुकयु्ग किमिव भाति। | 

.. उत्मेक्ष्यते। यौवनेन कुंतारूपेण दाने मद; प्रदशितम्‌ प्रादु: | 
ब्यादिप्रयोगेश असदपि दाने... 


स्या: अगेषु तोर्थभाव॑दर्शयति । तत्या: पीनो 
रत; कीदशो धराधर: परत: सत्य वर हब । 




















क्रिसन रुकमंणी री 








प्रायो गिरिश्र'गं देवतीथेसय स्थात। अत: कीहशों स्तनों... 
सधरों माहात्म्यदंतों, स्पृष्टों दृष्क्महारिणाविति। कवि 
(कर्वे:) राधिक्ये सहशोपमानें स्थुलवत्तलाबतलगुणन अतिश- 
यात्रयेक्वारि वाक्येन न दोष: | ऋवीनां वगानसमंये सकिशेष- 
. भावादिति | घन ज्ञीणा मुष्दिग्राह्या। यदगे वक्ष्यति 
.. कृशाड़ि माषित करलेति, परनरतिसुघटातिसुन्दररूपा, 
. ऋटितर गिरितटमिव चिन्स्य॑ तदपि पुण्यदोन्रमिव झेयम। 
 अथ च॑ पद्मिन्या: नामिमण्डलं गौर प्रयागतीधम्‌। यदुक्त 
प् न्दयेलहरी ह्टोन्रे क्‍ 


त्त लिज्ञाकारं क्रिमेपि तब नाॉमीति गिरिजे। 
विलदारं सिद्धेगिरिशनयनानां. विनयते 


































त्रिवेर्ण 





.. एतत कथनेन, स्मात्रा सहश्यां रुक्मिण्यामकामुकलेन, 
.... तीथेभूतोपमा पातकश्छलेदनीति विज्ञाय । हँंगाररसभाव॑ 
... पुपोषेति कवेः निष्पापलम क्‍ 


हैं. 


२६--निरंबिन्या: जंधायु्ग लोकोक्तया ऊर्तो र्ग ग कादश करणसवत्‌ 





शह्दोत्तारेश साम्यम््‌ । अथवा अधोमुखाकृती रंभास्तंभाविव 








गभसहश 3; ष्र 
] अता ्ज बिद्ठां है बज की पु 'रआ॥। करू 4 शा ति ० ॥ ये , 4 2 का अत है! दे े ; 





विज्ञोकनयोग्य न त्यजनयोग्यसिति । तदुपरि वल्तित्रय 
त्रवेणीनां गंगायमुनासरसतीनामेकत्घाने मेलस्तत सहशमू |... 
 ओओणिनितंब: नदीनां तटमिव सेवनयोग्य पापदुष्कहरम। 


कीहृशं निरूपम॑ आश्यामप्यतिसुंदरं तदधःस्थ 
लिनालीति चाज्ना -लोकप्रसिद्ध, 
ल प-सोकुमायण | 
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५७--पदपल्लवानां चरणांगुलीनामुपरि पुनभवा: नखा प्रतिभान्ति।. 
 तलन्र किमपमानम्‌ | यथा निर्मल सखच्छे, के लपत्राशामुपरि, 
नोर जलविंदव: तेषां तेज: सुश्रीक्रमिव विराजते इत्यध: | - 
 अथ च नखानां तेजस्वितया रक्तताश्वेतत्ववतु ल्यादिगुगैरुओे 


तदेवाह | उत्प्रेज्ञते। रत्नानोव, तीर रोप्यभिव, 





ज्ञाषटूकम्‌ 
तारका इव, हरिहंसश्वारणभाषया सूयेनाम 


सावका:. सूर्येस्य लब्बपत्यानीव अखुसूयया शशघराश्चंद्रा 
इब, हीरा: वज्जसत्नानोवेति। खस्वगुणस्वभावो विचाये: |. 


__अथ रूपातिशयेपेता परमपठिता विद्याविहीना उेद कि. 
ण्येते । यदुत्ती--- 0 


ब्‌ 







रूपयावनसंपन्‍ना विश्ञालकुलसंभवाः |... 
विद्याहीना न शोभन्ते निगंधा इंच किशुका | 





. अथ चातुयमूल विद्यापठनमावि:करोति पराकरणा-_ 
 न्‍्यष्टी, पुराणा: अष्टादश, स्टतयो 5४दश, अदा: . शाह शास्र- 
विधि: धर्माधमकाममेत्षमयः चलवारों वेद: 3 गानि 
.. घट, तेषां विचारः अधैरीत्या विवेचर्न सेख्या पो ल्‍ीलनेन 
.._ तया ज्ञानवत्या चतुर्देशापि विद्या: चतुःषष्टिसंल्या 7: कला: | 
.. अपि ज्ञाताः तासां मध्ये अनेके अनेके्धिकारा: स्ये ज्ञाई हे 
... योग्यास्तेपि शिक्षिता: इति बुद्धिससे प्रकाशिमू।|. 

















. २€--सांप्रते बर-प्राप्यवसरो जातस्तदा किमजनि | कद 





हरिहंस- 





.. गाँरी 


प्‌ 
कन्यासिगारोपूजिते त्रत वितन्यते इप्सितवरप्राप्रिनिमित्तम्‌ 


हे * आओ क्ता च् आल च्छें कप छू राया न ह्र्ष्टा बिता ट् > 
सम्यक सुख-कारियां विचार विमशर्न कुरुत: स्म। सांप्रतं 


कुत्रापि पुत्रों विवाह्मयते तदेव चास। यदुक्तमू - 








माता चेव पिता चेव ज्येष्रो श्राता तथेव्र च | 


डः 


५ त्रये।उपि ग्षाः यान्ति टर/ करया रजाजतज्ाम || 












 परिस्फुरति कीहश: क्ृष्या: सुंदर: रूपवान सूरो बलवान, 





यदुत्तमू- 


.. प्रस्तुतमाचच्दो तदेवाह । 





.. ३१--पत्रा वर्दति सातरं पितर प्रति चंतत्‌ | किमित्याह--है 
. अस्माकक पंचातामपि पुत्राणाभीहशी वासना मंत्रबुद्धि 


५ 








.... “कुल च शील॑ च सनाथता च विद्यां च वित्त च” बिचार्य " क्‍ 
... अयेध्नपुत्राय निवेदितम्‌ | आवाश्यामिद विचारितम्‌ | तदाकप्ये पुत्र: कि. 


हे गन "को तह हे 
बता हा शन चे बदते इस | अथाप लि गैकासतर 
7 


. तत्र विचारणे। कन्यानिमित्त नाथो वरः क्ृष्णतेएशिकः न सनसि 


शील आचारस्तेन शुद्ध), सदाचारबान कुज्ेंन 5 शेन शुद्ध... 
औँ' ते [१ भय, हूँ गे कु मजे का डे थ है है 
सुबशजातः करा शुद्ध: त्यागवान्‌ ए्तेगुण : पूरी: अयमेवेति 


यद्‌ राज्ञां क्षत्रियकुलजानां नृपाणां खालानां गुजरजातीनां.... 
परस्पर च का ज्ञाति: कि सजनवत्वम्‌ | तथा जात्व॑त्रेश का... 
एकत्र जेमनादिक कर्थ स्थाद इति मंत्रों 


राठौड़राज प्रिथोराज री कही... एदर< 


बरत्व कुरुत:, तदव ज्ञायते बृद्धल्वे कस्यापि केनापि त विश्वसनीय: 
विश्वासा न कार्ये: तत्कृता मंत्रो वृधा भावीति | कथमित्याहु: 
यदास्माक॑मातापितरों अपि पांतरीश्षा इति बुष्या 

विहीनों जाता तथा चल्लकाख्याने,.....! साठीका सर... 
कलीया (?) इति सत्यम | परं॑ एतेषां सेोल्लु ठवचनमव- 
धायम | यद॒क्तम--- हज 


यदेक! स्थविरों वेत्ति न तत्तरुणकराटय! | 


या ब्रप॑ लत्तया हईंति हृद्धवाक्‍्यात्‌ स पृूज्यते क्‍ 
३३--एतद्गचनं श्रत्वा बहुहठकरं ज्येष्ठपुत्न प्रति सातापितरी 
ग्राहतु: । रे पुत्र रे रकम ! तव॑ मा पाँतरीति मा सुधा. 
मा मूर्खो भव । तत्र कारणमाह | यस्य कृष्णस्य सुरा: देवा: 
मरा: सलुष्या: नागा: पातालवासिन: शेषादय: सेवां कुब- 
न्‍्तीति त्रिभुवनपतित्वमुत्त॑ तस्य निंदाकरणं वृथेति सूखत्र- 
हेतु: तत्र परिणीता रुक्मिणी कन्या लक्ष्मी समाना वधूमं-... | 
विन्रा यतः वुदेव-पुत्र: वासुदेबो बैकुंठासी तेन सम: | 
सहृश: | यदुक्तम--अन्येलंशावतारास्तु ऋषास्तु भगवानखयम्‌?॒. | 
३४---तथापि मूर्खोपदेशों न श्रेयानिति । मम, 
.. सातपित्रो: मर्यादां मान्यलत्षणरूपां विमुच्य मुखे एवं. | 
._ जल्पितवंत: किमिति | अ्रदय पृथ्वीमंडले शोभने वर: शिशु- | 
.... पालापर: प्रधान: कोएपि नास्तीति | तदाहमेवं जाने । कुमारोए- 
.. तिकोपेनैवमुच्छलित: करो प्रास्फाल्योच्छित: यथा वर्षाकाले 


... अंबुबलेन वाहलस्तुच्छनदी बहिस्तर्ट वहतीटि भावार्थ रा । 

















८9० बलि क्रिलन रूुकमणी री 


तु तदा कि कृतवानित्याह ९ 
मघोपनामा नृगामानंदकरः तस्य गेंहे सद्यमि गत: कि 
ढीप्वा शुरा पि व: क्‍ गुरुतकसिति महामाख्य ज्ञाखा। 92 
ते गुरु प्रत्येवमत्रादीत्‌ हे पृज्य, एक महत हित सुखदायि 
काय भवति यदास्माक् सार भगितीं शिशुपालों बरति.. 
परिगायति, अतस्तत्र--भवरता गंतव्यसित्यादेशों निवेदित: |. 





४ 











. ३६-विप्रेशंति बच: अत्या विलंब न कृत: । तत्काल चलितु प्रवृत्त 
यन कारणंत सत्वादराबराः । यदुक्तमुपाख्यानम | आदेशन 
ज्येततिषसिति | परे भ्रव्याभव्यलमविचाय नो विसृश्य। 
यदुक्त--आज्ञा गुरूगां छाविचारणीया। प्रधममेव लग्ल॑ 
लात्वा पुरोहितश्च॑देरीनामनगरीं प्राप्रवान । हा 


















. ३७-“-शिगुपालेनोदंद अत्ाा कि कृतमित्याह | जातहपभरेग 


.... क्र संख्ययति, यत्‌ कियंतो देशदेशानामधिपा साथ: 
आग 
... इ_प-अ्रथ चागामिन शिशुपालं ज्ञात्ता कि जातमित्याद। शिशु- 


 पत्रक॑ प्रारूधस। किमिति । विविधवादित्रा 
.... समजायतेति। पदमंडपा: छायाथ यत्र तत्रोद्भाविताट, पुन 
.... कांचनमया कु कभा: कलशा र्थ सथाने स्थाने... 
2 5 विवेशितासत ० से कक हे 

। ३€--अथ गहाणि वर्शेयतति 








त। गृहग्रहाणां भित्तिनित्पादने, गारि. 
द शब्देन प्रलेपनापाय का ू ले गुलू लूक कस्येन व्‌ क्त 











सेजात-निबड़ानंद यथा स्थात्तता भूखा शिशुपालश्ल्ित:। 
ग्रंथे माधादिशास्त्रे यथोक्तस्त्रेव । पर को जानीते, 5 


_ पाल्ध्यागर्म प्राक कुंडिनपुर उत्सवे मंड्यते स्मेति विवाहवद्धां- 


इृष्टिका: र्फटिकमया-_ 
दिता:, पट्टा: 


क्‍ ठौड़राज प्रिथोराज री कही... पह१ | 
सचंदनतरुमया:, कंपाटान्यपि चंदनजानि, स्तंभतल्े खु भी- 
पन्ना नाम्नो रत्नदलस्य तदपरि सर्तंभा प्रवालीमया 
एवं पुरस्य बहुसामद्ध य निवेदितम्‌ 


४०-+जोद इति स्वत्रीपयाय: ! सीणा श्यामाज्ज्वल्लस्ततीवनील- 
_ इंगानि वस्वाण्येव, उत्प्रेक्यते, जलदपटलानीव पृथकवणी 
न्यम्रवृ दानीव । तत्र वादित्राणां निनाद: स एव घनचोरी 
वर्जनमिव । प्रतोलयां प्रतोलयां तोरणानां परिष्ठापने बंधनम्‌ | 
तत्‌ उत्पक्यते । मेघागमे हपिता: सयूरा: एवं गिरिषु मा 
 तांडव नुत्यं मंडर्यतीव। अन्न सवत्र मेधागमेन साम्यं, पुर- 






























.. ऋूपबणेन झेयम्‌ द 
8१--अथ चे शिशुपात्ञ नगरासन्नसमागते कि वितंकशण प्रभदिति 25४ 
दर्शयति | ये राजान: शिशुपाल राज ज्ञानीति परिणयन- हु 

समये खजनसंबंधिवंधुवर्गसमुदाय: तत्संगे मेलायके आगता 
आसन ते तु नगरं दूरतो दृष्ठा लांट कर धृ्वा पम्प: ः 
.... इर्द नगर दृश्यते बाथवा कारण नंवीनमेघबर्षणसमया- रा 
.. आक सरलोवायुशुज्राश्रदशनमिति शंकाखमंगीकुवति 
. ज्ञाश्वयैवि्ञोकनेन मतिश्रम: । कि. धवल्गिरि- 
... हिमाचल्ला हृश्यते। किंमथवा एऐवानि धंवलेंगृहाण्येव । ः 
.. त्रिचटु:पंचसप्तभूमिकानि सुध।धवलितानि हम्मणिीत्वाप मन नो- 
अ्रांति: | किमित्युओओच्तापदम । रा... 








पर.  वेज्षि क्रिसन रूकमणी री 


. रविरूप पश्यंता कुमुदिनोव विल्क्षोभूता 
_ रविदशन स्लानिजनकमिति तत्तवाथे: | 

४३---अथ च रुक्मिण्या चितातुरया तदा किमकारोति | सा कुमारों.. 
_गवाज्ञज्ञालिकासा्श वारंबारं चटित्वारुह्म. भुवनें जगति.... 
सत्रंत: पांथ॑ प्रेप्यरूप॑ नर विल्लोकयति । यतस्तया सुतमुना, 
मानसेन तसमे हरये सिलितया, नखरूपया लेखिन्या .. 

. कृस्वा साथनेत्रकजलरूपसस्था कद्गल लिखित्वा पाखें- 
. रक्षितमासीत्‌ ! कंचित्‌ दृष्टा प्रदास्यामि इति वित्कितम | 








. ४७४--वस्मिन्नेव क्षण एकस्तु प्रेष्प वेषभाक पवित्र पघटकमेच- 


हुरो गलिचाग इति विप्रो दृष्ट: । तस्मै प्रशिपतिं कृत्वा एवं... 


.... जल्पिवती वक्त लग्ना | किमुवाचेत्याह हे बोर | इति आअआाठ- 


पर्यायवरच न हे श्रातः हे बह्ाऊ हे प्रवासिन आदरेगा वीप्सेति ० 


.._भगवते देहि समर्पयेति | 





...._ ५६--आबाणेनापि तस्या महत्तदानेन अविमशितकृत्य यथा स्थात्तथा ... 


हे ब्राह्मण मं्पेरणया व्वे द्रारिकां यावत्‌ गत्वा मम संदेश... 


.... पतन्न गृहीत तदा रुक्मिगी तं शिक्षयति। हे देव, ल्वमेतत्पत्र- गा 
... प्रदाने विलंब मा कृथा:। संग्रत्येकचित्तवृत्तिमाश्रित्य यत्र . . 
.. यादवंद्र: श्रोमुरारिस्तत्र याहि, गत्बा च मम खुखात्‌ श्रत॑ 


... चरणवंदन॑ लया स्वमुखेन कथयित्वा पत्र देयम | 
इति शिक्षा की 





हा .. । ् ४६--अधघुना रविकिरणा: गता: लंबमाना: जाता:, ग्रह्देषु तारकंपु 








द द्व्जः राज्िगत्य | क्‍ . हु 





रह रह इति यो यत्रोषितुमना:. 
स्थानसास्तवतू । अतो... 








४७--तत्र शयनादनंतरं॑ गतनिद्रश्चि तापरोभृत । यदुक्तम्‌ । 





अप्टो मतप्या! ने लभति निद्रा 


विद्याथवांडठी. परनारिरक्तः । प्रियासुसक्तथ् वियेगितेउपि 
इत्यनिद्रताहेतु: तत्किचतानित्त (?) इत्याह। सांप्रत॑ विग्रेश 


ै 


जा 


बिमशितं। लक्मस्यांतरें त्रीशि दिनानि। पुनः द्वाराबती तु 
दृर्पस्ति बहदिनंगमनयास्था । भूऊ इति सभयाश्रय, कया 
रीत्या प्रकारेग अहं प्राप्त्यामोति । स द्विज: संध्यायां . 
शेाचयिल्वेति विचिंत्य कंडिनपुरें सुप्तः:। पर श्रीपुरुषोत्तम- 
प्रभावत: प्रभाते जगति द्वारिकायामजागरीत्‌ समीप॑ प्रबुद्ध 
..._ एप महतासतिशयः । क्‍ क्‍ 
ए८-+-अघुना द्वारिकाखरूपमाह । कृत्रविद्वेदष्वनिं आणोति । 
कु॒त्रचिच्छंख-स्वन॑ च। कृत्रचित्‌ भ्वरीनिनाद । कुत्रचितू 
वादित्रा्शा निर्धोषं | एकत: कथाप्रसंग कहकह क्लूतं एकत: 
लेहल॑ जनानां संघट्टविधिं समाकर्णयतीति सर्वत्र 
योजना । सागरस्य च नगरस्थ च सहश: शब्द:। पार्खे 
स्थितस्य जलधेग जन लहरीभिजलोत्पतन॑ जलचरजीवनिनादे- 
डर्याप्र | इंदहरश स्थानमस्तीति । साहश्यवणेन विचाय 
- बाहागस्याश्रयेप्रसंग: (7 7 ये तल यम 
_तदा द्विजेनेत्थाय सविशेषमालोकन कृत | यावत्‌ द्विजः पश्यति.. 
पु खाक ४ ७ 


--जलहारिणीपटल समूहस्तस्यापि यन्नतत्र दल्लं लारिबंध पश्यति 

























.. तीर्थ तीथ जंगमती्ा इति योगध्यानलीना यागीबखरा: अथ च_ 
आाहागा: विमला: वेंदशाखपाठका: निष्पापा: | जलमपि 


क्र. 0 


 विमले परापहर गॉमतीसमद्सगमनम | 


श्र “आह गृह यकज्ञान गरयात याश्षका: शाय्वताग्रि लिधुर्म 
.... प्रकाशयंति | चन्चे बच्चे ज्पा:तपांसि च क्रियंते । मार्ग मार्ग 


कक, 





बाय दक्षिगत: आम्रा: मंनरिता: आम्र आम्र काोकिला- 


मसामालाप: कह कुह शब्द: भधुरजञत्पनसिति पूर्था: विशेष- 


जे ! 
हो क 


. शोभावाचकीक्ति 


... ४१--तदाश्वयेनिरीक्षणं. विप्रश्चित्तवति । इदं सांप्रत्यक्ष द्वारका- 


.. निराकृति 


" क्‍ ै अर-अथ च मार्गहिं रे बिना चितितस्थानप्राप्त्या क्किं जञात- क्‍ । 





सुख समजायत । तस्य नरस्य प्रणतिं कृत्वा अग्रे ऋिितश्च-... 
.. लितः पुरांत: 
गतवान । तन्न हरे: सुष्ठुतया दशनमजनि 













.. ४३--तत्र श्रीहरि' दृष्ठा विप्रेण किं 








..... जन्मका भाविनी, परमहमस्या: 


.. दशनम्‌ | क्रिसिति बितक । एन स्वप्तमहं लगे किंवामरावत्यासा- 
..._गतोएस्मीति चिस्तते | कश्वित्युसान नगरवासी दृष्ट: तस्मे इति..* 
. पृष्ठ इयं का पुरी | ततस्तेनाक्त दे देव, एपा द्वारावति संदेह- 





सित्याह । एतद्चर्न पूवॉमिसकाशात्‌ अत्वा मनसे अतः- 


पृष्ठ पृष्ट श्रीक्ृषषास्यांःःसभासन्मु्ख 


; विचिंतितमित्याह | श्रीगोविंदस्य.. 
.. वदनकसले वीज्षिते सति विप्र: स्रयमात्मना सहालोचयति। 

.... अहो मम भाग्य, यतः रुक्मिणी अतः पर कृतार्था सफल- 
प्रेष्यभावेन संप्रति प्रोगेव.._ 
जात: मस सकलपाप- 











गीराज री प३४ 
५४--अथघ च विप्र दृष्ठा अंतर्यामिना परमेश्वरेश ज्ञातम्य रुक्मिणीदृत 
इति विचित्य क्रिमकारि तदाह । श्रीजगतपतय: आसना- 
दत्यिता: पृज्यले बहवचन कीहशा: अंतरयामिन: पर- 
'चित्तवार्ता ज्ञानविशेषतः जानन्ती ति शंकानिराकार:, कि कृत्वा 
टरांतराद द्विज॑ आगच्छन्त दृष्टा उत्थाय च वंदन नमरकारं 
कृत. अतिथिधर्म:. प्राघुशिकायमहत्त्वदान॑ यथाविधि 


वेदोक्त कृत | ब्राह्मणाय जत्रियाणां वंदना अधपूजादिकरणों 
न्याय्यम 


राठौड़राज प्रिधीराज री कही 


















५४---अथ च संस्कृतभाषया श्रोकृष्णदेवों भदेव परिपृच्छति सम । 
किमुवाचेत्याह । हे मित्र तव॑ कश्मिन्‌ पुरे बससि, किमथे- 
मिहागम:, केन सह तब कार्य; अग्ने कुत्र परियासि, त्ख॑ 
ब्रह्ठि मसाग्रे निवेदय तब कर०उ्थं पत्र केन जनेन कस्मे प्रेषितस्‌ 
इति देवभाषा, संल्कृतमेव प्रश्रसू | जा 
५६---अथोत्तरं । बय॑ कुंडिनपुरादिहागमाम:, आगतास्म:, तत्रेव _ 
..... बसाम:, इति आत्मनि बहुबचन पामरोक्ति: | एबमुत्तवा कदलं 
श्रीकृष्णाय प्रदत्त । दल्वावक्‌ | रुक्मिण्या 





......._ कुरुत दीनबंघुल्वेन ख्यं कृतवान 








जे 


पृथक सम जन्मसि-जन्मनि तत्व शरागां अन्य: काएपि रक्षा... 


ह_रों सासगीति खदोनत्व विज्ञप्म हक मा 
४४८--अथ च स्वविज्ञप्तिविधि: लिख्यते | हे बलिवंधन, एलदामंत्रणो 

नारिमहकत्वमुक्त । यदि मां काप्यन्य: परिशायति 

 अंबुछझा बल बदध्या सेंह प्रासद् इति छू 

. गवबाधि संभावन | वाक्य पन | ऋषिलाधेनः शामिकाय पा» का । 

. मत्वा समप्यंत 

करे सुलसीसेचनमित्यप्ययोग्यम्‌ । 












 ६०--अथ च स्वश्ातरमुद्दिश्य पेशुन्यवचा बक्ति | हे स्वामसिन 


ड्वात ४ से ले घबटमानमेत्र | 5१8:/87 ६। भ्थ ॥ ( की ४ |! द । द 


मदध ता परित्यज्य ये अपरसन्य वर शिशुपालसंज्ञ- 
... मानयंति ते उतठ्यक्षते अग्नों उन्छिष्ट होतद्रब्य होमयंति 
... जुहयुरिवेति, अभन्निस्तु सात्षाइंवमुख तन्नानुबच्छिष्ट हुत॑ 
... देवानां प्रीत्यै। तत्र वैपरीत्य नाचितं । पुनरलुचितकर्मारंम॑ 
वक्ति | शालिग्नाम॑ गल्लकीनद्यत्पन्न शाद्रयुद्दे संग्राहयंति 


| 


..... ददते इब, म्लेच्छानां मुखे वेदमंत्रपाठन 
.. आतगणा देषनिदशनम्‌ । द 


फ 


६१--अधुना लेखादंते: स्वाथेविधिकृत हरि प्रेर्यति 
.... खया वाराहरुपेण ठतीयावतार भत्ता हरिणाक्ष्यं (क्ष 
... इति हलवा प्रथ्वीरूपाहं 








निधे क्‍ 








वायु जि 


रा, पाह पाताले गच्छंती दाढ्ग्रेशोदघता 
रा 0 जिस्यान स्थापिता है कशव छ् करुणामय हे के 


........ स्वमेव कथय तंदा भवतां कंस शिक्षा प्रदत्ता। यद्ययमेब 








......_ पुनः स्वभत्तरत्षातत्परत्व॑ वक्ति है. गा 


दशित। ः 5 


राठोड्राज प्रिघीराज री कही 8 लक 8 2 






















का 


. इति मंथे च रक्ितः जल्लांत: ज्षिप्त: एवं विधिना सहण इति 
समुद्र प्रभथ्य हे सहमहेणेति कृष्णानाम्ता लयाहं लच्ष्मी- 
रूपा बहिनिष्कासिता तई इति तदापि यूय॑ केन शिक्षिता: 
कंनापीति स्वत: कार्यकारित्वं प्ररपितम। द 

६३-““अथ पुनर्वक्ति। रामावतारें बलाहरण समुद्र बदध्वा सेतु 
... बंध रचयित्वा रणे संद्रामे रावण बहे इति हवा चअह.. 
सीतारूपा त्रिकूटगढ़तो लंकाहुर्गाद उद्धता पश्चादा- 
नीता तदापि हे कृपानिधे युष्मभ्यं कस्य शिक्षा न कस्या- पा 
पीति तत्त्वम्‌ । प्रधानपुरुषभावेन सवत्र बहुबचनमू।........ 
६४---हे चतुभुज, सव॑ मम चतुथ्यामपिवारं वेलायां वाहरि पह्माण- 
वस्तन! पश्चाहद्रालनोपायं कुरु शंख चक्र गदां कमलंच..._ 
धल्ा इति भुजचतुश्ये आयुधप्रहर्ण बोररससूचक | अथ है... 
माधव मया मुखेन कृत्वा किमालोचन मंत्रणं कथ्यते तववया 
सह्देति, यत: कोहशेन, अंतर्यामिना स्वेषामंतवत्तिवात्तो 
_ जानता, इतिस्वलज्ञाप्रतिपादकवच: |... 
५--वद्दावर्यामित्व॑ जान॑त्या त्वया पत्र कर्थ अप्रेषीति शंका- 
. निराकरणाय पुनलिखति | जानंत्यप्यहम्‌ अधतिमती सती... 
. तेन कारणन बकु इति खदीनत' प्रकाशितबती येनाई.. 
.. ख्रीलधारिणी प्रायश्चपत्वृत्ति: अन्यश्र प्रेमूशातुरा व्याकुली- 
.. भूता श्रीकृष्च: मम कायविधये नायात्यपीति 
.. वितकबशत: । पुनः हे राजन हे प्राणनाथ भवानपि द्वारि- 
.._ कायां विराजसानोस्ति । अनासन्नवसनेन चेतसि आंति- 
'रिति | अ्र्य सम ल्प्नमसमयस्य दिवसों समीपमायातो5स्ति हे ः 










सा रा. पा सामिप्रायं वाक्यम्‌ य्मू ;॒ 
















६६--दिनसम्य आसन्नत्व॑ श्राव्यात । तम्य लग्सस्यथ व्ेलाया: अतरे 


बरीणिी डिन्नालि वन्तल्नि ह्यत्रधिदश!म । कि बल्नातंन । या | क्‍ 
आल इति अयमेत्र मम शीधरचिताकरसमथ: तन्न 


मिलनाथे संकंतस्थानं दशयति । मम सगरस्य आरातू लिकट 
_ अह्ि: अविक्रायतनसमस्ति । सत्र 
मिषेगायास्थामी ति | नि 


 अयनंतसरम । 












्छ 


चतम्म मया गन्तत्य भवदागम- 


४>««वअ्रध वे अीकृधा एवं निशम्य किमकरादिध्याह। शाद धनु: हा 
 शिक्षीमुखान बागान, ग्रहोलेतिशंष:,. एकलसारघिसहाय 





है पूजाव्याजेन । अचेन- 


उस क्पानिधिः कऋदगलमस्य परमाथ अत्या पररोह्ित 


. प्रथा मारस्य ज्ञातार रघथें स्थापयित्वा खलथयमपि सिा 
रथे(तिप्ठन्‌ बिलंबे न कृत: । यदुक्त । 8 
कार्याकायविचारणा यदि कृता स्नेहाय दत्तोपखअलि:!.. 


... ६८-“चारणानबमुक्तमस्ति | सुग्रीबसेन: १ सेघपुष्प: २ बेगवान 


... ३ बलाहक: ४ एते क्रष्मास्य रथे चत्वारेपश्रा:। पर मम. 
. मनसि नव स्फुरति यता ज्ञायते सबंमप्येतद्रधम्य चफ्लगति- 


5 गम 





... वसगोनं। तेन रघः कीहशा वहति याहशस्‌ बानर 
5 - | सुत्युक 





ताह 


मा [कं । अथ च नद सेघ पुहप इति नदीजलं प्रसमये 
.... याह्खह्तति | अथवा बलाहकानों वर्षाञ्रागां याहशमू 


... वेगवर्ख इति रघगत्तिराधिक्य । तत्र सारधि दूर कझृत्ा 


२ मा 








....__गतबतति सन्मुखसागसन महत््यप्रदानं । अनयोक्तया महा- । ः 


......  स्वेच्छया त्रिभुवनपत्ति: स्वयं रथं खेटयितु तग्न:। अते ज्ञायते... 
..... धराप्ध्वीगिरय: पर्वता: पुराणि मार्गनगराणि श्रोकृष्य- 
५ रा, । 5 सन्मुखे कक कक क से के कक के समागच्लछतीय महति जसने कफ " । ; । | | 


राठौड़राज प्रिथीराज री कही 5 छछ 




















€--अन्र श्रीकृष्णातिशयानुभावत: तत्काल्न मार्गातिक्रमों जात: 
तदा क्ृष्या: कि कृतववानिति। हे सारथे, ख॑ रथ॑ थम्मि._ 
चलंत रक्ष | हे विप्र त्वं रथ छंडि'''* "5 एवं े 
श्रुत्वा विप्रे साश्वर्य जाते पुन: हरिस्वोचत्‌ किमिति हे विप्र 
दु्द॑ तब पुरं समायातं इति****** '****त्वं गत्वा रुक्मियणी 
प्रति अस्माक नामोक्तता कथय यत्‌ हरि: आगत: इति 
श्रावयित्वा श्यामाथा: सुख देहि 














७४०--तेत्प्राक समये रुक्मिण्याश्रिन्तने कविवक्ति । रुक्मिण्या-.... ; 
चिन्तितं। हरय: स्थिता: अन्न नागता: तत्कथं। पूर्व रक्षा- 
समये एतावन्मात्रों विज्वस्ब: कदापि न कृत: | इति चिन्तातुरा... 
चेतसि चिन्तयंती कयापि ऋृतां छिंकां चुत श्रुवा धीरा जाता ।. 
विश्वस्ता छिंकाशकुनं सत्यमवगम्य | ऋष्णांगसने प्रत्ययः 
समागमिध्यंतीति निर्भातमू |... हा 


१--तह्नज्ञणं चेदं दूतो विप्रों दषः तदा किंजातमित्याह। द्विज 
 दृष्टायांत तस्‍्याश्रवित्त चल्षपंत्र: पिप्पल्ततरु: तस्य पन्रतत्‌ 
..._ चपल्ल विहल॑ समभूत्‌ । तदा मौनसबलंब्य स्थातुमपि न 
.. शक्तोति | अहं पृच्छामीति ब्याकुल्लां पर प्रष्टटपि न शक्ता। 

. यरेनाग्रे वक्यति। महत्तरामिवेष्टितेति। तदा किं कृतवती 

. यथा यथा स दूत: आसज्नञो निकर॑ समायाति तथा तथा अस्य 
...मुखस्य धारणां कांति' तकयति सविशेष पश्यति। दूतस्य 
....मुखे निर्मलता कार्यसिद्धिलक्षएं । प्रतीर्त सुसुर्ख विप्र 
. वीक्ष्य हषितेति तत्वाथ:। 





८७०... बवैलि क्रिसन रुकमणी री 











द्रारिकात: श्रोकृषादिव: समारती पत्नति । वाग्यु त्त्य 
मनसि शकानिवारगम 
92--एतत्‌ श्रत्वा रक्मिणी प्रसज्नास्या स्वकार्यसिद्धिमवेत्व किंकृत- 











वतोत्याह् ।  स्त्थाय आादगमिपा सन्‍्मखदिश 











स्वेयमपि परिप्रच्छय निशा 

चंदा सात्ताह्वसन्यत्र रू किमिगां पर 

.. तदाधलब्धे किमाश्चय परियाद प्रियागतों (१) बहघनप्राप्नि- 

. क्लब्धा। तथा च लोकाक्ति: स ब्राह्मणों जात 
.. अद्यापि तेषामयाचकब्रतमिति प्रसिद्ध दृश्यते । 

 3--अथ च कियत्कां 





























० 


... बहुन कृत: कीहशा: सार्थे ग्रहोता एके ये 








.. एवसवधाय, तेन रामस्यातिशयसेबा भक्तित्व शोय । 


है 





जम . लाकाः सज्जना: अथा उज्जंना वात्षशांत बाढम द्रजिता 


की आज रे : नरेश गे शा: राजाना5पि 


लंग्ना पतिता 
पंदबागक: 


गज्लानंतरं हरि' श्रीकृष्ण चटित श्रुव्वा संकपश-..... 
तभद्रोएपि चदित: । पर कटकबंध: सेनासमुदायों 


. तसेबं अ्यते किंवर्दत्या यत जोका: बर्दति। कुशस्थल्ोत: 


हि कं... # ते हे ३ 
दिश्य बदले... 


ये उजायरइ इति 
हा क सेग्रामे धीरा:, पुनः शवाहा इति अग्रेसरणयोग्या:, खामि- 

दा इति द्वित्रिचतर्वार' जितशन्रपत्ता।। 
.. ७प--पथि मार्ग अग्नमत: पश्चान प्रथक पृथक चलनेन बीराविति रा 
.... द्वावपि श्रातरो। भिन्नावमिल्षिताबेब समायाती पर॑ कुंडिन- 


ला, .. तया गमनमुक्तं प्रविष्दी गे तो प्रति. जना आगमनहृष्ठा: ५ 
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७६--तदादश्टमात्रे यदुनाथे लोकानां का भाषा संजातेत्याह 


कामिन्य: तरुण्य: कथयंति अय॑ कि काम: | केवी दुज्जना: 
काल यमरूप कथयंति। अपरे नराः श्रीनारायण' ब्रवंति 
वेदबिदा टद्विजा: साक्षाद्रदाथ एवागत इति बदन्ति। योगी- 


श्वराः जिर्तेद्रिया: योगतत्व स्वप्रशिधानफलमेवामन्यन्त | 


है. 





७७--पुनः कि कि जहल्पंति जना:। जना: द्रष्टारा ज्लोका: झाप 
पर इति परस्परमेव॑ पुर्णि (?) इति कथयंति खृण्वन्ति .. 
चान्योक्ति। कि कृत्वा । वसुदेवपुत्रस्थय मुर्ख वीक्ष्य 
विज्ञोक्य | कि किमित्याह। रुक्मिण्या: वरः परिणेता 
सांप्रतमय समागत: अते नये राजान: शिशुपा्ादय: हर इति 
बांछा मा करुष्व | अन्येघामागमर्न निष्फल तकितम | द 


७८--अथ च भीष्म: सन्मुर्ख गत्वा प्रविश्यानन्तरं आवासस्थित्या. 


अबताय राजसाधे: सर्वेए्पि जना: तस्य सवजनानामप्रे करान्‌.._ 
। सुञ्य नमस्कृतिपृव॑ कमेकरा झ्ष स्थितवन्त आसन यत ! ः न्‍ द 
_ रामक्षष्णी ्वोबषि.... .... जप न 5 जा, 


: यदुक्त । दूहा । 


के 





.. आइति सारू आंपणी, कीजह त्यांकी सेव । 
.. ज़िक्े निश्आांरइ पाहणा, तिके तिआंरइ देव 





७६--अथ च रुक्मिणों हरिमागत अ्रत्वा किमकरोत्तकथयति। 





. तल्वण रूक्मिण्या: सख्य: विज्ञप्तिद्द । 
ह: | है राज्षि, तब पुत्रो पच्छति दे 


'मातर्यदि यूयं कथयत तदाहं खर्य अंबाया: यात्रायै चैत्यं गला. 


। । त्वरितमागच्छामी त्यादेशमार्ग रेशम गंशस्‌ । 


० कु इक 0 यय, 








विज्ञप्तिद्वारेण स्वयं शिक्ितास्ता:.... 













. घ्छर ..... अल क्रिसन रकेग्गी रो 


कु), पु 


'ज्षा। तदादेशा दतः पूत्रोप्रेमवरत्वेन कि. कला पहिं.. 


१ पक 





शराजान सत सकक्‍मनासान हा (पटा)। पृ परिवार पा, 


खजनबगबमापच्छाय । अथ च बप्राप्तादशया तया श्यासाया 
*क्मिण्या-- यदस श्याम तल सता « 


इ्यामा च इ्यामवण्गा व ब्याया मधुरभाषिण! | 
. अप्रमता भवेन्‌ सयामा इ्यामा पोडशवापिकी ॥ 
या गाते चॉध्णाअरगीरा उधो जझीतशर्री 

मध्यकाओे भर्वेस्नध्या सा श्यामा इच्युदा 





: प्रस्तावान्लिखितं... शतोकयुग्म' ) पृजाव्याजेन अचनछद्यना.... 


प्रबस्थ कृषास्य दशनकूते मिल्लनाथ तया अआगारा: समारब्धा:, 


यतश्चत्रा: स्त्रिय: प्राय! मंडनप्रिया भवबंति तथाहि, आदों मब्जज 


. चारुचीर! प्रसिद्ध | 





० क्‍ हा मम ह गारप . प्रथम अलन्नस्थान ऋषणमद " | 2 
है. ५३ स्सतवरशपस सज्ज़लत स्लातं फ्त्यु व | ततों धीतान्युज्ज्व- | कम हे 





तो नि बस्त्रागि ५ ग्धिय - *्यताचोत शपः | है तदा चिक्रु आम, 


रे बध्या बालंभ्या जलबिंदवश्चा तिल सरित लग्सा ता ड््ति हा, 





... वितर्क्याहमेव॑ जाने । गुणमुक्ता ज्षीशनिबल्लेसकत्‌ 
. श्यामपट्टदवरकी: 

.. पतितु क्ग्ना इव | सारश्ये उस्मेक्ष्या | क्‍ 
.. ८२--अ्थ केशेषु धृपनक प्रहीतुकामा रुक्मिणी स्वयमेव 
मा ... कराभ्यां कंशपाशस्य के 


|... कर्ता लम्नेत्यपि 





















: छिछोहा इति शिथिलंप्रोता: छुटिता इब .. 


'द्वाम्यां 
गा गगस्य बंधनकृते मद-..... 
त्ति अत काया: विस्तरगामिव केशपाशों ा 
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८३--अनुक्रममासनादुत्तोय राजकुमारी गादों लि वस्त्रमयी सतभता 

तस्यथामासीना किसथ | श्टगाररसकृते। तस्मिन क्षणे सेवा... 

_ परायणशा एका आली इति सखी आलननाग्रे मुखसन्युख... 

आदश लात्वा आगतादुध्त स्थिता। हर 

«कटे प्रथम सोभाग्यचिद् पातशब्देन चोडीऊ इति नामाभरणां 

 बद्धमितिशेष: तदुपर्मा वशंयति । उत्प्रक्यते। कपोत: पतक्ति 

. विशेषस्तस्य कंठ इब कंठो भातीव श्यामललेन साहश्य | अथवा... द 
हरस्य शंभों: कंठ इव विषावस्थानाव श्यामलयुगिति | 

तथा बड़गिरों हिमाचले कालिंदी यमुनापरितों बलितेव। 

अथवा श्रीशंखधरेण एकया तजिन्यंगुल्या समम्रागेन सध्य- 

भागेन शंख गृहीतस्तोलित इब । कंठस्य कंबुनासाम्य । । 

कवीनामिति उठोज्षा चतुष्टय बाच्यमू॥.._.. |. 

.. ८५--अथ च । कुसुमैमिश्रिता कबरी इति बेणी प्रथिता बद्धेति 

क्‍ उत्प्रेद्यते । जगत्पावन्या गंगाया: फेनयुक्तया यमुनेब तत: 
उतमंग इति उत्तमांग अद्धांद् समभागत: कृत्वा मध्ये 

. सीम॑तो मुक्तामया रचित: तत्नोत्प्रेक्यते । अड्धें अरूपम्बरे 

. आकाशसमभागाद्धं कुमारमाग: सख्वगंदंडक इब आशिवे- 

क्‍ कात्तिक मासि नीरजस्के गगने श्वेतदंडो दृश्यते रा 

८६--अथ लेचनवरणन | नयने आकरणीते वीच्णाग्रे तस्या:,किमिति, 

. बाणाविव | कीहशों बाणों | कुंडलरूपेण खरसाणेन सर सज्िता- 

5 . वुल्लिखिताविव, पुनः रंजनशलाकारूपशित्या 
४... निपृष्योत्तेजिताविव । तदनु कजलरूप॑ 

....  देत्तमिव । अतएव विशेषलक्ष्यभेदकत्वेन नयनयोर्बा ग शशि ण- 

.._ साम्यस्‌ ल्‍ 









.. ८४४... वेलि क्रिसन रुकमणी रो 


है 





लनि:कास्य | अतस्तदव विवृगालि तदेंत तक्‍थेते। रक्तवेन 
शा भुवतीयलेचनरूपे तिलक अस्तों तदंगे थमा निद्धा 
गत: | निवमस्ततोयलीच नाभि: | कृत इवब | लज्षाट- 


रूप एद्धर्चट कलंकः श्यामत्व दरीक्ृतमिवेति भावाथ: | 


हि 
४78] 








मंदित बद्ध तन हुए वे वितक्यत | इंद साकमण्या: भाग्यसित्र 

भलििझालल इति लताटे समायातसित्र | क्रिमिति यत्‌ है द 
ँशुपालागमे भाग्य नष्ठा प्रष्ठी कंधरास्थाने स्थितिमकारीतू | 
यधालोकोक्ति | “निलाड सु गुदड़ी गयुं?। इति। लत 
कृष्ण समायाते सॉगसणगि उति सोमंतसार्गेश पश्चाहलिस्वा | 
निरूपित पी जज 


८+मुखशिवासंधेी मयादायां तिलकोझ्धत स्लजटित लिलकं 





॥हि ता 


पदु-+अथ च पूणमुख वरशयात | शअ्रत्रा क्र झरे इब नयने सगाविव 





5 विषधराणा राशि रज्जारत । बाल्य: स्वगमयय: कशणरापि 
. सारथिसाहश्यं ताटंक युगल कर्णकुंडले चक्राविव पेटका- 
.. विवेति। पूर्णमुखस्यथ सर्वोगे; रथेन साहश्यं | यदुक्तमू। 
... “जूआ वशाबत चंद्रमा | चपल 
... इथ बंठर मांनु इंदु! | 









द रे । चीक्षननन- -अथ स्तनवर्णन । त्तया कंचुकी निविड़बंधैबद्धा परिहिता 

..... तत्रोपमिति: । उल्पेक्ष्यते | गजकुंभापरि खंधारी हा 
पे पा _ शुडाच्छादनविशेषाभर' दालितमिव । अथवा श भुना 5 
मा हरेग कामेन सह कलि कत्तमनसा 


रा ट . धृत इब | प्राकृत कविसमये कुचस्य श भूपमा प्रसिद्धा 











. युक्तः स्मैव बकरा: अलका: ललाटोपरि सद्यः प्रथकू निगता: 
.. बांकिया इति रघस्थैकतरमंगमिव | चंदरथी इति चंद्रस्य 


हाोति सारंगा?। इति। ता 




















ठोड़ 
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अधवाहमेत्र मन्‍ये । उत्प्रेच्यते । हम्रागमे मंडप छायाग्रहे 
ववरकरूपं निश्यदिताविव । तथा च बारगहशब्देन 
पटकुटीयुगल रचितमित्र उत्प्रेक्षा चतुष्ट्य 





0 


कक 


हि श्र 


:१--अथ च | हरिणाक्ष्या: सगनयनाया: मुक्तासरी आमरण- 
बशेष: सॉक्तिकमय: | अशद्यापि कंठसि र तो सापि पृथक रचना 
विशेषत: मसोत्ति काभरां | ठुयसपि कंठे स्थितमेंव॑प्रतिभा- 

सते सम | उत्प्रेच्यते। झतरिखहंता इति पृव कंठांतगुप्ले . 
अहश्ये अधुना तु सद्भास्यभाविते द्वे अपि बिंबरूपे 

रूपांतरिते बहि: प्रकट | एका सरस्वती द्वितीया हरिकीर्ति: 
गुणस्तुति: प्रकटिते आविभूते इब दत्तदशने इबं। यत: कवि: 
सरस्वती कीक्ति' च्‌ उज्ज्वले वशेयति इति छेयम। 


€२--द्वयोगे रयोरबा होरुपरि बाजूबंधी अंगदेव ट्वे श्यामपट्सूओेण 
प्रथिते । अतस्तयो:स्थिति: कीहरशी श्रियं दत्त ।उल्येक्षते। 
मगिमय होंड इति दोलयो: हिंडोलयोरुपरि श्रोखंड- 
श्चंदन तस्य शाखयोरब॑द्धया: मणिधरो क्ृष्णसपा: हींइल 


व 


ईं इति प्रेंखत: हिंचत इब सर्वांगिणापसंयम्‌ 


३--नवीन गजरेति सोहतीनामाभरणं सुक्ताखचितं हस्तबाहुसंधो...] 
ऋत्ताचिकायां नवीन सद्यस्कं महोज्वलमिति यावद्‌ आरोपितं।.. 
पुन; ग्र॑चीया इति मकतूलमया तथा च बलय; श्यामप- 
उम्रथित: विधिविधि यथास्थारन निवेशिता: चंद्रेंण हस्त- 





स्क 


हे मई 











... महद्भाग्यादय्व द्शितं अयमेंका्थ: | एकस्यां राशो स्थिता 
......_ सर्वे ग्रहा: जन्मसंज्का:। भावोशाचका: इति पाठे दुदशा 
..... दश का: | सस्‍या: राशे: ज्षोगत्वप्रतिपादक: अतः कठित्तीजा 


रा | 






वेल्ि ले क्रिसन समकमगो रो 





बरुतरमति प्रथक सत्र जातमिति कथ्मिति | तते भद्जातिक-.. 








नालभत, स्तनड्॒येत स्वत: असत्तयापि मक्तिकानां श्रीलव्धेति 


हदुखितः करो स्वृशिरसि रज़ः जिपतोत्रेति चिन्त्यम 


 डप-गत: प्रथम बतान्यामरण्यान्यूत्ताय विशेषशोभानिमित्त । 
... लब्रीनानि दतानीति । तेपां भूपााना कविरत्र अंथे कि 


व्याख्यान कुयांत। अतः कमाश्रोरिलिस्रचन | तथापि 


किंविदाह । रुकिमिण्या: गात्र वल्लीो च भवणानि पुष्पागीय 
 परयोधरी फालतालि इति फलमसहशों वम्त्राशि पत्रागि वेति 
| ब्ल्लीसास्येन | ग्रथस्थापि माम वल्लों ,रसिद्ध हे 


अथ च श्यामया कस्यां कटिमेंखला विविधरत्नलचितेति शेष: 


. समर्पिता | कोहशी कटि: । अंगेन कृशा तन्‍्बी अतो 
. मापित करल इति मुष्ग्राह्मा। किमेतदिति | शका- 
निराकरणाय वक्ति । उत्प्रे््यते। भावीसूचका; अनागत- 
क्‍ इति से... 
.. ग्रहा: अवस्थिता: इब कस्या: सिंहकिसास्थे सिंहराशिल- 
. मेबाक्त | यतो रुक्मिण्या: तुलाराशि: तस्वा: सिंहस्था: स्वे-..._ 
... ग्रहा: एकादशा: ज्योतिःशास्त्र श्रेष्फलदायिन: मनो- 
/: बांछिद ददते-। श्रीकृष्मास्योत्संगें निवेशनं भावीति 


_भाग्याविर्भावकथका सिंहराशों ग्रहगणः सकतत 





जातेतीदमपि वितकरशं न्याय्यं । ग्रहाणामपि विविधवशत 


 फला|न लच्ध्ता बहि एक ऑकानलो ऋनयाग्यां शासां 


























हक 


राठोड़राज प्रिथीराज री कही कि 


श्र 


€७--चंद्रानना रुक्सिणी स्व चरणयो: चासोकरं स्वण तन्मये नूपुरे द 
मंजीरे पुनश्व चुघरा इति लघुघंटिका: विनस्य स्थिते- . 
तिशेष: | उत्प्रेक््यते । ये श्यामा: स्वाभाविका: अमरास्ते तु 
कमलरसग्राहिण:. अतः स्ववशीक्तवस्तु दूषका:, एवं 
वितक्ये रुक्मिण्या पदकसलमकरंद रक्ायै नवीना पीता: 
भश्रमरा रक्षितारों यामिका: कृता इब। यतताएननुभूत स्वादु- 
रसिकत: सुवध्तुनि न दोष: संपद्मते इत्यवसेयं | 
द्वितीयेथ उत्प्रेकयते । पदकमलस्य रक्षितारों श्रमरा: श्यामाः 
कंजेन कमलेन स्वयं मकरंदेन पीता: वर्णातर' प्रापिता 
इब यथा कश्चित्‌ सुस्वामी स्वभक्तिपरायणान्‌ सेवकान्‌.... 
_यथाकर्घ॑चिद्रंजयति अवस्थांतरं प्रापयतीत्यपि तत्वाथ:॥.... 

रप--अथ च नासाग्र मुक्ताफलं वेसरसंज्ञक॑ लटकदासीत्‌ ततू 
दध्ित: समुद्रात्‌ चुशित्रा चारुज्ञात्रा प्रहीतं। शोभमाने 
सश्रीक॑ साक्षात्‌ त्रिगुणरूप श्वसत्‌ इतस्ततश्चलदृ्शट ततः 

. उत्प्रेक्यते। शुकदेव मुखे भागवत शास्त्र भजते इब। यथा... 

. शुकसुखनिगर्त भागवत पुराणं रसदायि जातमिति 

अयते । मुक्ताफलं भागवतोपम॑ नासाग्र शुकसुखेपम 

.. तत्वाध द द मा 

<< -कोकनद रक्तकमलं तदुपमे मुखेन्त: तंबोल इति सकाथचूरं- 

पृगाद्ध चबितानि नागबल्ली दल्लानीति व्याख्येयः स एब मक-... 

.. इंदरससहृश: तत्र दंतद्॒ति किखल्‍क पराग: तदिब दीप्यते। 

. अथ यद वामा रुक्मिणी करे बीटिकाँ कृत्वा पुनः स्वमुखे | 
सन्मु्ख ऊद॒ध्वे नयति तत्‌ किमिव दृश्यते । उत्प्रेक्षयते । 

.. बीटकरूप: कीर: शुकः तस्थ मुखकमल्लस्थ मध्ये स्वजात्या _ 

..._ नाशारूपया शुक्या सह क्रीडां नमुद्यतो (स्ति। करक 

...  शुक: मुखे स्थितनाशा स्वेच्छ 











प्छप वेलि क्रिसन रुकमंणी रो 


चिंत्य। वा द्वितीयेएथ। बामाया: करे बोटक शुकरूप॑ 
 तस्य सुखकमलस्य जात्या करकमलरूपया क्रीडते इत्यपि 





१००--श्यामया ऋ गारं कृत्वा देव्या: प्रासाददिशि गमनकृते मन: 
कृते सनलि चिंतित । तदा पादयो: पनहोति 3 
मोक्तिकखचित परिधत । तत्किमसेव । उ्ल्नेक्ष्यते । 
सखगतिगव परिहृत्य हंसावेबाचरगायालग्नाविव । अतस्बगति- 





. साम्य लब्धु हंसा: अशक्ता: इति नतिकृतिनिरूपिता |... 


... अशच चोत्थिता सा गंतुमुश्यता तत्समयं निरूपयति। 
१०१--आभरणानामुपरि अबलाया महथ स्वच्छ नोलांबर भातिस्म 

..._ बह्चि: प्रकट उदितं पृथक प्रथक नर्ग इति अंगे अंगे जटित- 
र्तानां शोभा बहि: प्रत्यक्ष ऋृश्यमाना । किमिव दृश्यते | 


उत्पेक््यते। मुदितेन मदनेन खयहाभ्यंतरे आलके आलके 
द्ीपमालिका दोपससूह: संयोजितेव मुक्तेवेति। रुक्मिगी-..... 


शरीर मदनग्ृहमिब | आमरणदति दीपमालिकेति तात्परयम्‌ 


. १०२--अथ च सखीसमूहः साथ चलितस्त बणेयति | कस्या: 


. सख्या: करे क्कम इति सुर्गंधकुसुमरस कुंपक्क, कस्या- 


_ श्चिकरे कुंकुम॑ तिल्ककृते रोलीति प्सिद्ध॑ं अथवाचनाथ 


..._ केशर सचंदनमित्यपि, कस्या: करे कुसुमानि पुष्पाणि, 
..... कस्या: करे कपूरं, कस्याश्चित्‌ करे पत्रभाजनं, कस्या: करे 
.._ अरगज इति स॒ 








पके घाति इति देवीपूजनयोग्यानि ब््राणि, ता एतानि 5 


ह। 





गंधवस्तुमिश्रितं भाजनस्थ विलेपने, कस्या:... 
























क्‍ पड. 
परित: सखो परिकरमनथा पर्वोक्त रीत्या सप्ताष्ट पदमात्र. 
चलिता । तद्गति वर्शनार्थ/ सस्र मतिन स्फुरति यत: गति... 
नितरां मनाहरा में मतितुच्छेति, पर , स्वमृत्यनुसारेणाहमे क्‍ 
जाने। अन्तःस्थिता संब॑ शाभते । उत्प्रेज्यते। शील: 
सदाचारता लब्जाभिरावृत्ता वेशितेव 





अंश 


>पुष्ठतों विश्नरक्षाऊते तस्था: सार्थे ये केचिदागमिष्य॑ंतीत्या. 
से शीघ्र' चटित्वा समायाता: । कि कृत्वा। खख- 
याग्यान तरगान्‌ वेगवन्ताइश्ान प्रथम वितकक्‍ये ततो ग्हीला ते... 
योधा उत्तजित सन्नाहांत: तथा गरकाब इति प्रतिमग्रासंत: 
परस्परमेव विध्या हृश्यन्ते। उत्प्रेक्षयते । सुकुरेषु दर्षशेषु 
प्रतिबिवितरूपा इब |... कह 








१०४--अथ च | पहद्चिन्या: रक्षितार: केचित्‌ पदातिकसमूहा इत- 
स्तते भ्रमणशीला पदचारिण:, पुन: केचित्‌ पादिका: अग्ने- 
संचारका: पदगा: हिलविलीया इति बहुसघन विस्तृता: 

. पुन: हस्तिन: छावका: प्रचलिता गमेगमे वामदक्षिणमार्गे... 

_ केचित्‌ गर्ल्जारब॑ विदधत: मदोन्मत्ता: करियण: ये तु गात्रे: 
अत्युब्॒त्वेन गिरिवरप्राया: गत्यानागा: इव सपंक्‍त्‌ घूणमना: 

_ गंभीरवेदिन: मंद मंद गसनपरा: चल्निता: इति कन्याया: 
 सभयतावि:करणं प्रदर्शित । यहुक्तं । “श्रेयांसि बहु. 








क्रमेणा,, .अश्वा: वेगवत्तया वहँति रथा: सारथि- 
क्‍ लि . सेकटे भड्जमयत्वात्‌**" । एवं 
रुक्मिण्य कष ण्था: मागमनुलक्षीकृत्य चटिता:। 
अयोध्यावासिना भरा: सर यू यूनदी ः । 







. छ४०....>#७$ौ वेल्लि क्रिस 








१०७--सच सेन्‍्यसंच परित:ः प्रासाद परिव्रेष्टय स्थितं। कि 
ति। अहमेव ज्ाने। उत्प्रेक्यते! खस्रगांकश्चंद्र: जल 
हशोल परिवषण बेष्टित इब 











कप रे « त््ा हे | | 





ह ध 
हार: घतबत्युत्ात्षा त्रयर्माप कायम | 


श०प+-अध व । रुक्मिण्या: खमने वांछित फल श्रीपतिसेयोग- 


लक्षां हस्तप्राप्य स्वहस्ते समागतक्प कृते। कि क़ता । 
 देबालये दंवोगृहे प्रविश्य अंबधिकां दृष्टगा बहुभावेन बहु- 
 हितेन च पत्रित्ररीत्या बहुप्रीत्या एकचित्तवृत्तिव्यापारेग 


सेन तां पत्यिलेति प्रसन्नकरगाविधिले चिंत्यम 


 १०७--अधुना निगत्य प्रासादद्वारे समायाता । तदा किंजात- 

... मित्याह। चतुदित्न नयनप्रच्तेपणेन कामस्य पंचापि बाण ' ह 
 ख्वांगेए्गीकृता:। करिमिति पंचबाणनामानि । आकर्षण १. का 

.. वशीकरण २, उन्मादने ३, द्रावणं ७, शोषण ५ एवे पंचशरा: 

_ 5 कुच्न कुन्न परिठिता: |. प्रथम चिंतनतया मनोधारणया । | 
... हास्थकरणेन द्वितीय । लसणि ख्ांगमोटनेन ठतीय । 
.... सतनुदर्शनेन चतुर्थ । सकुचशणीति अथ ख्शरीराच्छाद- 


सेन पंचम इति परिपाद्या । संच: प्रपंच: कृत 





.... कथमित्ति 





| अथवा मेरो: पाश्व प्रद्षिणी-. 
भूता नक्ञत्रमाला तारकर्ंडलमिव, पुनश्च शंकरेश घूमाल्ा 


9 
2000 मे 


। पा ११०--अथ च सब सेन्‍्य' मनसा पंगुरचेतन्यवत्‌ मूच्छितं जाते, 
जा रक्मिणीवीक्षणेन तेषां शरीरे तह इति 
मम ।  शक्तिन स्थिता शक्यत्व॑ गतमेव । उत्प्रेक्यते । सर्वमपि सैन्य | 






















राठौड़राज प्रिथधीराज री कही... ब्थूश॒ 


किंवाकाशपश्या गगनादुत्तीणं: यतस्तदवेलायां त्रिभुवनन- 
_नाथस्थ रथस्य रख: शब्द: श्रत: किंवा रथ एवं रृष्ट: | इति 
न संदेहनिराक्ृति:। अकस्मादागमनमेवेति रहस्यमू। 
११२--बलिबंधक: कृष्ण: समथेतया रुक्सिणीकर स्वकरेण संगृह्या- 
नेतरं तां रमथे स्थापयित्वा एवमुक्ततानासीतू । यतः 
. अजत्पनग्रहरं क्षत्रियाणासधर्म: । रे लोका: यूय शणुत यः 
कश्चिद्रर: परिणयनाथेमागतोएस्ति | स वाहर वाहरिति.._ 
रुक्मिणी प्रतिवालयितुमादरं - कुर्यादिति निःशडुप्रेरश 5 हे 
बोप्सा। हरिः हरिणाक्षी हत्वा स्वाधीनां का यातीति 
बाहमुक्तया आबग सवधां कृतमिति | ही ला 
११३--अथ च तदा किमभूदित्याह। तत्र ल्ोकैरपि पूल्कर्त (९) 
ये राजानों धवल्लानि मंगलगीतानि श्र॒ववंतः आसन ते 
साहुलिं कूकू खं श्रुतरा गलला इति बहव: झआालूदाः 
सज्जीभूता: केशरिकवसस्थाने पंडे २ स्देहे २ गृहीत 
किंगला परिधतसज्नाहा मूल वेषरूप॑ परित्यज्य बहुरूपा: 
..... योगींद्ररूपा: जाता: इवेति वेषपरावतैनमुत्तम्‌ । । 
११४--सांप्रत तत्समये अश्वा: लारेवररि इति अ्रेशिवंधेन निसुता: 
न्तीतिशेष:। उत्प्रेक््यते। चित्रे लिखिता इब। तत्कारणमाह।. 
 नखें: खरतरेरुतपत्यमानैसश्वेनेरा: नरं वृष्यते ते प्रेरयंति स्मेति 
स्वस्ववेगाधिक्यदर्शन । तत्र सुखें योधा एक्मबादन। हे... 
माधव इये ग्वालिन्या: अग्रतः सांखणरूय नवनीतस्य चोरी रे 
क्‍ भहोय है] गूजरी रीमिव हे 
त्व॑ मा सन्‍्यथा । अस्या: ग्रहण... 
















.._ (7६--अंतितरलोन्तरे भरे 
वादचक्र वातूह्ि पाई 











मित्र | विच्छायतया इपदशर्स | तथा वरिहास'| 





नाशास्फुरग: नवतिसहल्तवादित्राणां स्वरा 
सनन्‍्यबाहुल्यम्‌ । ः 





ऋड, हू. 


समोप॑ कृता द्रयोरपि दलयोरन्योन्य द्रेंठालड इरि 
सरत्व॑ परस्परप्रेज्ञणं। जातं। ततो बाहारिक: प्रष्संप्रा 
. योघे: बागां इति वल्गरजत पं इति शिथ्िल्त मुक्ता 
“आ आंगि 
. फेरीया इति सन्मुख मंडितानीति | दृष्टो दृष्टे सामप्त॑ गमने 
पर, कज्षत्रियागां लांछनमिति सेन्यट्रयस्थ योजना |. 

. ११७--ें अपि घटे संन्‍्यरूपे कालाहणों 







३, 











वहनशीलम । 


..._ ११८--हथना बयाजी 
क्‍ लक्षणानि तेषां हुविरित्युच्छलन जात॑ । वीराणां. 








5. झुभठानां ह्क्ू 


: स्तेये विधायागे गर्छाड्धिभट! मुखानि प्रतिपत्षिम्य: 


लि कछृषयावर्ग-..... 
..मेघाभ्युदयसामधिक्याविब सनन्‍्मुखे कठठी इति उत्पतिते 
._ सण्जीमूमस्थिते । अथधातों मेघसेन्ययो: साहश्यं । तत्नच 
योगिन्य: ख्ाडड्भमिति वषशससर्य रुघिस्सयमिव 
विज्ञाय. तत्र रक्तवपणं बषतिस्म कोहशमू | स्थानद्रयेषपि रा 


लि हवाई कुहक बाणा: सर्वाण्यपि झातसबाजी मे 


( ति ) स्ंवस्वनल्ववत्ताया: आादखरशा! प्रकाशन- का क्‍ | 3 का 


न मसमभत गहणमिति रणभूमि: सूरेय होता । तत्र बहत्सु हा 
.. आयुधेषु सन्नाहलोहानासुपरि शखलोहानि वार॑ वार॑ 








मा क्‍ हट | ० .इ सध्ये 
..._ मेघापि उत्कक्नयित्वा व्षति तथात्र किसिति | 








मेघस्य बिंदव इवेति परस्पर लोहमोचने | तथा च प्रथम... 


| किरणा: तेजांसि भात्कारा: इदमेव कलकलन- 
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पत्षत्रात: स एवं वात: उत्तरदिग्ज: इब | तथा घड़े घड़े 
पिंडे पिंडे योज्वलघारा: लोहधारा धारया मितल्रितां सैव 
जलधारेब | तासां लोहधाराणामुद्योत: स्फुरणं तदेव सहरे २ 
अभ्री २ प्रथक २ संसरवि इति विद्यतं [ सलाउ इति. 
विस्फूरगामिवेति साम्यस्‌ | 
१२०७०७*तद्लायां कातराणां निदल्लानां उरांसि हृदयानि कंपितानि 
सभ्य चकितानि आसन तैज्ञातमर्य समया कालिकसमेत 
मेघबत अशुभकारी उत्पातिक: कर्थ येन गजेड़िवादित्रे: 
 गडडदू इति सगज: सन्नधिकमधिक बद्धते उज्बलामि _ 
उवडोड इति व्ितुं लग्न: प्रणालेष्विवाश्व स्थानान्निम्न- 
प्रदेशष जल स्थानीय रुधिरं पततीति कंपनिदानमू |... 
१२५१--अतः चेउंडीआल्यु' इति छुटितवेशिका: विस्तकेशा: 
चतुःपष्टियोगिन्य: चाचरे रणभूस्यंगणे कूद॑ति नृत्यंति 
स्वाशाघूरणलेनेति तत्र पध्रवे शिरसि पतिते सति घड़: 
कबंध: ऊकसति योद्ध प्रवत्तयति शुूरताधिक्यमिदं। 
. तत्रान॑तः कृष्ण: शिशुपालश्च तयो: परस्पर उफड़ाँ इति 
... शर्मोक्षविवादे भडमातऊ इति वर्षा:। । 
१२२--तत: प्रवुद्धे संग्रामे रणांगये रुधघिराणि रलतलोया इति 
... बहुतरं चलितानि अतो योगिनीनां हस्तेभ्यो बहुश: पतितानि ._ 
पत्राशि पानभाजनानि प्रवाहे वेगवत्तयाधामुखानि जातानि 
अतस्तरीत्वा तत्तरीत्वा गच्छेति । कीदशानि इृश्यंते स्म। 
: उत्परेक््यते। जलम्रवाहे बुद्बुदाकारा: पंपोटकरूपा: इब तेएपि 
संभूता: बहुदृष्टिं सूचयंति वर्णतोपि श्वेता: पत्राण्यपि नुकपाल्ना- _ 

















.._ १२३--वदवसरे मित्राह । सथ रूम 
द रा तदा बल्ञभद्र श्रातर' बेली इति 








निगत प्रवृत्त 





. परेड. 






त्मन: द्वितोथ सास्यत घूधर नर लत 


खर्य क्ृष्योत वापूकारित: सज्जीकृत: हे हलवर सांप्रते भवत्स- 
सयापस्ति । अद्यापि यात्रत्‌ू शन्रसाथोरिसेन्ये अविन्ट . 





युदर्थ कत्तः तत्पर: तथापि निःशडुू योद्धव्य यता बट 





बाहयिष्यति स एवं जेष्यतीलि प्रतिवोधनस |. है 
१२७४--अथ च द्विवार' खेटने कृत्रा आत्मन: जेत्रे यशर्सा बीजानि 
.. बिस्तारितानि वाप्यते सम बीज्ानां वपने भविष्यतोंति ज्ञेय॑ 





हलथरमस्यथ हे वहत्मु सत्मु आयुधम्याक्षयस्वात बहुबचने 


4 कीट द ह रु ; जो 


. द्वितीये । शत्र॒गां पत्ते तट्टोज खल्ानां दुजनानां हालाहलाबत 





लक प्रसता: अपि जठा: हलवहने व्ख्यस्ति स्मेतिभाव: । 
.. १२६--तत्र बीज्वपनानंतर' । नित्तिकृते नारस्थाने रक्तानि निःसंख् 





.._ महाविपवत्‌ कदुत्तयकारि स्वरूप संभविष्यति | तत्रारिवगंस्‍्थ. -. 
... स्कँधान प्रहारेगा चम्य ति ते ते मूलात निःशेर्ष जड़ा: इतस्तत: 


... अतिप्रचुर वहंतिस्म ऊद्धूव' खचर्चेच इति विप्रषो- 
..  त्यंतमुच्छलंति । उस्रेक्ष्ते । पिडोलि रणमूम्यां प्रवालानां 
: क्षेत्राशि निष्पन्नानीव तत: हंसा: जीवा: नि:ःसरन्ति 





... किसिति। तत्र शिरो नामानि फल 
..._ विभवि शिरा: निस्सरंति। कर्थ। सत्वेन सारवत्तया | 
१२६--रगभूमिक्षेत्र नवोीनविधिता तेल 
....._ महारथोपमे बलदेवे प्रहार 

















घान्यशिरां राशि: 


पनि इब तत्नापिधान्या..... 


तामि शिरपुजञा: शीषसमूहा: ये... 
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कक] 


१२७--रामे भुजाभ्यां रण डोहमाने खला'''स्थाने रणे 
सपरीवारचरणा: स्थिरा: कृतास्ते एव सेहीभूता: यतः क्षेत्र- 
गाहटनस्थाने सयादाथ स्तंभाएपि तस्य नाम सेहीति 
प्रसिद्ध । पुन: पुनस्तत्र चटनेन संहारं फेरवात सति वृषभ- 
स्थानोय वाजिपादे: सुष्ठु गाहट छृते | 








(२८--गाहटकरणालंतर' किंजातसिति | तत्र कगानिष्कासनसमये 
गृद्धिगी पक्षियां विशेषरूपा: चटिका: बल्षिभद्रस्य खले ज्षेत्र- 
आान्यराशों खलानां बेरिणां शिरस्सु शीषषु इब समागतास्तामि 
कि क्ृतम्‌ । तन्न पत्र मांसमेव चारउ इति भक्ष्य गहीत॑ | पुन 
के कमा: इत्यनेन सेन्‍्यनायका: भकज्षिता: | केचित्‌ कशकण- 
कीखा इति प्रथक्ष पृथक बविरलीकृता: रणे भार 

यत्वाः भिझ इति शत्रसंघटरूपा धान्यसमूहो 

भंजित:.. शिधिलीकृत: अतः शत्रुसैन्ये विमनस्कर्व 





१२६---अधुना पुनबलभद्र वर्शयति। तदा बलभद्रो युधि संग्राम... 
.._ सघरेमंहारियोथै: साद्ध नि:कासितेन खडे पुनः 
वडफरि ऊछजीद इति हृदयाग्रन्यस्तखेटके ग्रहीतेष 

_ परमुक्तल्लोह्ेषु सत्सु विरुद्धो यमो अृत्वा ल्क्नः यत एवं 


ज्ञायते | ननु सत्वेन बलेन भलाभलो 












! हे ० पि हक हि क्र हु $ 80] + कर 
रद ऑस है न नर 3 एप जा 275 ० है है १॥ ८48] श्र हा 
हु है / श्र ह३। + ५॥] की 5 ॥ हि "शा. ;] । मओ 
फाहु | कह, ; "जे 4, की . के ही 3. के क 


मायतिला क्ृष्या समीप प्राप्य बालमेवसमवादोत | किमुवाचेत्याह। 
२ अहीर, रे गूजर, सेल्लंठमामंत्रगां, त्थे अबला मद्धगिनी 


कफ. 


पृहीत्वा बहुभूम्यंतरमाप्गतोसि | परमधुना मा पत्मायथा: 
धरा मंडय बीस घरात यावत । थताहमागतास्मि अतम्त 





१३१--यदा तेनेते वाकारितः सरापप्रेरित: तदा क्ृष्णो बदनेन 
विलकुलितों रक्त्वमाश्नितवान सन्मुखे स्थित इति शेष: | 

कि कृल्ा। धडुराततज्यं करे सशर' संयृद्य यहोत्वाशर- 
मेत्तण तत्परो जात: । पुन: कि कृत्वा । रुक्‍मण: आयुध- 


वेबनकझते बेलकं एंखस्थाने अणी शराम्रभाग सुष्टि च हढ़ 


.. बंधयित्वा पाणि' पटिकामुखी कृत्वा तेन महाघनुघरत 
दशि तम्‌ है. 











१३२--माधवेन तत्तणे स्वंमन: संडसीति उद्धास्योग्य शस्त्र लोह-... 

.. कीरस्य तत्सह्श छझला। कि कृत्वा । रुक्‍सके लोहमिव हु रा 

..._ ण्रूपे खारणे लोहकन्महानसे तप्मसूया ज्वलितमिव दृष्ा।.._ 

.. पुनः पाश्वस्थां रुक्मिगी प्रसन्नजल विध्यापनाथ जल्नभ्ृतकुंडड 

यह ः कासिव निरीचय आत्मना निजतसुना पे लोहकारसहशेन | थ रा 

... वामकरेण तप्त लोहं विध्यापयितुं शीतल्लोकत्त मनसा नीरोषो ह 
कर ज्ञात ति भाव: । 2 |; 

















१३३--सज्जनलाया: संनसि लण्जया अय॑ श्यालका लगतीति 
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१३४---एवं ऋरमेश सोनानामी रुक्‍्म्ाभिधों निरायुधो भग्नशस्त्र: कृत क्‍ मे ५ द का 
क्ष्णंनति शेष: । वतों ग्रृहोल्ा केशानुत्ताय शिरो मुंडयित्ला.... 


विरूप: कृत: दुर्देशनकः #त: पर क्षणिके जीविते खाधीने 


ज्जीविते यदर्य जीवनमुक्त: तत्‌ हरिणाक्ष्या: हृदय शांतिवृत्ति 


शा. 








१३४--अग्रजा ज्येप्ठश्नाता बल्ली अनुज लघुश्रातरं कृष्ण एक्भा- 
.. षत। है अनंत ल्येतदुचित कृतमिति सोपालंभवचने वक्रो- 
क्तया दुष्टल्य भव्यावासना महत्त्व दत्त पर यस्य भगिनी 
पाश्व स्थापिता: तस्येतत कृत्य कि भसव्यसित्यपि बक्रोक्ति 
हे भव्य श्रातः भवतैतदयोग्य काय कृतमिति भावाथे: | 


१३६--(१ ३८)--तदा हलिना स्वयं नोक्तं मया जितमिति। खकीत्ति -_ 

कथने नकायमिति दशयन्नाह। तत्तणे वहत: कटकस्य 

.. अध्ये बद्धांपयितारों बद्धितुं लग्ना अहमहमिकया | उद्यातुकामा 

. आखसदू इत्यनेन जयोज्ञपित: कि कतुमनसः परदल्त वैरिवग..... 

 जित्वा रुक्सिणीं परिणीय शत्रणां शिरस्सु अधिक सार लोह- 

. घारां बाहयित्वा विजयिन: संतः समागच्छंतीति वक्त... 

: द्वारिकां प्रति गंतुमनस: अन्‍्योन्य स्पद्धिववमकुव॑नित्याध्या-.. 

7 “हाथ | 7 व 
१३७--( १३६ )--श्री पुंडरीकाक्ष: प्रसन्नो।मूत्‌ हास्यमि मे ्रषेण सुस्मित 

. त्रपया सुनसिर्त सज्जनबत्तया सुप्रीवी बदने अल्वेतिशेष: 

.. रुक्‍्मोपरीति। तत्कथमित्याह। प्रथम तु अग्रजस्थज्येष्ठ-.... 
.... आ्रात: आदेश पालयितुं कथन सफल कत्त । अन्यज्न बा 














. अब आओ ओर 
5. ०] 


. उरसि कराता ज्वाज्नोत्थिता: यतः कि वस्यत्ययमागमिकः 
..._तत आसन्नें समायाते करे भोला डालों इति ४ 
... गृहीतां बीक्ष्य ल्ञोका: अपि नोलांगा इति सानंदा: प्रोत्कुल्नचित्ता . 
। . जाता यताएनेना भिज्ञानेन कुशलमस्तीति कुशस्थल्ली द्वारिकापुरी 
.... कुसुम क्‍ जे] 
. १४१--अथ च तलन्मुखात्‌ हरेरागमने श्रत्रा सर्वमपि नगर॑.... 
सेोह्मममभूत्‌ । किसथ । रुक्मियीं क्ृष्या' च वरद्धापनस्था- 
बांछया वर्द्धापयितुकामा: सन लहरी आनंदलीला: 
ते स्मेति। कइब। लहरीरवः समुद्र इव यथा समुद्र: 
राकाया: दिने इंद्रस्य दशेन दृष्टा लहरीकन्नोलान मक्ट हा 


रशि इति 
..  गरुशा 








हा। इॉतलेद्माकलय थे कंशा: अलग 
आसन ते हु शालकशिरसि स्वृहस्ट 





शिर: प्रस्पश्ये आलीया इति घरिन्रीभाषया पश्चाध्ता: 
पुनल्बीकृता हाल भावाध 








. $७--अथ च बहुकाल विलम्बमबरगत्य प्रजामि: कि चितितमित्याह। 
। लेकानां गृहकाबाशि विश्मतानि | गृह यृह गगकाने अहरगति 5 
. ग्रामस्वामिदशां प्रद्द' परायगा यतशिचिता जाता कि । 
भविष्यतीति वितक्यमाना: प्रज्ञा: ओटे उच्च: स्थाने. 


' पी, 





विलेकयित लग्ना:! | कि ऊकृता । हरिमारँं 





चटित्वा 


० अआगमदिशि सनः अपंयित्ता चित्तकाग्रय कृत्वापश्यजिति। 
. १४०--तत्रावसरे कि जञातसिति वक्ति। दृरात्‌ पधि मार्ग पथिक॑. 
 उल्ललंतमागच्छेत' इप्चा जना: भंखाणा इति विल्लज्ञीदूता: 


धु 








सिता कमलॉत्कर: सर्गधाकृता 








शं ' ऋु | १॥ $ 7 ; ! क्ः * " ; 
८गा; दृराकृता: -.. 


काश न है। हे 90%६४०। ता! गे है ४ 6 र ३ ए/ मल प्‌ कं 5३] हु आज क.. #, न 
अचबा हालायवा इत देश विश - 





इति सुतरु शाखां.... 
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हु 


रीकृत। पुनतेंकानां गहे आनंदा: मंगला:,,........... 
गीतगानादिप्रारूं । यत्र तद्र अक्तता उच्छलिता: 
हरोद्रोब दूबाकऊशर हरिद्रादि यधाविधि स्थापित- 
१७३ ०७अथ च प्रवेशसमय वक्ति। नरा नायश्वच एकेकसा् वास- 
दक्तिगमुद्िश्य क्रमया इति प्रथक चलिता:। कि कृता 
विशेषेशोत्साह #गार' वेषपूवः जवारककुंभध्वजादि सब्जी 
कृत्येति । उठ्क्ष्यते । हरिनगरेण खख्ामिने अकमाले 
आहलिंगनं इति आलिंगितमिच्छुना हु बाहू प्रसारिते इब। 


 १४४--वंदा विविधवरश: छात्र: गगने आकाश एवमाच्छादित निर- 
बकाशीकृत । उत्प्रेक्ष्यते नवोनान्‌ बहून्‌ वर्णान्‌ कृत्य... 
मेघा: समागता इवबं। अता मेघलचशणसाम्योक्ति: छत्नाणां । पर 
| : दंडल्यूति: र्नखचिता । उद्पेक््यते । विद्युदिव। तेषां 
....... भालरीत: मुक्ताफलच्यवनं वर्षाबिंदव 5 








मम अमल माम अटमलजम 








. १४४--अथ च हरिसेनापुरे एवं प्रविष्टा | तत्कर्थ प्रतोल्या 
|. मुकुर्मया बड़े: आदर : शोभमाना: । मार्गा: ओलिमयाः रा न्‍ 
. थत्न तत्र स्तंभान निवेश्य तोरणै: कांश्यमयैड्द्धासिता: मार्गा: 
. अवांतरसरणय: अबीरमया अतिरंगगुलालादियूए: प्रतनिधी- 
..._ कृता:। उत्प्रेच्यते। नोरोझरि इति समुद्रपर्याय: नद्य: समुद्रे 
.. प्रविशन्तीव नदीरूपा: सेना: नगर' समुद्रसदृश' इत्युपमापि। 








. १४६--नागरिका खिय: धवलगरहेषु उज्ज्वलं यशः समुदिश्य धव- | 
. सा लि मंगलगोतानि ददते गायंति सम । कि ऊत्वा | खासमिने _ 








 १४७०“थधुना स्वकीय गूहंप्राप्ती वयूबरों। तदा किसभूदित्याह 
वेसदेवदेवक्यी। बार बारे अप्ि पुनः बार 
अधल्लूगपानीय उबारि यतः शिरस: उपरि 


मम 


स्थ दूर ज्षिपत इति दृष्टिनिवारणापाय: | किंकृत्वा । 











शाक् वबानरयारूप 
हा तू | शल । हक करा ढ़ फ्नि 7 
मनिर्जि्याक्षमंग सत्र गहमागता: उति | 





अल 





श्र अ्रथघ चान्य नरा; राजानः: राजराजश कृषाण्य रकॉकाण्याश्य 


शा 


भाजनाच्छादनरूपां भक्तिसातत्वते मम | कि कृत्या । प्रथम 


. विधिवत द्वू वद्धांपयित्वा | पुनः बादित्राशि बादयिता है 
ह सिनज्नां भिज्ञां बागा सवीना संगीता गुगस्तुरि अग्विन्नां मंग लू | हा 


है 


पृ मे 


रूपामेब मुखेन संज्ल्य तदनु ख्वस्वयूहदे निमंत्रणपूर्वक॑... * 


रक्तयिलति मह्खप्दानहेतुः । 


मा ३! ४८--अ सु देवदेवक्यो ससंगतेी वेवज्ञान भ्योतिपषिकाना य॑ प्रथम 4 
ए्तत्‌ प्रश्नमकाष्टां | किमित्याह। हे गगका: ज्योतिषयंथान 








निरीक्ष्य सुरष्य्या विचारयित्रा लग्ने ददब्व यूये॑ कथयतेति 





क्रियते इति पृच्छा 


४ . कए 





जा । द है हा आारसन | एकया छ्िया सा 
5 अंवतीतिप्रशोत्त' है ४ 
" देवशासिकालदशिन:.. भूतभविष्यवत्तमानवा 















हपरि आरातिकां समुत्ताये। तत्किं कारणे... 
शपालं जिला तथा च जरासिध 





_ रुक्मिगों कृषा: कदा परणद इत्ति अनयाविवाहन कदा 


तु कि प्रस्तुतमाचच्तते स्मेत्याह | वेदोक्ततम विचाये ते... 
वेदविदी बआाह्यग: कंपितचित्ता: सभय॑ एवं जल्पितवंतः: 
पुनः पुनः पाणिग्नह्णं कर्थ हा रा. 


कम ४ ह् [र | पामायिक॑ क्ेगा भमिरीकय पुत्र: गाख- 4 | न्‍ हे । ल्‍ ४ | 
सनसा निगय विधाय कथयिंतु ज्ञन्ना।। 
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है पितरों यदा रुक्मिण्या: कन्याया: हरा ज्ञात तत्समये 


ववजित लग्नमपि सत्‌ आसीत इति सत्य । 





१४२--अथ थे बत्रह्मपुत्रे राजराज्ञास्प् एवं परस्परमालेच्योक्त । 
तस्किमित्याह । हस्तमेलकीा हरणशसमये एवं जात: स एवं 
प्रसार ! अतः पर स्वससृद्धितानुरुप॑ यथा स्थात्तथा 
शेषा: संस्कारा: आरिसकारिमा: लेकप्रसिद्धा: भवंद। इति. 


शिक्षाबच:ः अत्या तावपि 









को 






१५३--अधुना नवोनरीत्या विवाहस्तस्थ सामग्रीं निरूपयति | विप्रो 
मूक्तिमान वेद इब मान्य:। बेदी सात रत्ने: पूरिता:। 
वंशा: आर्द्रों वेहीति। मगलकलशा अजुने खण तन्‍्मया:। 

र्नि: अरगीतस्ववरितमुत्पादितः, ईंधनानि अंगारकाष्ठान्येव 

घूत , , , पनसार: कपूर खाहतिः होतद्॒व्यं अछेहु 
यथेच्छे नत स्तेकमिति भावाथे: । रा 
१५४--पश्चिमायां दिशि पृष्टे, पूवसन्मुख, स्त्रीवर पट्टके आसने 
निवेश्य द्वयोरुपरि आतपत्न छत्रं ध्त | तते मधुपर्कादय: सर्वे... 
विवाहसंस्कारा: मंडिता: प्रकटीकृता ा 














१५५ --तस्मिन समये सर्वेपपि नरनारीजन: हरेरानने चक्ूषि समारो- 

.. पयंति सम ददते। उत्परोच्यते। समुद्रस्य गये मध्ये स्थित: 
 शशी मल्सैग्रंहीतों वेध्टित: इव। कृष्णशरीर समुद्रमध्ये _ 

. शशीमुख । मत्म्यसह॒शानि जनलोचनानि । तंत्र प्रजा- 

. सुखांगणेषु तथा 5 खोटेघु उच्चवतिषु स्थानेषु स्थित्वा पश्य ः 


. पुन: संगलानि ऋत्वा कं मुखे 



















 बेलि क्रिसल रुकमशों रो 





्ड कृल्ा आंतवान । उत्पक््यते | 
कया शुड्दंडन ऋमल चअपयन पराग्रशन अमतोवेनतिशष: | 
प्रपस्यवाकरया सकमारकांटन्यकथन | 








१४७--+अथ चतुथ मंगले पृ किं युक्ता 
... वासे पाश्व स्थापिता | लेस प्रायः स्थियां सामवाभांगी | तत्र 


कपः 


है हि ५. है (6 का +ह ह ४ ले 
जहमपला ये 








करो हसो 


निवेश्य परस्पर बाचं गाहिता: उमयोगनिवषिड़ा 


प्रोतिरस्त दृत्याशीवच:। नन्न लब्चायां प्राप्तायां बेलाया 


प्रत्तावात्‌ याज्वाकाले निगमपाठ्क: परिगापिन्‌ प्रवत्तें: शास्त्रज्षै: 
_ लवापि निधयो लब्धा: इति निःसंख्यदान प्राप्रसिति भावाथे: |. 








. शपृ८--तेत: समुत्याय सांप्रते बर: अग्ने भूत्वा कन्या पृष्ठ भूलवा द्रास्यां 
. क्रमाश्रणा: शयनगहदिशि दत्ता:। चबरिद्वां त्यक्त्वा 


मंता मुक्त. पर परस्परमचलंबंधन अन्याधन्य मनायुगल बड़ू- 2 


मेबेतिप्री लिप्रवृ द्धिद शिता 


.... १४८--अ्रध च सख्यश्वतुरा: अग्मता गत्वा कंलियहांतरे शयनमूहं 
कर: अगगामाजन ऊता शय्या सब्जिता उज्ज्वलवस्त्रावता 


स्‍त्प्रेक्यते । क्षीरसमुद्र इब उपरि पृष्पाणि विरलीकृतानि। 
उत्प्रच््यते | तस्य फेनानोव । अन्न व्याज्शब्द: उत्प्रेत्ा वाचकः |... 


पा क्‍ . 0६००० तत्र ग्रहे चित्र: रचिता याहशी आभा शोभा विविधवशों क्‍ गा 
है . तैरेबरंगें: विविधवर्गा मशिमया रघ्नान्येव दीपा: मुक्ता 
उर्पारि उज्जलउल्लोच चंद्रादयों बद्ध:। कासुकानां सर्व- 
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कीरयमलकादि परिधापनरूपे ऊूते । अधुना पतिसंगाय 
रतिसंगाय रतियोग्या: सेस्कारा: अगारबविधय: कार्या इति 

क्‍ मत्वा सुतनुरिति रुक्मिणीश गारितेति भावाथे 

१६२-्ञथ च रुक्मिशी रसमणों रति सुरतं बांछति । स कः समय 
यस्मिनसंध्यासमये एते पदाथा: समसभा इति युगपत्‌ 
संकुड़िता: अप्रसरणशीला: जाता:। के ते । पथिकवधूनां... 
दृष्टय: चक्षूंषि किंचिन्सिलिता: | पुनः पक्षिणां पत्ता: 
पिच्छानि। अथ च कमल्ाानां पत्राणि। सूर्यश्य किरणा:। 
अतो दिवसास्त: राजत्रिमु्ख वि हक 


१६३--संसारे पतयो रसिका रमणी ख्रीमु्ख निरीक्षितुम॒ुत्सुका- 
स्तैस्तु निशामुर्ख निठ इति कथमपि दृष्ट' | पुनश्चंद्रकिरण: _ 

अथ च कुलटामि: स्वेच्छाचारिणीमि: खीमसि निशाचर: रात्रि- 

चरे: पशुपच््यादिभि: द्रवडिकैश्वोयघाटीकारके: अमि- 
सारिकाइष्टिमि: । बदुक्त हा 

या दूतिकागमनकालमपारयंती | 

. साहु' स्मरज्वरभरात्ति पिपासितेत ॥| 


..निर्याति वह्लमजनाधरपानलेमात्‌ । 
सा कथ्यते कविवेररभिसारिकेति ॥ 


._एपां रात्रो बलवत्त्व । कप 
१६४--अन्येषां पक्तिणां पत्ती बद्धो उड़डीतुमशक्‍्यों। चक्रवाकयुगल॑ 
.... असंघे इति अमिलितं रात्रौं वियोगित्वात्‌। अहोनिशमपि 
..प्रदोषे दम्पतीव मिलितो काल्नहयसंधित्वात्‌। कामि- 

द दाम ्रश ( ग. बहि: प्रकटिता इव हा 



























पह४.....“€“७!वेलि क्रिसन रुकमणी री _ 


. १६४ च्ल्ण्वेपध से सकलस खसीभि ए््ाइ्थ प्रेरयित्वा । है पा िव “हब लक 


अतिकृता्था सेसारसफलमनभाविनों यस्या: पति: श्रीकृष्ण: | 
एवमुक्ता प््यस्यथ मिलनकते ऊद्धवीकृता । पर हरे:गृहं 


. सम्रोपसाश्िता आसज्न' गतापि शास्याद्वारांतरें श्रतिं दा 





किंचित्‌ू कम्पसाकत्प्य श्ाहदयेलि 


| पश्चाद्नलिखा पुन्र- 
. हतन्र गंलकऋामा भवतोति कललजा निदान । द 





.. १६६--अथ चवर्द्धापनदायकाबिव वहिला शीघ्र पुरतों गत्वा ए 

.... सुगंधवास: द्वितीयो नृपुरशब्दः हंसगामिन्या: रुक्मिण्या 
आगम वक्त गताविवेत्यन्चयय: । उ्प्रेक्यते चेय। केन सह 
वे | हरिणा सह | कर्थ भूतेन । आतरीभूतन बविहलेन यतत्‌ 


रो 





कदा समागमिष्यतोति तन्मागान्‍्वेषणशं कुबंता चिंतापरेशापि। 


_ बांकितवस्तुबर्द्धापनया मनस: संतोषाबाध्मि 


. १६७--अथ च॑ गजबत्‌ गजगामिनों कर्घंचितू सखोभि; शयन- 


गहांतर आनीता । तत्कूथ। पदे पदे सखीकरमबलंब्य 


... ऊद्ध बस्थितिमती यथा मर्द करन हस्ती पदे पदे करिणी- 
.. करमवल्तंब्य ऊद्ध्व स्थिते मंद मंद प्रयाति। हस्ती लोहलं- 
. गरबेप्टित: इय तु लजया वेष्टिता अतएव शने: शरें. 


... सपतीति साम्योपमा । 





हली उंबरं तत्र स्थापिते चरणे हरिणा जेहड़ीति 





चरगाभरण विशेष हएं । तदा ऊश्ाप इदति कोप्यनिवाच्य ः 





ही 


रामणा आदराथ ऊद्धवोभूत | 





२; कक 








.. आनंद: समुद्धत: । तेनानंदेन स्वयं रुक्मिण्या: आदर: 
... कारित:ः | किमिति। आत्मनि रोसांचरोसोट्ूर्म समुत्पाथ। 
-उेदा कृष्णेनैवं चिंति' । तदाह। मम सा घटिका बेला . । 

मिलिता या वेल्ला सया बहुतरं वांछिता । बहुदिनानामंतरे ०: 
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: स्वगृहे लब्धा वेलेति निःशंक खेच्छया रमग मनेवांछित रा, 
हेलायामेवाविलंब॑ अंकमालमित्यालिंगन दल्वा सरणरणक- 
मुत्थाय. स्वयमालिंग्य सत्री शय्योपरि सुस्थापिता पाश्व 
नीतेति | ँ 


१७०--तदबसरे यद्यपि मिलनेन माधवस्य मनस्तृप्त जात॑ | पर तत्वों: 
रूपेण अतिशयेन प्रेरिते नेत्र न दप्त सक्तधात्ते णवास्तां।अतः 
कृष्णो वारं वारं॑ तथा ख्रीमुखस्य विल्ञोकन कुरुते यथा रंको... 
बार बार घने विल्ञोकयति | 


१७१--घूंघटपटांतरे कठाक्षरूपा दूती आयाति च पुनर्याति गतागत॑ 
करोति. दम्पतिमनसेरसिलितयेमेलनाथ  एकीभूतकर- 
_ णाथे' | अथवा द्वयोम॑नसि सूत्रिते तांणवाणकरूपे कटाक्ष- 
मात्तो नतिकाक्षपणण इति वश्रगुंधनविधि 





१७२--वरनायें: निजनेत्राणां वदनयोश्र विल्लासैश्चेश्ति: यदांत:- 
करण चित्तामिप्रायेण ज्ञात तदा सर्वा: अपि सहचर्यों भ्रमि: 

... भ्ृूकुटी संज्ञया परस्पर हसित्वा हसित्वा गुप्तमनस्कतया मौन 
मबलंब्य एकेका प्रथक प्रथक निगत्य ग्ृहाद्ृहिगता:। 

| उक्त च | 






आकारेरिं गितैगेत्या चेष्ठया भाषणेन च 
नेत्रवक्तविकारेण 





१७३-+-ततः किजातमित्याह ् " 
.. आरभ: सुरतलक्षस 





... ८६६... बेलि क्रिसन रुकमगी री. 





ः ! . १७६-“पुनः रतांतस््ररूप॑ बर्शयति । खिया वदनें पीतल । 
४ अति विस्फुूरण- 


पा मुच्छत्तनसिति यावत्‌ । खेद: श्रमेश श्रांतवमजनि चक्षुपोलेजा 





बिलास दास | जाणंन न जंपए जीदा॥ 


- औन.. | औँ थे, 


 छ४+-अधथ सुरताते ख्रीशस्यायां निशिश्रासमित्र भूत्या | . 
पा . क्रीहशी | पत्या पवन वबानकरगान प्राधिता ततसुखापाया | 
क्‍ हा 'सैत्सम्य तत्या: आः; सखरूप काहटा भाति यथा नोराशये हे 
.. संरक्ति गजेन्द्रक्रीड़ितित मद्चिता अधः पतिता कमलिनीव 


कक . पद्चिनीबव | अतिसुस्तप्रसंगेन प्रथमसमागर्मे विचेतनत्वम्‌ । 





क्ष | शण् ! :. 5, 





...._ प्रस्वेदबिंदव: संजाता: तन्मरध्ये कुंकुमबिंदु: दिकिका भाति सम | 
.... _तत्‌ सर्वमषि कीहक विराजते। उस्पेक््यते। मिलितेन मंदनसंज्ञेन 
...._ स्र्णकारेण कुंदनरूपस्वर्ण सध्यें साणिक्य रक्तरत्न॑ इल्ला.._ 
..... विर्य हीरका: जठिता इवेति नवीननिष्पन्नाभरणविधि 








शह 


चित्ते 





व्याकुलता विहलत्व । हृदये धिगशभिगीसि 








.... ध॒ता। अते घुंघटादिकरणमिति | चरणयोनूपुरध्वनि- 


7 लिबायए 








|! तक 23 छू हक] 


3 कुहुर्वस्य निवृत्तिरिति निःस्वस््वम्‌ | सर्वाण्यपि.._ 








: सहसत्कारेश समुत्याय बहिगंता क त्र कि कृतमित्याह । .ः 


... १७४०--तन्न सुरतश्रमात्‌ श्यामाया: लताटे खण्बर्?ें खेदकणा: 














ठों है 





ड्राज प्रिथयोराज री कही... दह७ 





_ऊष्द्रीमृत्वा ग्चुराण्यंगुलीवलकानि निविडं कंठे निश्चिप्य 
_ह्थिता | उछ्ोक्ष्यते | कदत्या: अवल्ल॑ंब॑ समीपवच्तव॑ प्राप्य लतेब.._ 
यथा तदाधषार प्राप्य हंतुभिवन्ली विल्ञगति न त्यक्तमिच्छतीति .. 
तान्पण बा द | हक 8 जल [2 0! एल ४ रे हा 







स्य- 
सीपे मुक्ता: । सा कीहशी | लजया भयेन प्रीति साव इति._ 
स्वाटु पर्याय: स्वादुना संयक्ता । लजया न यामीति चिंवनें। 
भयेन कि भविष्यतीति। प्रीति-स्वाठुना अन्न यत्त सुख तत्‌ 
कुत्रापि न प्राप्यते इति त्रयाणामपरि भिन्नभाव:। तदागत- 
बत्या: तस्या: कि जात॑ । केशासुक्ता: विशेष॑ बिरत्ी- 
भूता: । मुक्तावल्ली त्रुटिता | कंचुकबंधनानि छुटितानिं | क्षुद्र- 
धंटिका पथक प्रथकू पतिता इति निहयत्वेसे नि:शंक 





१७८--सखीमि:ः पुनरपि समाश्रास्थ शिक्नां दत्ता प्राणपते: कृष्ण 
























छंदोवत्तिनीमि: सखीमभि: संघर्ट गुप्तनिरीक्षणं 
कि चित्रशाल्ा उपरि चतुष्के २? कहकहाहट 













५२ ५ श खो ह हर रलाजर सम छ्ृ प्रगरण 288५ हा री सझं 
तस्या: जुटनमोरक यथायुरु रु पे दि 








स्य फिरीटी द तति ति कुक टस्य पृस्कार कृकृ दे क दष्कर 
. अधथ च जीवितप्रियस्य वहुजीवितुमनसी जनस्य घटी पृत्ति- 
. समोाएये खऋल्रोध्वनि: दुष्कहेतु: अताएखिला अपि प्रकारा: 


... रात्रिनि्गसनवेलाय 














श  प्रादइभवतात्यवधाय | 





१८२--अथ रात्रि प्रान्त वर्गयति। गलत्यां रात्रों पाश्वां ा 
.. पकपलाशबन गत प्रभो जात: यथा वरे पता मंदे रोगिणि सति 
मा झुद्द इति सत्या: स्रियो मुख विलक्ष भवतीत्युपमा। तस्मिन 
..... समये दीप: प्रज्बलन्नपि न दीप्यति न शोभनों रृश्यते यथा... 
7“ बात फरिस सरतनि अदातलेन महानपि सर: तेजसा . 
... ज्वलन्नपि यश:कारणविहीनो न ताइशों विराजते याचकजन- 
... मनसामिच्छापूरणमंतरा श्रतरस्थापि नाम न प्रकर्ट भवतोति 
.... शांभाज्षति: । इयमप्युपमा ः 

















_१८३--तस्मिन समये विरहावध्यंतेन काकस्य सनसि साधिरिति 
27077: बच द्रा भिलिता प्रादुभृता। कासिकानां मनसि रमणानां 
.. चित्ते केाकेन चतुरशीत्यासनसूचकेन शास्त्रेण क्रीडाया: 
रा .._ इच्छा निवृत्ता दृरीभुता। यतो दिवसादयेपधुनाभावीति कर्थ ये 
४. लिःशंक रत शक्यते इति पमर्बाखस: || 

















राठौड्राज प्रिधीराज री कही दर 


अनाहत ध्वनिरिव सातु देहर्था अंतरभूता खयमेव 
जायते अत: उद्योत जात॑ | तत्किमिव। गाणायामे: श्रास- 
प्रश्ासरोधने: निशामर्य राज़िसंबंधरूप॑ साथा पहले 


अज्ञानतिमिरमिव प्रमृष्टा दूरीकृत्य उयोंति: परमज्योति: 
हृदयाध्यतरे प्रकटितमिति 























१८४--अथ सर्योदयवर्शन। रथ उदय प्राप्ति सति। एवेषा.... 
मोज्षितानां. निेन्धानां छुटितानामितिं यावत्‌ बंधोन्ञात: 
_ सिप्रहशमजनि । केपासिति । संयागिनौनां चौरा: 
परिधानवखाणि रई इति मंथान: खजका:, कैरवाणणा 
चन्द्रविकाशिनां श्रीविकाश: प्रफुन्नता, एपां पदाथानां . 
चतेषां बद्धानां मोक्तो जात: । केषामिति 




















पड. 




















लगाते  कनल्याओश सयता गा 
सवागान्मस्तक तप बहस 





रू 


.. १८प>-ओंचित लोका: बमेंगा व्याकुलोमूता: कंचित साश्चर्या: जाता: हा 
. कीहकू तपतीति बांछितछाबायां विहिता; आश्चर्य कृल्ा 
... प्थिता: सूर्यधापि खकिरशोंत्तापतया ह्विमरद्धिरा: शा कृत... 
मा हे हे उत्तरायगवत्तिलात | सूर्य एपि पुनत्र पम्माओिती ब्ृपराशि गंवा: ५. 
..... यतेन्योएपि आतपेन तप्तो वृक्षमाश्रयति छायालब्यो लोक हा 
.... भाषायां वृषापि वृत्ञसासेति | । 








... १८द--तत्र मासि जगतलति: ओकणा जलक्रोड़ायामनया युक्तया 
..... वच्ष्यमाणविधिना रमते स्म। तत्कथमित्याह । श्रीखेड- 
.... चंदने तस्य कर्से। कमक्रम रूप जले सरसि स्थापिते 
... अतस्तस्य जलेनेंव य्रृहदोधिका भतेति, खघूते: कांत्या: 
... आहरण आनयता्थ पीठिकामध्ये मौक्तिकानि दलयित्वा 
..... संचूण्य पिंडीकृतानि तत्योि 
| बत्यमपि 














.. ए€०७“>अधुना आपाद बर्गोयति 
। हिमगर्भो ज्ञात: पण्मासावधिः 








तम्य संभूति: तेन गगने 
विवर्षालत्तण मिलित आषाहस्थ सूर्यो.. 
तू मध्याद ् क्कू कल तत्‌ उ नैनिर्तरं मध्यरात्िरध- रा 
बात कॉम रो शपण इति निजनलान.._ 








राठोडराज प्रिथीराज री कही 2 ६७४ ४ 




















१६६--तत्र सासि निद्ध ना: गिरिनिभरप्रसरे वहस्पानोये ._ 
द तीति सुखमनुभवंति । घनिनः सामद्धिरंत:खत्री 
याधरो भर्जले सेवंते सबाहुकंट निभरं ख््िय॑ परिरम्य 
स्वपंति । वायुकाल: पवनस्फुरण: तरव भमंखराः 
पत्रविहीना: कझता: लूलहरीसिः संतप्तवायुचलने: 

लौनां लवानां दहन कझृत॑ अग्निज्वाल्ावदुष्णता: 
प्रज्वालिता 


















१८२--अथ च हरि: स रमणीकस्तस्मिन चबलगुहे सुधाधवलिते 
मन्दिरे क्रीडते रूम । यत्र गारिरिति चुगनसमये 
्ेपन कस्तूर्या एवं, इष्टिका: कपूरमय्य:, प्रतिदिन नवे नवे... 
निष्पादिने स्थाने पूर्वदिनभुक्त॑ परित्यज्य सचस्कमड्रीचक्र । 
कुसुमानि माल्िती प्रभ्तीन कमलदलानि सरोज: 
दत्लानि तेषां माला समूहस्तेनालंकृते गहे अथवा पुष्प: 
पत्रेश्नधिता माला वनमालेत्यच्यते तयातलंक्षृतः इति ऋष्णस्य 
विशेषशमपि येन मालीत्यमिधान | 









. इाल्तिकानामुय्मों जात: हल्लसमुदायय सज्जीकुबति | किचित्‌ 











० जहर 





हें [करू श् पुओ ः | हम डे हे डं न्‍ है है सः के प्र घक ः | पे का । । हि | । ्ः ह टृ 
!: रटंते । जनप्राप्ये ज़त्पयन्ति | बव 
स्र्य. चगाकरगाप्रतगा हरिरिता 2 


. मेघांबर गगतने आगारयति भिन्नक्ि हे ऋअवबगा: सश्रीक कर 
.. हदपयत् वच्य लि क्‍ 
















दिशोदिशीई रे ' स्वासु दिच्चु.. 
..._ गलितलेग पैगसे: जलानि चलतानि प्रवाह्दी भूतानि न स्तंभ. । 
. अंतोति नित्य वहनशीलानि ऋानीव टली । विर हिशी 


........ नयनानीव, यथा तान्यपि साश्रणि न स्तंभयंति नित्य वर्षत्येवे 









 १८६--अचुरधारामिवपति सेत्रे झनडानां नडाः पवतानां निभर- 
ा ... अवाहशब्दा: बाद झादुभुता: सघता जअज्ञस्ुता संघ: ग्ारशा- 
आ कर ५ ब्देन गजित तदा समुद्रमध्ये(पि जले न सुझ्माति न स्थिरी- । 
गा भव ति बहिनिगच्छति तदान्यजज्ञाश्रयाणा का वात्तेति । 
। ः “ | पु रस ललबाला विद्रत: जलदे मंघे न झा गति लि * सर्वधा 
.. विद्यन्मयं झभात्कार' जगज्जातमिति बहुवपत्व॑ 







































१६८--तदनंतरं समय वर्शयति । वरब: बृत्ता: लता: बीरुष: पत्त- 
.. विता; नवपत्रयुता: जाता:। ठणैः बालदणैरंकुरियं अतः 
पृथ्वी नीलरंगा जाता कंब नील्ांबंरा स्त्रीव। अथ च बह- 
न्दीमयो हारः परिधतः | पा दयोद दुररूपो नू पुरो गे परि- ० है 

धाय जिप्ता मोहिनीव जाता । है गाररहस्यं आल 




















णेन अंजनाचलधाराश्यामलं तदेव मंजने कल्नलीमिव 
करते । पयोधे: मेखल्ा: तदभूतैव कठिमेखलेव। भांमोलु 
इंद्रगे।प: कुंकुमबिंदुरिव प्रधिव्या: स्त्रिय इब लल्लाटपट्टो दत्त: | 
प्रश्न सवन्नोपमान | 


२००--धराया: स्त्रिय: धाराधररूपे स्वामिनि मिलिते सति 
तटा उत्पठिता: पानो यैबेत्त  विसली+ 
इति स्वरूप दर्शयति। केशा: लद्धप्राया: यमुनैव कु 
सिश्रत्व॑ गंगेव अग्रेबेणी समुदाय: । उद्मेक्यते। 
सेगम इव प्रतिभासते 




















तदीनां 

















शान व्याख्याति। अथ च अधमारग गगन 
अत नितो: मेचोला पहिमिर । डक झहार।. 
.. जस्य परमेश्वरस्थ राजे हि किले इति क्रीड़ायोग्यानि मुख्यग्ृहा- 
णिन पे 5 ए। मअलजालैजलयंत्र- 
क्षे, कानिचित्‌ कज्जलवत्‌ 
सुधाधवलत् । कानि- 

कानिचित्‌ 
हमंघाश्रये. साहश्यं 
बथक्‌ स्थितान्यश्राणीति 


























7 डर र्नमया: उपरि स्थितानि शिखराशि गृहशीपकानि शिखरम- है. 
.... यानि हीरके: कृत्वा रचितानि। इत्ति पू्द्वालकोक्ता: विवि- हा. ८ 


युक्तेन वरेण ३ कऊृष्णेन.. श्रावगभाद्रपदयेर्मा- रे 





राठौड्राज प्रिधीराज रो कही एंड 2. 
स्थितानि। उज्ज्वलत्व॑ दशितं।  कानीव | के घुवने । 
नाति सुरतंन लज्जितानि स्त्रीणां मयनानीव | यतः सुर- हि पा । 
तांते नेत्राशि श्वेतानि भवन्ति । गए, ला 

२०७--अथातो धरा पृथ्वी पीतवर्णा जाता येनौषध्य: धान्‍यानि. 
... पका; तत्समये शरत्कालस्येहशी श्री शोभा दृश्यते पुनः 
. कोकिला नि:खरा: मौनधारिणीति शखोषकणरूपा: 
अस्वेदर्षिदयों जाता: । किसिव । सुरतांते खीमुखसिव | यथा... 

. रतंते खोमुखे पीतता कंठे निःस्व॒स्त्व॑श्रमात्‌ स्वेदबिंदूदस: | ; 

क्‍ _ साम्योपमा । । 
. २०८++आखिनमासेन संगम्य एतानि वस्तूनि वितण इति 
क्‍ व्यतीतानि गतानि कानि कानि चेत्याह। नभसि आकाशे 
वहुलानि अश्राणि प्रथिव्यां पंकश्व जले गुडलत्व 
रजस्ल । यथा सदगुरों: संयोगे सिलिते एवं जायते जनानां 
कलिकल्मघानि कलियुगपापानि नश्य॑ति ज्ञानोद्दीपकत्व॑ 
.. परमज्योति: प्रकटरन। अथ साम्य श्यामाआाणिपापरूपाणि 
.... निष्पंकलं ज्ञानदीप्तिः जलोज्ज्वलता ज्योति: प्रकाश इति। 
. २०८--अ्राखिने मासि गाव: ज्षीराणि खवंति | धरा पृथ्वी रसान 
उद््गिरति प्रकटयति । पद्मिनीमिः सरांसि सुश्रीकानि 
जातानि | पुनरपषि शरदि श्राद्धकाले खगल्ोकवासिनां 









































द | प्र । ; ; 5] है वेलि क्रिसस 7 कर । ्ड रकम "५ ऐ दर शी | । 25 20, रे ह 





. २११--लेआपि पुनः कारणमाह । यतो ही | महोज्ज्वलञायां निशि उच्ज्वल- 


वस्तूनामदर्शनमिति बहुतर' व्याख्यान कि क्रियते | यदधिक 





वर्णनीयं तथापि किंचित विशेष वक्ति हा 
पेडशमिकल्ासि: भिन्न भिन्न प्रथक उद्योते समातिस्म 
मिलितोस्तीति ' 


रणि: सूर्यस्तुज्ञायां राशी अर्थात्‌ तुलाकृते स्थित: कास्यां . 








उत्तेच्यते । शंशी चंद्र: ० 


: तुत्लि ि तः तेजोतमेभ्यां। अतस्तत्र दिनराज़िसमससे भवतः 

... यथा कश्चिद्राजा कनकेन तुलते। भू पथिवी तल्यामिति 
.. रीत्येदमपि तुलने तेन कारणन सदर्श तुलामारोपितो ता... 
.*.. द्वावपि कीदशो जातावित्याह दिने सबकायेकरणेक्तर्स हा 
.. ततो दिलने दिनेप्मषतया लघुल यातीव। रात्रि: स्लरीरूपा 






... लक्षण तुच्छा ततो गविता सती रात्रौ रात्रौं गौखभाव॑. 
... प्रोल्फुल्लभावेन वृद्धल्व॑ यातीवेति। यदुक्तं। “संपरोकुंभो न. 
... करोति शब्द” क्‍ हे 

'३--समानासि: सदृशवयेरूपावस्थामि: खीमि: मणिखचितेषु 





... संदिरेषु कात्तिकदीपा: दीपमालिका: ग्रहांत: गृहसध्यं दत्ता: ।. 
...._ किसथ। सुखाय खम्नः प्रसन्त्यधेमित्यन्वयय: । तेघु भध्ये 


.... स्थिता गवाक्ष जालिकादिविषरेषु बहिरेव॑ प्रतिभासंते। 
.... कानीव। सुहागशुख इति सौभाग्यवती सुखानीव | यथा... 
..... भनसा चित्तेन लज्जंतीनां खाधीनपतिकानां मुखानि घृंघद-- 
सा हा रा. पटांत: स्थितानि बहि: प्रकट प्रतिभांति तद् दिमा: अपि | पा हे द 
. २१४--न ना छवि: शोभा मंड्यते नवान्‌ नवान्‌ महोत्सवान ० पा 

त्॒ अतस्तन्‍्मासि आनंदवत्यो हषेकुमारिका: अपरि- 
:: सिश्वला: चित्राशि रचयन्ति। |. 
















अंक 
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. २१४--नवा: जना: अर्थात्‌ मररूपेश देवा: इव जगतां त्रिभुवनानां 
... नवानि अशुक्तान्यपि सर्वांणि सुखानि सेवंते स्मेति | जगद्दास-.... 
हा हे सिपेश '। वर्य द्वारिकावासिन: इति व्याजेन | यदुक्तं ई। 





तम्बलमन्न सुवतीकटानक्षं गयां रसो बालकचेष्ठितानि 
_इश्नविकारा! मतयः कवीनां सप्त प्रकारा न भवन्ति स्वगं॥ 


पुन: सेवां दशेयितुं रुक्मिणीरमणस्य शरहतै दीपा पालिका: 
नंतरं भुक्तिराशिमि: नवैनवे: पक्ान्ने: सुगंधद्रव्यादिमिव॑स्तेश्न 
निशिदिन दिवारात्रो भक्ति कुव॑ते स्मेत्थथे: |... हा 


_ २१६--श्रीक्ष्णस्यैषैव रीतिर्जाता यदा सुयेाधन दुर्योधनमुद्दिश्य 
०  आयाधनाथ घन जअगस्याजनस्य सहायत्वे समागदस्तदापि « । । 
सुप्त एव जागरित: अनिद्रो;भूत्‌ वद्विधिना मासेषु मागेशीष: 
.. भव्य समागतो मिलितों यत्र जनादने निद्राविहयोत्यितवान्‌ 
..तन्न “देवऊठणी”! इति लोकोक्ति: | मम 















..... वर्गा: गणा: विः विवरेषु 
ए ...._ नि:सरंति। जना बा: गृहाभ्यंतो 

















... खतनुना मत छना ना संतः के5पि मार्ग बहंति दे । | यतः आलस्येन स्तोक॑ 
....स्तोक॑ स्तायड्विजन: तनो मालिन्यमेवांगीक्रियते। जि 
..... हति येन कारणेन घनिना जनाः स 
... ओआंरिताः आबूता: कंचिदितरे निःस्ता 
.. स्तिप्ति | कुच्न सर्वस्मिन जगति सत्युलेक 
...... पाताले न शीतमिवि ज्ञातव्यम्‌ 











.._ ३२०--अथ तत्र दिवसा रमेश कमेश प्रतिदिन लघुल्वमाप्ठुबंति के... 


और! 


.._ हृष्ठा क्षण क्षण संकृचिति दीनतवमाप्त्‌ वन्‍्तीति यावत्‌ तदा 


... दशित कब, प्रौढांगनेव, यथा प्रगल्भा खी पत्याकर्षण समये 
_ पंग्रणस्‌ वस्त्र कथमपि मुंचति दूरं क्षिपति यथा। 









गत्था री हे ई विहं तम्‌ दूरोकृत । 
2 तनु; ंध सी एके कृत इत्याह। अथन संगता वागिव जा 


. इवब ऋणिन इव देयपरधना इव यथा तेपपि स्वं धनदापिने हा । 





.._पौषी निशा कर्थचिदस्वरमाकाश त्यज्ति। रात्रीणों गौरव॑ 


विरहिणीमुखानि विलत्ञाणि भवंति। आम्रा: मंजरिता: दर 
भव्यतया रक्षिता: कानीव संयोगिनीनामुरांसीब । तत्न _ 
प्रियतम सिल्लनेन तासामुरांसि समुल्लसंति 





३--अरधिदस्य क्ृपणस्य कि वाक्य । उत्तरमेव। नारिति कथन । 
तंतः शब्दच्छलेन तन्नाम्ना दिकू उत्तरदिक्‌ तस्या: पवनेन 
सहकारं विना अन्यानि वनानि ज्वालितानि। नित्य वहति.. 
वायो हिसानां संभव:। अतोा माघे लग्ते सति लोकानू. 
प्रति नीरमध्यात्‌_ शीतलोस्निरुत्थित: ज्वलनवत्‌ लग्न _ 
इति थदुक्त | 

















एवं विदधातीवेति एका५5थे हा 
पकारकृते अआराजिकामिपयंग तप निजतनन तदधीनान्‌. कुवता- | हे 








... अकंपनपरा: कृता: यतः कुंसे शीत च जजरें। अलयेो 
 अमरा: पत्कान सज्जीकृत्य उडडोयनाथमुद्रता:। कल्यकंठा: 


... कोकिला: सुखरवत्तया कंठे गले सज्जीकृत्य जल्पिते 


... सोद्मा: बमृवु का] 
.. २२७--अथ दहोलिकागम: । तरुण्यस्तरुणाश्व फाल्युने ग्रहे गृहे 





. फार्ग गानविशेष गायंति। कि झखा | वोणा डफ़ महु रा 

. अरिवशकसंज्ञान वाद्यविशेषान वादयिता समुदीये। 
...._ पुन: कि कत्वा | सुखे रीरोति बाढंखरेश पंचमरागमालाप्य। 
...तत्र कोकिलोक्तिसमये पंचमरागस्य प्राधान्य। कर्थ भूते 





दुरुत्तरे दुरंते इति फास्गुन- 








२८--इयत्काल यावत्‌ तरुषु पल्चवा नवपत्रागमास्ताहशा न संभूता का < 


.... पुर्पाण्यपिन जातानि तथा नवांकुरा अपि न प्रादुभूता: । 









४४ 


छत्षर्ण । सांप्रत॑ वनस्‍्पतीरूपा वधू सवतोी 
जनयंती किं कि चेश्टितं कुरुते । तदाह । मनसि व्याकुला सती _ 
तुच्छपीडयेवेषत्‌ मन्‍्मनतां विल्लंब्य विलंब्य कूकूरव' अ्रमर- 
मंकारमेव कृतवतीवेति तदनु कठिनवेदनया कोकिलाशब्द- 
मिर्पेण कूजतीब पूत्करोत्रीव इति प्रसवसमयचेष्ट! 









२३०--अथ दाई स्थाने प्रसूतिका प्रसवकारयित्री होलिकापेति- 
ज्ञेयमिति वक्ति तां प्रति सुखे प्रसवकारितत्वेन विशेषेश 
 बनापत्या कष्टनिवत्तनसमयादनुपूज्यत। के: के: वस्तमि:। 
पकान्‍्ने: पुष्पे: फले: पत्र: तद्॒पैरेव सुरंगेबस्त्रे: नवीननवीन- 
वल्मपरिधापने: दाने: सवे द्ब्ये: करणभूते: होलिकामुद्दिश्य.. 

जना: इंहशा: सोत्साहा: पूर्वोक्तरीत्या कुबंते तत्‌ सूतिक- 
निमित्तमिति कल्पना | हा 
२३१--अथ च मधूकवृत्तमिषेश गलत्युष्पतया वसंतपुत्र: शिशुरूप: 
रोदितोव कर्थ यतो दल्लेषु मलयानिले खग्ने सति कल इति 
_रोगविशेष: समुत्पन्न: । कीदशे मलयानिल्ले । त्रिगुणे प्रसरति 

. पानीयतृषेव छग्ना यथा तृषितो बाल: कलिते भूलाश्रणि 
 मुंचति तथायमपि। ततो मातेव वनस्पती दुग्धमिव मकरंदं 

. मधु श्रवति सप्रसव क्षरति। रुदनरक्षणार्थ स्तनदानमिव 





















द्‌ वृक्षादारभ्य समीपस्थमन्यं बृत्त या: लता: 


चटिता: ता एवं बद्धा: वन्नर मालिका इवेति न्पु पन्रजन्मेस् 
 २३४---वानरेयाँति स्फोटितान्यपकनालिकेरफलानि तेषां मज्ञा... 
क्‍ ध्यस्थितो ज्ज्वला । उत्पेच्यते । मंगलाथ' दधीनीव महोत्सव- 

. प्रारंसे दधिदशन महाकार्यसिद्धिनिदान । परागा: कुर 


 इबे | हम 

















गत 
रजांसि किंजल्का: मध्यस्थितकशिका: तत्कुकुममिव अक्षता- 
. श्चेव । पिका: काकिला: प्रमुदिता: उन्मत्ता: यद्गदंति ता; स्त्रिय:... 
हे इवब गाने गायंतीव । साहश्योपमा कप 
.. २३४---सरसि इति शेष: पद्चिनोनां पत्रेपु स्थितानि जलानि प्रषत: 
ः एवं विभांति | उत्प्रेच्यते | काचसये प्रांगशे भामिन्‍्य: खियः 
......_ स्थालेषु मैक्तिकानि क्षिप्वा सानंद बसंत प्रथिब्यामागर्त 
.. मत्वा वर्द्धापयितुमागता इबं। कीद्श्य:। वर्ण इति छृव- 
आंगारा: । सरः काचसयमंगणं मौक्तिकानि जलबिंदव: 
पत्राणि स्थालानि पद्धिन्य: स््िय: कुसुमानि शूगारः इति 
...... रीत्या साम्यमनुभाव्यं।. 
.. २३६--अथ वनस्पती 

















ती काझ्ा कमनीया कामघेनुरिव वषती रस- 
मुद्विरती अह पुत्रवतीति मनसि प्रसन्ना जाता। तकदा रा 








राठौड़राज प्रिथोराज री कही. ८८३ 














२३८०«»अनेन विधिना विधिवद्गद्धापने: कृत्वा वसंतो वर्धापित: | स तु 
भालिश इति भाषया भव्यतया दिने दिने भरणेन बलेन 
चटित: बद्धित:। तत्र गहबरिया इति गवितेः: पुष्पादि 
समड्धिमद्धिस्ततमि: तरुणेरिव फार्ग दला उल्लापित 
यथा बालहारा: गानादि कृता बाल॑ रखयन्ति 





३<--अ्रधुना राज्याभिषेक॑ वर्णेयति। तत्न राज्ये मन्त्री प्रधानो 
मदन: काम: वसंतो महीपती राजा कृत:। कि कृत्वा | 
सघरा शिलासेव सिंहासन धृत्वा । मस्तकापरि आजम्रा: 
एवं छत्नाशि मंडितानि। वायुना चला म्रयेव चामर- 
ढालन । सवपि राज्यसामग्री । | 





२४०--दाडिमीपकबीजानि बहुनिष्पत्तितया यत्र तत्र पतितानि 
दृश्यन्ते । उत्मेक्यते। निउंछावरि कते वद्धांपनाथे नगा: 








रसनिर्गमस्तद्र्प॑ सार्गछंटने यथा राज्ञामे 





८८४... वेलि क्रिसन रुकमगी रो 


राज्षि जगत: उपरि जगहथ इति जगद्धस्ता: पत्राल्नंवनानीव 


बद्धा इव, अस्मार्क यो जयतु तेनागंतव्यमिति स्वगवंपूर्वके..... 
रिपगा | भयात्पादन | ह रु 


२७३-«ल्‍अथ राज्ञाग्र नारे ग् 











व्यारंभ: । ऋतुराक्ष: (ऋतुराजस्य) बाप्न 
. अवसर इति नाटारंभा मंड्यते। तत्कथमित्याह | वनमेवंडप: 
निभ-रशब्द: सृर्दंग: इव, पंचबाग: कामः से एवं नायकाी 
रंगाचाये इब, काकिला गानकर्त्नी अथवा पुस्कोकिलस्त- 


दा गायक: गादन इव, विविधवणां बसुधा रंगसमु 





मुदाय 
बविहंगा: प"त्षितः मेलगरा! कॉतुकप्रेच्धका जन सा 
क्‍ समुदाय इब । 
२४४--कलहंसा जाए गरा: भव्यभव्येति भाषका: अघ च याने गति: 
हा  तत्करा: नानागतिकारिण: इत्यपि । मयूरा: लुृत्यकरा: 
.... इवे। पवनो वायु: तालधर इबं। पत्राशि ताडबृक्षादि- 
...._ परणान्येव ताला: कांस्यमया इबं | अथ आरिशब्देन 
..... काचित्‌ चटिका जातिविशेष: तस्था: जल्पने तंत्रोखर इब.. 
पा _बीशेव अ्रमरा: उपांगिन: शरोरचालनचेशकारिग 
.... इबं। तत्र चकारा: पक्तिण: लोीवट उचट इति शब्देन 
.....  तान्नविशेषः तस्वोद्धाटका: कर्त्तार: | क्‍ । 
४४५४--तत्र विधिपाठक: इंहरश नृत्यनृत्येति शास्ता शुक एबं। 
। ...._ रसवांछका: सारसा: इबं। कोविदाो विचत्तण: लीलया 
.... यानपर: खंजरीट खंजनपक्तो वेति। पारावत्स्य दाटिः... 
गुटकने रफ्रणवृत्त्या मृच्छनाविष्करणं।.... 











































राठौड़राज प्रिथीराज री 





पद । रा पपथ 
..भरत्‌ अथद्रातुलक: तिमरू मूच्छनाविशेष: अथवा ताल- 

.. भेद: तं गृहाति इति संभावना। रामसरी खुमसीहे 

. अपि चटिकाविशेष: ते रटितुं जल्पितुं खग्ते। उल्लेक्ष्यते। 
चूआ मोठा चंद्रास्तालहस्तकभेदास्तान धरत इवांगो- 
... कुबते इवेति क्‍ 2 मम 
२४७--तन्‌ नृत्य क॒दा भातीति काले दशयति । निगरभर इति 
.. बाहुल्येन सिश्रीभूता तरूणां सघना निविडा छाया सैव निशेव 

ः रात्रिरूपा। पुष्पिता: पलाशा: दीपघरा: इब । मंजरिता: 
 आम्रा एवं रंजनेन रोसांचिता इब। फुल्लानां विकाशः हा 

. उत्फुल्लन॑ तन्मध्ये उज्ज्वलतराणां दशने तत्‌ हेण हास्यकरण- गा 
२४८--अथो बसंते प्रकटिते काकशास्त्र संगीतशास्त्रमिब प्रकटितं . 
तस्मिन्ननसरे रसिकानां कोकशास्त्रेष्वादर इति। र्या 
क्रोडासुखरूपया पात्रण . नत्तक्येब शिशिरतुसंबंधिनोी 

. जवनिका परियष्टि: तां दूरं निन्षिप्य पश्चात्कत्रा रहस्या- 
.... लोचनमेव चिजमसंत्र पठित्वा वनराज्या: देव्या इवब 
.._ जपरि पुष्पांजति: जिप्तेवाच्छालितेव नृत्यावसरे देवदेवी- 
.. प्रसत्ष्ये सम' आपुष्पांजलि: त्षिप्यते इति प्रवृत्ति: । 
२४८--नृ त्यारंभवणने यत्किचिद्यसंबद्ध) ततू. शाख्रानभ्यासत पे 
.  आगतं मविष्यति | तद्दोष: क्षम्यतां ।- यदुक्तं--“ | 




















ः 'उत्प्रेचचर , बरामध्य सेचितातनि द्रव्याणीव निष्कास्य हैः 
. मंडितानीव । यत्त: प्राक तेषामदशनममूत्‌ संप्रति दृश्यस्ते इति 
पे कश्चित्‌ चंपकवृत्तेरिव चम्पककुसुमान्येव क्‍ 
... सूचका दीपा: प्रदीपा: दत्ता इब | कदलीपत्रस्येतस्तत: 
.. स्फुरममेब कोटोश्वरत्वसूचका: ध्वजञा इब । अतों निर्भया: प्रजा: 
... समजनिष्यतेति तात्पयम्‌ । हे 
 २५४१--अथ च वल्ल्य 














खिय इब पृष्पाणां भार: समूहस्तद्रपा- । > हे क्‍ 


.... ण्यामरणानोत्र परिहिला परिधाय इत्ति कारणात्‌ प्रकट 


कार 





तरुवरागां खसल्तामिनामिव 





इति सलयानलरूपपट 








की छुरा रा गज जाते सति नि:शंकिता इवाभवन्‌ 





...._ दशयन्नाह--प्राक्‌ राज्यद्वयं कम सन्त क्षण तरुलतारूप- 
.... ग्रज्ञान इक उद्बरंगकरमासीत्‌ । अ तो. वसन्‍्तराः 





वेष्दनरूपतया गल्ते कंठे अंके 
. भरि इति आहिंगनमिव कृत्वा विलग्ता इब बाढसाश्रिता 
हवाजनानंतर म्ह्यां पृथिव्यां... 





ठोड़राज प्रिधीराज री कही . पऋपछ 






करे पुष्परूपा: बाणा: ग्रहीता इति चिन्त्य | पुन सुराज्ष: प्रसा- 
देनादेशित: वैश्वानरोपपराधकारीव जनैर भरडीत इति 
निवायेमाण इब जगति तिष्ठति यतस्तदा वायुबाहुलयाद 
वेश्वानरों लोके स्ताकमंगीक्रियते तस्य न्यूनलमेव वर... 
इति तात्पयेम्‌ रे हज 

२५४--तत्र राज्ये तरुसमूहे मंजर्यादिषु श्रहणे डंकन स्तोक॑ खादु- 
मात्र दीयते, दंड: सर्वधा लुंटनरूपो न दीयते । कैरिति 
 आह-गानगरे: कलूसंज्ितैलिपिलेखकैरिति भ्रमररेव । पुनस्ते 
एवं भ्रमरा गणनामाकल्य्य करपाहिण: सन्त: पखिता: 
थन्र तन्नागता: राजदेयमागग्राहिण इबव समागताः तेषां तरब: 
कृषिकृत इब॒कुसुमानां गंधे मकरन्दों रस: तद॒द्यरूपं कर 
स्वामिदेयभागं ददते । 


२५५४--यथा वर्षाकालेन वषता दातुमुय्तेन स्वामिनेव भ्राशाकरा हः 
चातका एवं वंचिता: तृषात्ता एवं रक्षिता: यदुत्तें-- 

अदातरि समुद्धेडपि कि क्ुयुरुपजीविनः | 

किंशुके कि शुकः कुयोत्फलितेडपि वुश्नुक्षितः 





































टष्टमात्रोएपि सुखे करोतीति किंशुकः, सुस् शा 

अ्धथ विरहिण्याक्तमू--इदं पत्ताशवने, पत्नं मांस अश्नातोति.... 
ट्टोएप असुख ददातीति द्वयारपि 
भित्नभिन्नवाक्यम्‌ | अथाएस्य पराठास्तर- 











मँक, 





22] तह देखे देखे शीत खी मर 
.. इत्यपि पाठ: लत्न--कुसुमायुधस्य कामस्येय सोटि: अ ५ 
विशेषो यतः कुसुमितं दृष्टा सविशेष॑ कामक्रीडा समुत्पयते। 

... अतोहय किंशुक:। तथा त॑ दृष्टा वियागिनोतनु: क्षण... 
सेदुष्का (? स दु:खा) जायते अतः पलाश: । पु 


शा तले 









स्व॒नसप्रतिबिस्बेन.. खनखानां. प्रसुतच्छायया. आन्ता, 
...._ ज्ञावमेतदपि केशररूपमेव यत: तस्य रंग: तत्सहश: करनखा 
अपि रक्ता: कंशराण्यपि रक्तानि तच्चुण्टनसमये नखानां.... 
वासे गंधाइपि तत्सदश:, करपल्नवा भ्रपि कोमला: रक्ताश्व,..._ 










_शप८--अथ वायूं वर्णयति--वायुमेलयाचलादू हिमालय प्रति... 
.. प्रस्थित: यतो वसन्ते दाक्षिणात्यो वायुरुत्तरां दिश प्रयाति।. 
बर्येते का ५ हे ग्रे मन्दः सुरभिश्चेति.... 

प्रसनकर: मिलबितु- 





(2 | 






राठोडराज प्रिधोराज री कही... एप... 






 प्राभ्नतसिव विधाय अतः सुर्गध हरक्रोधभयेन 
हि डिगॉमागत पढदे: मन्द मन्द गच्छन अग्रे गतस्थ मम कि 
हा जम पवीति चिंतावान शने: शरने: गच्छति इति मन्दत्वम्‌ 





२४८--दक्षिणात: उत्तरामागच्छत: - पवनस्य चरणादुत्ताल़तया ने... 











४. वहतः शीत्र' चलितुसुन्सना: इति मन्दत्वं। तत्न कारण 
...... माह--कि कुवृत: वायो: नदीं नदीं तरतोपबगाहने विदधत: 
 तरी तरी चटित्वा उत्तरत कल्लोना गले गले मध्ये विलगतोा 





.. निस्सरत: अते जानातोहश स्थान रेच्छया क्रीडनयोग्य 
अन्नंव नाएन्यत्रंति चरणावहनहेतु: | 


 २१६०--केतक पृष्पाणि कुसुमालि विविधानि च कुन्दा: अुचुकुन्दाः . 


ग्ृहोत्वा स्कन्धोद्वहनेन श्रान्तः सन्‌ श्रवतां वहनशीलानां 
_निभराणां शीकरान खाक: प्रस्पश्य पुनश्चत्तितस्तथापि । 

. बहुभारभारिते गंधवाहे! वायुस्तेन कारणेन मन्दगतिरासीन 

.. मन्‍्दं सन्द चलितुं प्रदृत्त: अन्योप्रि भारोद्गाहकः शीघ्र. 
गन्तुमशक्य एवं स्थादिति गुयत्रयमुद्भान्यम्‌ । 





१--दत्तिणाया: अनिलो वायुरुसरस्याँ दिशि समागच्छन मंदँ 














कंतक्य: रंगेण किंचित्यीता: सब्वेदां गंधभारं॑ परिमत्नभर 








पर्दा. 
... डुति चिन्तन खथमपराधी कृतापराध: सन्‌ गतिसन्दले- 


0 











न ता: प्रस्पश्य प्रस्पश्य निच्छन (१) स्वयं 





02750 हे मण्डयति छाए आए गति कि कुबन्‌ पवन, 





प्रसिद्धत्थानवत्तया यरगां न सिद्धां बहन्माग 


... सधुपाने पूणकंर्ठ कृूता आचमन्निव योन्‍्याइपि सद्यपानी बहुल. 
.... मन्द पिवति साएपि वाति कराोत्येवब। अघ बाय: न नव. 


.... सम्म्क सधुसकरन्दरसरूपं समर्थ पिबन भन्‍्द सन्‍्द गच्छति 


. २६३--अधाएय वायुरुत्मोच्यते। कस्यचिन्महीपते: राज्ञ: मदोन्मत्त: हि 







. सांग इंब गज इब। काोहशो मातंग: । तन्न लक्षण- 


खबन सन्‌ वातश्चलतीति सबचेष्टित: करीसास्यम्‌ 





. २६४--सवन 
वाद: परस्परविरोधिवाक्यकथनमजनि अर्घादभूतू । 
..._ एकयोक्तं--कौरशोएये पवन: गुह्दोतगंधगुण: चन्दनादिवास- 

युक्त: अन्ययोक्तं--विषेषम: ये भुजंगै-._ 
पीला पश्चादुद्गालित: अर्थात्‌ वान्त: तेनायमपि रा 











सास्यता। नि्राणां तायानि जल्लानि परिभुज्य मुक्‍्वा 
लय॒तरुं चन्दनबृ्त आश्रयन देह नि्षंयन पुष्पपरारें: 
- कमलरजाभिरतिधूसराड्ू: सन पुनः मकरन्दरूप मधुमद 


श्य.. ख्रोद्धिकस्येभयपत्ताभ्यां सदसस्लक्षणाम्यां.._ 











५2) 


कस्यांचिदती संध्यावेत्ला सरसा लगति विविधवर्णाश्नरंगे: 
वर्षा एवेति कक्‍य: कप्॒यन्ति | परन्तु बसन्‍त: पत्त- 
दयेएपि शुद्ध: सहशदिवसरात्रिभावेन हृयोरपि पक्तयो: 
साम्यं॑ मासद्रयेएपि सरसवत्तया अहनिश सहशों वहति 
दिवसेएपि सुखकारी राज्रावषि सुखकारीति यथा सुप्षो 
नरोएपि सबकाल सुखदाता इति भाव: 














६६---निम्िषेपलैश घटिकामिश्चाहनिश दिवानक्त' बसंते सहशे 3 
 समाने इपद घटने वृद्धि: परस्परं मश्सादाभावादित्यपि ..' ४ 
किंचिद्‌ वीनाधिकत्वं (?) लोकेपि प्रसिद्ध अतः एकस्य एकाया.._ 
परस्पर अन्तमिन्नवमसाहश्य इति यावन्‍नत दशयतः 
परस्पर स्नेहबृदध्या मित्तिताविव उपलक्ष्येते पर प्रेमरीत्या- 
घिकमसलुभवतः यथा. दम्पतीव कान्तस्थ गुणै- 
वशीकृता कान्‍्ता तथा कान्‍्ताया: गुणैवंशोकृतः कान्‍्त: 




























27०5 मित्याहु---पः नादा;.. गीतगानरूपा:. स्वापयन्ति 
.... .. लिद्राये प्रेरयन्ति अतश्चतुषु प्रहरेंपर गोतगानमिति भोगिनां... 


॥;: हो 4 


_  हक्षणमू। पुनः प्रातवंदा: वेदपाठकथका: प्रवेधयन्ति 











मनुभवत्तीति भागवता- 


..... गहोँद्ानादिपु विहार: क्रीडाकरणां | अतो 
। (ट न्यकर्गोय जापरूषा सम्मा । कऋामसग्) 


.. सन्येपामपि सर्तेपां अयमेत्र व्यय 


.... मुगंध बनिता बच्चा गात॑ ताम्वलः 
सख्र गंम्यामलस्तानमएा भागा! प्रकीत्ति ता! 











६६--तस्मिन्ननसरे वसम्तसमये मनलोद्रंयारपि परस्पर प्रीति. 
प्रसरणेन स्नेहाधिक्येन अवसरेणश लोकोक्तया आश्चर्येण 
नादाद्रपायेन पुना रुक्मिण्या: हावे: मुखमेोटनकटाक्ष 
अ्रूभंगरूपी:,.. भावे: आराभरणरचनादिभि: सर्वेरपि कत भूतैः 
.._ हरि: कृष्णों माहिता वशीक्षतोंपत: ज्ञात हरक्रोधज्वालावली- 
...._ ढानि निजान्यड्रानि गतानि खथमसनड्रेन योजितान्येको हे 
..... . कृतानि तानि सर्वाणि पूर्वोक्तानि मोहनिमित्तानि कामाड़ानि 
...... अवगस्यानि इति यतो भदन: प्रग्म्नत्वमंगीकृत्य रुक्मिण्या 
5 बदरे उपित: इति आम निवास कृतवान्‌ तत: ओनन्दन 













बसुदेवस्तस्य सुतो बासुदेव- गा . 
कृष्णो जगत्पति: । स्वश्न॒ 

























राठौड़राज प्रिधोराज री कही... दह३... 


हैंतं 


सम्बन्धिनी लीलां सुखानुभूतिं मनसि विचिन्त्य अवतारं 
. कूल्रा जगति टद्वारकायां वसुदेवगृहे देवकक्‍्या उदरे निवास । 
चक्र । प्रयम्नस्य पिताएयमेव अतो जगदीश्वरोनंगस्य पिता । | द 
पितामहस्थाने जात: । कृष्णस्थानिरुद्ध: पौन्र: पुत्नसुत:। पक 

.. कीहशोएनिरुद्ध), उपानामस्तिय: पति:। इति वंशस्य 
. महद भाग्य प्रतिपादितसू पा 








२७२--तेपां सर्वेपां तस्थेव वा यश: अह कवि: कि कथयेय, संभावना, _ हा 
_अम्य यश: कथयितुं शेषनागो(पि श्रान्ता निरुबमे जातो न... 

पार॑ प्राप्तु योग्यापभवत्‌ । अतो, भक्तिमात्र नारायण इति 

.. वार वार नामग्राह॑ वदेत्युपदेशः । कीहक्‌। निगुण: 

. सच्वरजस्तमे|मयैगंणी: खर्य॑ रहितो निरंजनरूपलाटुनर_ .. 
...निलेप: पापैरस्पृश्यमानः । पुना रुक्मिणीं कथय प्रधुन्न 
... कथय तथाएनिरुद्धकं कथय अर्थाद्‌ वरणय सहचरीमि: 
..... स्वस्वपत्नोमि: सह नाससंक्षेपेण नाममात्रसेव प्रोचरेति 
.. गुणस्तुतावशक्यत्व॑ प्रकटितं । पूज्यानां परिवारोपपि पूज्य 
.. इति सबषां स्मरण न्याय्यस्‌ | द क्‍ 





















० 


ै« ““ें सुप्दु पदाथा:-«सुन्दरता सॉन्दय १ लज्ञा ३ प्रीति: ३ 
. सरस्ती ४ माया ५ कान्ति: ६ कृपा 3 मति: ८ सिद्धि रू... 
वृद्धि: १० शुचिता ११ रुचि: १२ श्रद्धा १३ मर्यादा १४ 
.. कीक्ति: १४ महति: महत््|व॑ १६--एते पदार्था: द्वारकाया- 
5 मबस्थिता।। . | 


ञ 
अं. ऋ#ं: 


“२७७--संसारसप्रभगा परमेश्वर गहसंग्रह अर्थाद द्वारका कुरबता 
.... रचितवता एता: पंचापि ज्ञानस्य विद्वत्ताया: चंडाल्य इब 
.... झस्पृश्या इब कूला मुक्ता: दूरीकृता: अते यत्र ज्ञान तत्रेतासां 

दूरीभाव: एवं बरं | ता आह---मदिरापाने १ रोस इत्यसूया 
२ हिंसा जीवबध: ३ निंदासति: परापवादजल्पन ४. 
... एताश्चतखस्र: पंचमी गालि: विरुद्धशंसने ५। अतो द्वारकाया- 
.. सेतासां न स्थितिरित्यमिप्राय: । तत्र तु ज्ानवत्तमेव 









हा हो न ७८--अथ श्रीकृष्णस्‍्तुतिरूपा वेलिसंज्ञा कोत्तिरतः सा पठनीयेति। 
.._ तस्या: बल्दया: वर्शने कवेगर्वों न चिन्त्य: इति तदाह | 
... पुत्र; कवि: परोपदेशमुद्दिश्य स्वात्मानं शिक्षयति--रे ग्राणिया 
हे ममात्मन, यदि लमेबं वाउछसि तदा ल्वमिमां वल्ली पठ 2 






























नया: स्मारणंमिति दर्शयन्नाह--वर्ली जपत: 
....... स्मरतो नरस्य अथवा यदा त्व॑ं वल्लों स्मरे: जपेस्तदा तुम्य- 
>... मेतेविधय: पदार्था: संभवन्ति | तदाह | कण्ठे सरस्वती, गृहे .. 
'. लकच्ष्मी:, मुखे शोभा लोकवशीकरणं, भाविन्या: भ्रविष्यन्त्या: 

मुक्ते: त्वत्करे भुक्ति: परियाग: उबरि अध्यन्तरें ज्ञान, 


आत्मति हरिभक्ति: इति तातपय्थम्‌ 


२७<€--पुनपुनवेल्र क्‍ 








. श्८य०--यः कश्चिज्न: पण्मासावधि मह्मां प्रथिव्यां सुप्ता 

... भूमिशयन कृत्ा पुन: प्रातजले तीर्थस्थाने मज़ने कृता स्वाने... 
_ विधाय स्पर्श जितेन्द्रियो अतः आत्मना स्वयमेकक: सनन्‍्नेकान्ते... 
_सौनावत्तम्बी इति यावत्‌ अन्न जगति तत्कृत्यप्रभावत: 
खीवाउछक: पुरुषे याद्शी खोमवाप्रोति स एवं वल्लीं नित्य 
वार' वार पठन्‌ तदेव फल्लमवाप्नोति इत्यल प्रयासेन । 











२८३--पुनः समय प्रेदय एकः कश्चिद्‌ एकमर्न्य कंचित्‌ कथयतिं। 


. क्रिमित्याह--तत्रेकस्मिन वगि इति पच्षें गृहे विमल्लानि 








मंगलानि ऋविति प्रेरशन एतानि आचरता कवता जनानां कि 





.. शुर्म कर्म भाग्य॑ भवेत्‌ तत्कर्म वल्ली 


 जपता जनानां जगति एवं... 
: भेव॒ति इत्ययसेव ' हज कप 


डे मुख्यमंगलमेंत्र इति चिन्त्यम 





० हो ड चिकित्सा शस्रागि लौहकर्माणि आोपषधानि 
... क्वाथचूर्गादीनि मंत्राणि तंत्राणि सुबद्द इति सते जनयति 





.._ अर्थात्‌ वोषूरीकरणाय प्रकटयति। केपां--कायाकृते शरोर- 


सज्जीकारे उपचार कुत्ता वेदानां इत्यन्वय-योजन 





३ तापत्नयं, सथा पिंडे शरीरे दोपत्नर्य प्रभवति जायते कफ- 
वातपित्तल्षणं सर्वे रोगा न भवन्ति थे पुरुषा: नित्य वल्ली 
' स्मरन्ति तेषां शश्रन्नी रो गता इति भाव्य श्री भगवत्कृपात 5 
. श्य६>--मनस: शुद्धभावेन रुक्मिणीमंगल अर्थाद्‌ वल्लीसेज्ञकां 





.. स्तुति जपतां जनानां निधया नवनिधानानि, संपत्‌ संपदा... 
रा  खणेरोप्यरत्नवाहनादिलज्ञणा, कुशल कल्याण च सदा 





: संभवन्ति सम्पद्यन्ते तथा चेतानि नाशयन्ति तद्गृहं मुक्तवा ा 
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प७--मणिवलं, संत्रवलं, तंत्रवल्लम्‌ , यंत्रबल्त॑ तत्कृतानि अमन 








नि अशुभकारीणि कर्म्माण्यादीनि न प्रभवन्ति न लगंति 
कतान्याप विफल्लीभवन्ति । जल्ले स्थले नभसि अवकाश- 
गाने किमपि छल छद्ा देवदेव्यादिकृत न भवति अथवा 
डाकिनीशाकिनीभूतप्रेतानाँ . भीतयोएपि न॒प्रादुभंबन्ति 
नाभव्य कत्त शक्यन्ते। पुनरुपद्रवा: द्विपद्चतुष्पदकृता 
विल्ञायन्ते। कि कुवतां। वल्लीं भणतां नृ्णां इति 
सबतन्र योज्यम्‌ । 


















'८८--सान्यासिकीदेशनामधारिसि:. योगिमि: प्रथकपृथगासन- 
घारिभि:, तपसखिभियत्यादिभि: तप्सि तपोएुशथ एतावन्तो 





हठादगृहस्थाश्रर्म परित्यज्य देशान्तरभ्रमण-गिरिकन्दरादिवास- 
रूपा: अथ च॒ निम्रह्मा: स्वात्मने दुष्दु:खोपाया अधेमुखतया _ 
अग्निसंयोगादिलक्षणा: कि कृता: यदा पार स्थिता: 
आसन्नमवका: सन्त: हे यते दूरभविनां वल्लीपाठाएपि न 


ब्ति ' प 






















शुपा०--वल्ट्या: 


.... हरिहरों भजतः बल्लों 
... शंभुमस्तकान्त: स्थिता त्तेन हरिभजन 
... इयमंेवाधिका। गंगा स 


2० ह _पुनर्भागीरथी एकदेशवाहिनों पूर्वंसागरगामिन्येव, वल्ली तु. 
.. लानयाभमि इति तस्चाधे 








बलि क्रिसल सकमगी रा 













; देवाभाव: | रे को 
सह सुरस रिता गंगाया: समर्सार 
हूं क्थं आनयामि । अथ द्वयार ल 
रे पु हरिभक्तिवाचका सुरसरित्‌ 
मोक्षदायी इत्यतः 
पा नु सर्वेबां मान्यमपि पुनर, अतारक 
.. तरातुमशक्य बुडयति, वलल्‍्ली तु अतारकं म क्‍ 
_भक्तिमत्तया भवसागर तारयति इति ध्यमेबाधिका 





है. है है 28५ था! बकीह हब काव जा दा न हि श् यू से $ 


की 








हे 






दिच्ल_ प्रसृता अतः मा इत्यव्ययो निषेधवाची अपि तु 





पस्थ संघस्थ वल्लोस्वरूपसुद्श्य वर्शयति--इयं नाम्ना 

_ बल्लीति तत्र भागवतोक्तलक्षर्ण सुबीजं वापितं, मह्या पथिव्यां.._ 
 आलवालं प्रथिवोराजमुखे, गानसमये ताला मूलरूप:, अर्था: 
... जटा: पृथस्मूता:, सुस्थिरकर्शरूपे मंडपे चटिता छायारूप 








| 
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क्‍ री कहीं. पर्क- 
असंभावतीय' आश्चयेवचने विचाय। ते के | कल्पल्ञता 






सत्ययुगयोग्या: इत्यस्था: वल्ल्या: सेवनस्थ बहु माहात्म्य ः 
प्रकाशितम्‌ पी . 

. २€४--इयं वल्ली किसिति, पंचविधागमानां शाख्राणां रसनिगमाय 
हे. प्रसिद्धा प्रकटा अखिला अखेडा प्रणाल्षीय | अथवा किमिति, 
मुक्ति प्रति चटनाय आमिता दीर्षा पृथ्व्यां संडिता निसर- 

शोव। अथोाो किमिति खगलोकारोहणकुते सेपान- 
....._ पंक्तिरिव 'पावडियालु” लोकप्रसिद्धम्‌ । ः 

.. २८४--मौक्तिकानां व्यवसायें व्यापारे, एकत: एकमनुपमं हृष्टा 

... को मोक्त॑ किंचिदषि लक्तु प्रभु: क्षम: स्वात्‌, सर्वाण्यपि 
......_ _गृह्गाति तथा मम वचनानां कणरूपाणां किल इति सत्ये तेषां 
5 हे  शोधन ममैव सुख न्याय्य परमन्यसुकवय:  कुकवयमश्व 


























..... क्रिमिति | रसदाबिनीं सुन्दरों र्मयतां हि जनाना शब्यान्तरे 
.. सुखशय्यापरि अथ भूम्यां वा खतस्तर "कस ४ 







रएपि सहर्श सुखे स्थात्‌ 





"हे र स्या: विवरण आमृल्मूलाद अर्थ 
.. वाब्छयथ तदा करा समोक्तां कथां बा कुरुत। पग; 
.. सुबुद्धिमिस्तमथ पृण प्राप््यध पुनः खीहछे: तुच्छमनिकस्तसथे 





संस्कृतभाते सहेशं रसे - 5&£. . 





<--वदास्या: अथलब्ध्यै क॑ के प्ृष्ठव्या: इति शंकानिराकरणाय 


#--एतान.. सर्वान एकत्र कृत्वा संमोल्य विचारपूर्वक 
ल्वमथ कथय इति विधि: | ते क॑ | ज्यातिषिका: गणका:, 
वैद्या: रि पौराशिका: पुराणबाचका:. योगिनोा | रा 


.. प्रामाणि : भद्टा:, सुकबय: प्रथक जातीया:, रा 
... आषाचतुरा नानादेशभाषाज्ञातारस्तानिति योज्य । एसेपाँ.. 


..शाख्राणां किंचित्‌ किंचिद्‌ रहस्यं अरस्याँ समागत कुत्रचित-.. 
.. कुनत्नचिन निवेदितं। तेनेकशाख्राभ्यासी अस्या सा 














३० --अथ अंथस्यान्ते खगवे परिहत्य पंडितेभ्यो विज्ञापपति-.हे 
पेडिता:, मग्रेपा विज्ञप्तिरेका तस्या: झोख इति भाषया 
विधिरिति तथा मोक्ष: कथनमवधाय इत्यध्याहार: 
अस्माक॑ वचनाति सदोषानि छग्नदूषणानि विशुद्ध यर्थ भवतां 
श्रवग़रूपेषु कर्णाल्क्षणतीथेंषु समागतानि । तीर्थ गसने 
देषनिषृत्त्य्थ इति प्रसिद्धमू। अतो भवद्धिमेम वचनानि अ्रत्वा 
तेषां देषाो दूरीकाय इति विज्ञप्ति:। तदा निर्भावनया 
तोर्थगमने का फल्लाप्तिरिति शंकां निवारयति | कीहशानि 
मम वचनानि | हरे: ऋष्णस्य रस: तद्॒पं साहसे बल्ल॑ परगीक्ृत्वा 
चलितानि यदुक्तम--हरि-भक्ति प्रसंगात्‌ु सपापा अपि 














हरिहरति पापानि दुष्ट रा चिसेरपि न 
निच्छयाउपि लेकानां सप! 








धर 5 
स्वत्या। प्रसादेन न्ति मानवा। 
तस्मात्‌ निश्वलभावेन पूननीया सरस्वर्त | 











.._कंशव हे खवामिन, लदीयानि कर्माणि करणीयानि विविधानि 
जा इति, पुनल तब खस्ियोपपि कर्माशि कथयित वर्णयित्तुं कः हे 
... शक्नाति क; समर्थो न काएपीत्यथ: । ततोी युवयोगुगल्तुता 
यद्‌ भर्वर्य से तु भारत्या: शारदायाः प्रसाद: कृपा, यत्‌ । पे 
.. किंचिद्‌ अभव्य अयुक्ततयाक्तं स तु ममैव श्रम मतिश्रान्ति- ा पा 
... प्ाख्य इति यावत्‌ | पर॑ च गुणेषु नाएशुद्धता मा 



























०४--अथ ग्रन्थान्ते संगला्थ स्वामिस्वामिन्योर्नामग्रहणम-- 
क्मण्या; रूप लक्षणानि गुणांश्व वक्त' स्तोतुं क: समर्थ- 
त्त ' एस्वि न काएपि पर॑ मया स्वसत्यनुसारत: याहशा: ज्ञाता: क्‍ 
 गेबिन्दस्य राज्ञी तस्‍्या: गुणा: ताहशा अन्र ग्न्‍्थे कथिता: 
५70 निबद्धा जल्पिता इति यावत्‌ | तेन मुग्धस्थापि समापरि कृपा । ८ 
.. कर्तव्या इति यदक्तस -- 5 घ 











.... दृह्य-वबेंण विसम्पां केसदां के अमरस्म मरम्भ | 
० घाट न जोवइ जग घड़न जांबह प्रम परम्भ !। 

















राठो ड्राज प्रिथोराज री कही... #&०३ 





३०५०-तत्र कदाएय ग्रंथ: संन्ातस्तत्‌ कथयति, द्वालक:--बर 












है] पृ फू 


ऐयमस्था: टीका सुवोधमंजरी नाम्नी | 
कह । 











ठाड-कुलावतंस-विल्लसन्की त्तिमहादानकत्‌ कल्या- 
गाभिधभूपति: समभवत्‌ श्रीविक्रमाख्ये. पुरे 
तत्सूनुगुगिना वरो ननु प्रधीराजा महीमण्डल्ते 


विख्यात: सुरसदुगुरूपममतिर्नीत्यां कवि: सत्कवि 








लक्ष्मी नाथक-भक्तितत्परतया कृत्वा गुणोात्कोत्तनस्‌ 
.. वल्तीसंक्षमिदं सख्पातक-चर्य हक्वा फल जन्‍्मन: 
.... प्राप्त येन सुतीर्थेबन्मधुपुरि प्रान्ते पर्द मौक्तिकस्‌ 
क्‍ ...._ लंब्ध तस्य कृते कृता च मयका ठीका सुबोधामिधा 


















तुयमास्यधिकतां प्राप्त सिते पक्तके 





वलि क्रिलत रूकमणी री 


अ्रती न कत्तरंखतों कदाचिल 
लेकाक्तपाठंपि न भाति तारक. 

श्रताश्रताएय॑ रचितोा मया्थों.... 
विशोधनीये.. विद्युधैवरेण्यै: . « 


दफा 








४ 


सुवाधमंजरी नासना टोकापक्षतिक्राणाम 
गुणिनामथवत्येपा चिरं नन्यात्सुसॉख्यदा 









इति (संपणत) कूता वाचक सारंगेगा | 





सुबाधमजरों टोका संपूर्री 





[ संबत्‌ १६८३ श्रीवंशाखमास कृष्णत्रयादश्यां त॑ सम्पूरम्‌ ] 
























पुस्खि 


. हमारे सावधानतापू्वक प्रफू देखने पर भी हिन्दी प्रेस वालों का 
डिंगल भाषा और शत्दों की विशेषताओं से अपरिचय होने के कारण अंथ 
. में स्थान स्थान पर कुछ अशुद्धियाँ रह गई हैं। उनका संशोधन निम्नलिखित 

शुद्धिपन्रह्वारा किया गया है। हे का 
न्‍े कुछ साधारण भूल ऐसी भी रह गई हैं जिनके इस शुद्धिपन्न में देना 
.. उचित नहीं समस्या गया। उन्हें पाठक स्वर सुधार कर पढ़ने की कृपा करें ॥ 
वे साधारण भूले ये हैं--.. रे 
 (क) डिंगल और राजस्थानी भाषाश्रों में मराठी, गुजराती।आदि की भांति तिः 
सूधन्य लकार-+क' (लु) भी द्वोता है । उत्तर भारत में हिन्दी आंखों में. 
'छ! टाइप का प्रचार नहीं होने से अनेक स्थत्तों पर “छः के स्थान में 
5. अल्िछुपगयां है। 5 दा ० 
.._ (ख) डिंगल और राजस्थानी भाषाओं में प्राचीन हिन्दी की तरह लिखित 
... मूधचन्य 'ष! का उच्चारण 'ख! होता है, यथा 'रुषसिणी” और 'घुधा? का 
उच्चारण 'रुखमिणी' और 'ख़ुधा' होगा । हमने उच्चारण का अनुकरण 
.... कर ख ही रखा है, पर कहों कट्टीं प भी रह गया है। 
..._ (ग) भूमिका लिखते समय लेखक के सामने डा० टेसीटरी का छुपां हुआ 
.... संस्करण था। अतपुव ग्रासंगिक उदाहरणों का पाठ उसी श्रति के 
...... अनुसार भूमिका में दे दिया गया है। पाठक वर्तमान संस्करण के मूल्ल पाठ 
०. - से मित्र ब्रा ॥ कर उस पाठ की शुद्ध कर ले । 6 2४ 











पंक्ति अश्ुद्ध. शुद्ध पएप्चड3 पंक्ति अशुद्ध. शुद्ध 
४ मिसर मिश्रण घर २३ घरमस घर 
२ राजा. राजाओं ४ ४ सोख्य- 
८ नहा, .. नहीं,  . असख्द्धि 

+ शुकसणी . रुकमणणी । ,, :४ घोलुइर 





कर शेछ 38 सवारी १६ प्यारा . 








.. कअभ्यांस मम ह आम है. 
रा * ओजगुण, है ७३ डे रा ; 'पायर्चा | अक्ुचमों 





छः 







है की] है 





५ कं 


( ६०७ ) 


.. शुद्ध पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद |. 
























डिंगल के ६०६४ १८ समाहार उपसहार 
सर्वश्रेष्ठ... ५, २० कुछ के. छुब एक... 
2 ०७ २० “अल्ंकृतम्‌ “अल्ं- पा 


0 
हक 


डे २४ मा | $०प८ ३१३ रसशछूर रससकूर 





हम व रे, के आफ | ब१३ ११ ०,इ (३) ०, हु, ए " 
.. औआ७ २४ रसस्थोपि- रसखसथाोान- ४ 8, 
|... जिपत्परा पनिपत्परा 6 (53 ऐड. 
“शम २: वो इक्ों  दोहतों | ६३). ९ (३९१) 
7 बैते है पड़े। .  पह़ते। कर .. हूतो (६१), 8१), हूंतो . 
.. ५ रे० रीत-कीढा रवि-क्रीड़ा | ” कक रा 
. ४४ +» काव्यगुण- काज्यगुण-... एरशे ७५) (२३), 
४५7 हे 2 कक सम्पादित की ि ः द ॥ 9» ० तय (३ ३२) तखु _ 
जल का छा शव न ( 
० 5 उकिंणी: रकियी,  . दे ( मा 
पा चुब। रा हमे (है| 

3 8७ ह  इनकी हे रा रा 

६६. १-३ पहिली तीन पंक्तिययाँ 


ख्छ्क 
कक वि 


>लनटनिज-- जे “सन तकनकेलकोकरनककटासप> २०० ह एलन, जन एल 


है पदक स्प्पिणी ( मं | ) लाई 





छुदड रूप में इस ला है 
 अ्रकार पढ़िए (शक की 


उकारास्त व ऊको- |... 


..  रान्त शब्दों का... . १२६ । 
. #,.उनऊ आगे बाया 
बर्वा था उर्शा जादू. $. | 

देते हैं 4 


, २४ ओअया एकारान्त .. 


है #£ मद छः 
$ २१ शब्दानु- आद्यानु- . 
. साहू 


इक के 
हि. 
ऊंल्दे हे 







सर्प ध सर्वगाम सम्बन्धन | 
..  : अब्यय  बोघेक- थे 
अब्यय _ 


२६ १० प्रर्यासरूप पर्यापरूप 











._ घुकारान्त हम 


सगाई. | १३४ 


ल्‍चह दर . 
मो 








 अमृझयों 


नहों। नहोते 
आम चन्द्र, रामचन्द्र, 


कड़े अर्धात 





सिहमी सिंहजी 


आदर... झादर 

हे करे ञु करे जु हा 3 

. १३ बाउवा वाजवो 

जा बश३ २ 
2१ जोक, निकुटीए |. जीहे]. जोद 

है जागृत्ति. जायूति,-- रा 

रा ० यीवन वॉक 
दिसित णो दिसि तणो 


किसे वस किसो बस 


विधि बि वि 





अशुद्ध. शुद्ध 
. अपस ७ अपस ७ 


' कह अर्थात्‌... 
. शब्दानुप्रास अनुप्रास 
 शब्दानुप्राल अनुप्रासल 
शद्धानु झनुप्रास- 
 आसहीन ॥ हीन के. 
शब्दानु- अनुमास- 
बप्रासयु॥ युक्त । 
 श्रीजयमाक्ष- शक्रीजगर्ाल 
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